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यद्यपि दो महाकवियो की प्रवृत्ति कभी एक-प्ती नही होती. . .तथापि 
वस्तु भिन्‍न होते हुए भी आत्मा एक होती है ।. . (2. 32) 

(॥) टॉलस्टॉय' की भांति रवीचद्रनाथ ने भी मेरे बचपन के दिन 
नामक पुस्तक में अपनी बाल्यावस्था के मोहक चित्र खीचे है । 
(0. $0) . . . - इन दोनो कछाकारो के जीवन मे ऐसा समय भी 
आया जब दुःख ओर निराशा ने उन्हें आच्छन्न' कर लिया । 
(2. 07) 

(॥) 8८ (2767 2॥0 4१047977 7१0]9700 ; 
यचपि दोनो का कार्यक्षेत्र भिन्‍न था. . . .तथापि दोनो का उद्देश्य 
एक था, लक्ष्य एक, विचार-धारा की दिशा और दृष्टिकोण का 
केन्द्रबिदु एक । दोनो ने ही मानवता, सत्य, गान्ति, प्रेम और अहिसा 
का पुनीत सदेश दिया था ([0. 73 ) 

((ए) प्रेमचन्द और गोकी---दोनो ही कलाकारो की यह विशेषता हैँ कि 
उन्होने अपने अपने देश के कथा-साहित्य को परिपुष्ठ किया, उसे 
अग्रगामी बनाया और उसमें जीवन' फूका।. . . . प्रेमचन्द के गोदान' 
और गोर्की के प्रस्यात्‌ उपन्यास मा (2/0876/) में बहुत कुछ 
साम्य हैं ( [0. 700-707 ) 

प्रेमचन्द्र और गोर्की दोनो ही यथायेंवादी कलाकार हैं 


( 0.7०5 ) 

(ए) ९८ निराला शात 870फ्रण्ताएट: 
हमे तो पूर्व और पश्चिम के इन महान्‌ कलाकारो के स्वभावों में भी 
आश्चर्यजनक समानता दृष्टिगत होती हूँ ( [?.749 ) 

(ए/) ९९ 3॥6॥6ए धागे पंत : 
हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हूँ कि 'पललवा और प्रोमिथिगस 
अनूबाऊंड' में कथा-साम्य न होकर इन कवियों की अंतर्मुसी वृत्तियों 
का साम्य हैं ([02.769 ) 

(0) गुप्तती और रि०्रेटा। छिपणा5 के काव्य और उनकी प्रेरक 
मूल शक्तियों के इतने दिग्दर्शन से यही निष्कर्ष निकाउता हूँ कि 
ये दोनों सच्चे कलाकार हैं और अपने विचारों को, बिना हिसी 


(४) 
अतिशयोविंत के, सरल भाषा में ज्यों का त्यो प्रकट कर देते हें । 

.906 शशि 

किक 8० रामचद्र शव और )४०ण 470]0 ए+क कप कप 

लेखों से यह प्रमाणित कर दिया कि साहित्यकार परिस्थितिय 
देन नहीं, वरत्‌ उसका शक्तिणाली व्यक्तित्व साहित्य मं नवीन चेतना 
उत्पन्न कर देनें वाला और परिस्थितियों की अमीष्ट दिशा मे 
उन्‍्मूख कर देने वाला होता है, यद्यपि इसका ज्ञान उस समय बहुत 
कम लोगों को हो पाता है । (?-2०4) 

(४) चेखव और यशपाल की साधना का ध्येय परव्ण और सत्रस्त 
मानवता को आतरिक जागरूकता का आ्रणवान संदेश देना हु। 
(79. 255) ह हा 

(४) 0॥॥0६ बास्तिक मनस्वी है, अजय नास्तिक आत्मार्थी, दोनों 
ममाज की वर्तमान ब्वासावरोधी विपमताओं से परिचित होकर भी 
रूषठवादी विचारधारा के पोषक है । दोनो ही व्यप्टि से समप्टि 
और पुत्र. समप्टि से व्यषष्ट की मोर उन्मुख हू) दोनो में आत्मवृत्त 
के प्रक्षेपण की व॒त्ति हैं। (-275 ) " 

(50) जैनेन्द्र और 7र्ध८८ताएी में जो मनोरागों की कलति द्रष्टव्य हे 
वह गंभीर आत्मचितव का परिणाम है । विपरीत परिस्थितियों 
में आहत और अतिगय स्वचितन से श्रान्त वाच्छित अभिव्यक्ति के 
अमाव में उनका तीत्र राग मानसिक विक्षोम में परिणत हो गया, 
जिसमे कभी कमी व्यग का भीषण अट्टहास बज उठता हूँ । 

(9. 294 ) । 

(59) . . - -उपर्युकत विवेचन से यह स्पप्ट हो गया कि विदव-साहित्य में 
विभिन्‍न उपन्यासकारी द्वारा अव तक अनेक ऐतिहासिक प्रयोग 
हुए हैं, जो यगो की सस्कृति से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध 
होकर उसकी थारा जागे बढाते रहे हैं । .. . वस्तुत. इतिहास, 
सस्क्ृति और साहित्य का अन्योत्याअय सम्बन्ध रहा है। (9.32 3) 

(>।) “डॉस्टॉवम्की ने जिस प्रकार अढू-विश्षिप्त, बसतुलित और विकारी 
मानक का मनोवज्ञानिक विब्छेपण किया,ठीक उसी प्रकार शरच्चन्द्र 
ने ला जानद तु रह कर जीवन की गहसई को आका और तत्कालीन 

वगाद का प्राचीन परिषाटियों के विरुद्ध अपनी क्रियात्मक लेखनी 


(५) 


और निजी अनुभवों के बल पर विश्येप टाइप के स्त्री-१रुषों के 
अन्तर्भाव, राग-हैष के विविध मर्भस्पर्शी पहल, आन्तरिक वैषम्य, 
विरोध, छलना, पतन आदि का अतर्दर्शन कराया । (. 334) 


जिस प्रकार डॉस्टॉवस्की रूस का युग-निर्देशक कलाकार है, उसी प्रकार 
शरच्चेन्द्र भी भारतीय-साहित्य की निरबब परम्परा के सजग प्रहरी है। दोनो ने 
ही जीवन-स्वरो के उत्तार-चढाव का अनुभव किया: है और वे स्वर उनकी 
आत्मा में प्रविष्ठ होकर युगोच्छवास की मूत्तं-अमू्त जिज्ञासाओ और सूक्ष्म-मर्म- 
सपन्दनो के रूप में उनके महान्‌ कृतित्व मे मुखर हो उठे है।” (9. 54० ) 
(#7) ९८ गेटे और प्रसाद--जैसे जल का बुदबुद नीचे से स्वतः ऊपर 
उठकर आता है, उसी प्रकार इन महाकवियों की अंतण्चेतना भी 
मन की गहराइयो से उतर कर ऊपर को झलक मारती है भौर 
विराट-चेतना में लीन हो उसी को व्यक्त करती हुईं उसी में 
समाहित हो जाती हे-स्थूल-दृष्टि से दूर-न जाने कहा ? (0.828) 
(४ए) रवीन्द्र, पन्‍त और कीट्स तीनौ ही पराथिव में अपाधिव प्रेम की व्यंजना 
और वाह्य रूप-रग में सौन्दर्यानुभवी अन्तरात्मा की सुक्ष्म अनुभूति 
कराना चाहते हैं । (2. 386 ) 
(«ए7) असाधारण व्यक्तियो की आन्तर-प्रेरणा मानवात्मा की गाश्वत 
/ पुकार हैं और उनका अमूते ससार भावाधिक्य में आत्म-मर्यादा 
- से अनुप्राणित होकर वाह्य गोचर में बिम्बित हो उठता हू । हार्डी 
औरः प्रसाद दोनो ही सापेक्षवादी दंत चिन्तक हैं और दोनो ने 
अनभति की अखण्ड एकरूपता का अविकारी' आत्मा से असीमित 
सम्बन्ध जोड कर निर्वेक्षता में सापेक्ष तत्वों को आरोपित किया है । 
(7. 389 ) 
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जहा एक ओर मानव का "एक विश्व का स्वप्न नित-नए रूप में व्यक्त 
हो रहा हैँ, वहा--नि'सन्देह, यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है कि विश्व साहित्य का 
विवेचनात्मक अध्ययन प्रर्यात लेखिका श्रीमती श्ीरानी गुर्ट की लेखनी से 
प्रस्तुत किया जा रहा है, जिन्होने आयुनिक साहित्यिक विचारों की प्राणवान 
और प्रगतिशील प्रत्॒त्तियो का विश्लेषण स्मरणीय' शब्दों मे गुम्फत किया हैँ। 
यद्यपि' यह ग्रन्थ एक बहुत ही सजग प्रेक्षक द्वारा लिखा गया है,--तथापि 
इसमें उत्साह का ज्वलत तेज और एक भावुक कलाकार की आध्यात्मिक-दीप्ति 
अन्तनिहित है । इनके द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादित हुआ हँ--वह कार्य-साथन 
की प्रणाली को दृष्टि मे रखकर ही किया गया है, क्योकि स्वच्छता, विश्वसनीय 
एवं आकर्षक पद्धति के साथ साथ लिखने की महती कला-दक्षता से ये अवगत 
हैं । इनकी वाणी में वह ओज हैँ, जो अपने देश-वासियो की सृजनात्मक प्रतिभा 
को प्रतिबिम्बित करने वाली विज्व की परिवत्तित परिस्थितियों एवं सफलताओं 
की तोत्र अनुभूति कराती हैं। इनमे स्थिर दृष्टि है, सही मूल्याकन करने वाली 
दृष्टि, जो भविष्यद्रप्ठा-सी विश्व-अभिव्यक्ति के गतिशील दृश्य-चित्रो का यथार्थ 
अकन करतो है। मुक्ति के लिए चिर-पीडित ससार की घड़कती हुई नाडी 
पर घरी गई अगुलियों का-सा इनका स्पर्श हें--और नए मानव की विशेष 
प्रवनियों एव महत्त्वाकाक्षाओ को इन्होने ककणा एवं कोमलूता से लेखनीवद्ध 
किया है । 
हम ऐसे स्मारक-ग्रन्य का अभिनन्दन करते हे । यह हएप॑ का विपय हूँ कि 
विश्व-लेखको की कतिपय रचनाओ द्वारा बिम्बित मौलिक आदर्श को समा- 
विष्ट करके अन्ततः विभिन्न राज-सस्क्ृतियो के समुचित विनिमय की सभावना 
तो पेदा हुईं। निश्चय ही, दूरदशिता और विवेकयूवेंक लिखी गई यह छू्ति 
प्रत्येक जाति, समुदाय, वर्ण और स्वदेशाभिमानी जनता को सावंभीम सदभावना 
की ओर अग्रसर करेगी । 
१२२ ईस्ट ६२ स्ट्रीट वेस्टन मेक डानिवठ 
न्यूयॉर्क २१, एन. वाई., यू. एस. ए. 
८ अप्रेल, ५० ई० 
अग्रेजी से जनृवाद | 


निवेदन 


किन्ही भी दो साहित्यकारों की समीक्षात्मक तुलना दा यित्वपूर्ण कार्य 
होते हुए भी आज के युग की प्रगति को लक्ष्य में रखकर उपादेय हो सकती 
है। प्रस्तुत पुस्तक में विभिन्न कलाकारों के कृतित्व की नाप-जोख नहीं, वरन्‌ 
प्रवत्तियों की तुलना है। मेने अपनी ओर से निः्पक्ष होकर यथार्थ मूल्यांकन की 
अप्टा की है किन्तु अपने इस प्रवत्न में में कितनी सफल हो सकी हु--इसका 
निर्णय तो विन्न पाठक ही करेगे । 


पुस्तक की कलिवर-बृद्धि के कारण पहले अग्रेजी-उद्धरण देने का विचार 
न था, विन्‍्तु बाद में इसकी आवश्यकता समझी गई । आरम्भ के कुछ लेखों 


में जो भग्रेजा-डदरण छूट गए इ--उनन्‍्हे अगले सस्करण मे देने का प्रयत्व 
फिया जाएगा । 


विग्व-विख्यात कवि, कछाकार और समीक्षक न्यूयॉर्क-निवासी डॉक्टर 


प्रकशानियल ने 'साहित्य-दर्णन की भूमिका लिखने की कृपा की, इसके लिए में 
कूलज्ञ हु 


एक और बात--जिसे लिखने की यहा आवश्यकता तो नहीं, किन्तु 
जिसके बिना में अपने इस साहित्यिक-प्रयास को अधूरा ही मानगी । साहित्य- 
दर्शन का छिखने की प्रेरणा बाहरी नही, भीत्तरी है। इसको समाप्त करने में 
भगवत्पेरणा ही मेरी सम्बल् रही है। मेरी अतरग जरूप-चिन्तना आज साहित्य- 


साधना में परिणत होकर प्रकट हो रही है--यह मेरे लिए भात्म-तोष का 
विपय ह# । 
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इटली के महाकवि दास्ते 
दी डिवाइन कोमेढी' महाकाव्य के निर्माता 


( जन्म-इंसवी सन्‌ १२६५, मृत्यु-इसवी,सन्‌ १३२१ ) 


कः व्यू में शाश्वत सत्य” की छाप उसकी अमरता की सर्वेश्रेष्ठ कसौटी हूँ। 


आज़ से सहस्त्रो वर्ष प्रवं उत्पन्न साहित्य के आदिगुरु बाल्मोकि, व्यास, 
होमर, बजिल, दाते आदि महाकवियो की विराट कल्पना अब भी मानव की ह्त्तन्त्री 
के तार क्यो झक॒त कर देती है, उत्तर एक हे--सत्काव्य की भाषा अनन्त के मक 
संदेश की वाहिका हैं जो सृष्टि के पष्ठो पर रगीन ५सिल से अकित हूँ | विश्व-कवि 
पर के शब्दो मे हम उनकी ओर से आखे नही मद सकते, मानो हमे सम्बोधित 
करते हुए. वे हठात कह उत्ते हे "देखो, यह हम हैँ” और हमारा मस्तिप्क,विना यह 
प्रशतत किए हुए कि तुम यहा क्‍यों हो' उनके अस्तित्व के सम्मख मस्तक झुका 


रो 


देता है । रा वि 


चिरंतन काल से ही मानव-हृदय एक सा चला आया है। सत्काध्य प्रे कवि 
की बाह्य एवं आन्तरिक अनुभूतियो का प्रकाश और सौदयं-शास्त्र की कसोटी पर 
उसके आकार-प्रकार एव रूप-राशि का निराकार रूप, इसके अतिरिक्त उसके 
व्यक्तिगत सम्बन्धो की सकुचित परिधि से ऊपर उठ कर लोक-सामान्य भाव-भूमि 


का स्पश, साथ ही दृश्य जगत्‌ के नाना रूपो और व्यापारों के साथ उसके प्रकृत 


सम्बन्ध का सौन्दर्य-दर्शत और इस सौदये-लोक मे मवोविकारों का परिष्कार 
तथा जगत के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह - युग युग से मानव 
को अपनी ओर आक्षष्ट करते आये हैँ । वह निस्सीम ज्ञान के दिव्य प्रकाश में, कवि- 


' चितन के सावेभौम सत्य मे खोया हुआ-सा मनोमुग्ध दृष्टि से निहारता रह'जाता 


है और तभी उसके हृदय के तार सहसा झनझना उठते ह । 


॥ ॥ 


खी ग्प 


जे सका 


महाक्राव्य को व्याख्या क्‍ 
. _महाकाव्य की परिधि अत्यंत विस्तृत हैं। उसकी कया किसी व्यक्ति-विशेष् 
की नही, वरन व्यक्तित्व की होती है । उसमें किसी एक सानव यंग नई्य, परन्‌ सान- 


४] साहित्य-दर्शन 


बंता का इतिहास, मातव जीवन की, व्याख्या और मानवीय-मतोवेगों का स्वच्छन्द 
प्रवाह मिलता है। वह कवि की लोकोत्तर, दवितिमयी' कल्पना-दर्क्ति का दर्शन 
कराता, विश्व-भावनाओं की तरगित करता और उसे दिव्य “रस के प्रवाह में प्रवा- 
हित करता है। महाकाव्य का उद्देश्य है - जीवन की घनीभूत , विभदतम, शी 
अनुभूतियो को अपने महाकलेवर में समेटे रहना और मानवीय-उच्चा दर्शों 
उद्भावित करना । साहित्य दर्पणकार आचाये विश्वनाथ के अनुसार जो सर्गों 
में बंघा हुआ हो - वह महाकाव्य कहाता है। उसमें एक नायक होता है - जी देवता 
या उत्तम कुल का धीरोद्दात्त गुणो से युक्त क्षत्रिय हो । एक वह के कई राजा भी 
नायक हो सकते हैं। श्रृंगार, वीर और शत रस में से कोई एक रस अगी होता हैं, 
अन्य रस गौण होते है । नाटक की सभी संधिया रहती है । उसकी कथा ऐतिहासिक 
अथवा लोक-प्रसिद्ध महापुरुष की होती है । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुवग 
में से उसका एक फल दिखाया जाता है। आरभ में मगलाचरण या वर्ण्य-विषय 
का निर्देश होता है। कही कही खलो की निदा और सज्जनो की प्रशसा होती है । 
उसमें कमसे कम आठ सर्ग रहने आवश्यक हैं। प्रत्येक सर्ग में एक छंद ही होता हैं, 
किन्तु सगे का अन्तिम पद्म भिन्न छेद का होता है, यद्यपि कही कही इसका अपवाद 
भी दीख पड़ता हूँ। सर्ग के अन्त में अगली कथा की सूचना भी होनी च।हिए। उसमें 
सब्पा, सूर्य, चद्धमा, रात्रि, प्रदोष, अंवकार, दिवस, प्रात.काल, मध्यान्ह, मृगया, 
पर्वत, ऋतु , वन, समुद्र, संयोग, वियोग, स्वर्ग, नगर, यात्रा, संग्राम, अभ्युदय आदि 
विषयो का ययासंभव सागोपाग वर्णन होना चाहिए । उसका नामकरण कवि 
अयवा चरित्र-तायक के आधार पर होना चाहिए प्राय. स्वतन्त्र नाम भी देखे 
जाते हैं । ः 
पश्चिमी काव्य शास्त्र के अनुसार महाकाव्य में कोई सच्ची ऐतिहासिक अथवा 
लोक प्रसिद्ध वृहद्‌ कया वर्णित होनी चाहिए - वह कवि की कोरी मनगढंत कल्पना 
न हो। हा, उसे अपने विचारो और आदझों के अनुसार वह कुछ परिवर्तित अवध्य 
कर सकता है । महाकाव्य का विषय महत््व-व्यजक, उसके पात्र असाधारण और 
थौर्य-गुण-सम्पन्न तथा नायक कोई महापुरुष होना चा हिए। कवि के लिये आवद्यक 
है कि वह कया के मर्म में पैठ कर उसकी इस प्रकार कलात्मक अभिव्यंजना करे कि 


उसमें एकसूतता और शालीनता दृष्टिगत हो । वर्णन-दौली और भाषागत सौन्दर्य 
भी अपूर्व होना चाहिए। उसमें एक ही छन्द का प्रयोग होना चाहिए । कथाओ, 
डउपकथागमा और रोचक प्रसगो के अतिरिक्त 


न्‍ उसमें देवी-देवतामो और नियति की 
भी प्रमुकता होती है। महाकाव्य की कथा किसी व्यक्ति-विशेष की. न 
दोकर जातीय-भावना को प्रतिबिम्बित करती हैँ । ः 
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इटली के महाकवि वजिल 
“इनियड्डा महाकाव्य फे रचयिता 
( जन्म-ईसवी ३२ ४ से ७० वष पूर्व 
मृत्य-ईसवी सन्‌ से १९ वर्ष पृर्व ) 





६ ] साहित्य-दशव 


हमारे यहां अभिव्यविति-पक्ष' पर जोर दिया गया है - पश्चिम में 08 
पर, किन्तु दोनों में आधारभूत समानता यह मिलती है कि महाकाव्य में वणित 
विषय का उचित परिपाक, व्यंजना की प्रधानता और छलकता रस प्रवाह हीना. 
चाहिए, जिसमें उत्कृष्टव्यजना, वैलक्षण्य और महाकवित्व तही-वह आकार में बडी 
होने पर भी महाकाव्य कहछाने का अधिकारी नही हैं। भहाकाव्य में 
जीवन-समष्टि की अभतपूर्वा झांकी; पा्थिव-कर्तव्यों एवं चेष्ठाओं का 
अवसान, सत्य-सौन्दर्य एवं स्वातत्य का अनूठा सम्मिश्रण और 

बाह्य एवं अन्तर्जंगत्‌ को परिष्लावित करने बाली मगरूमयी निर्मल 
मदाकिती निर्शरित होती है, जिसमें अदुभुत श्री, अद्भुत शान्ति और सम्पू- 
णंता व्याप्त रहती हैं। नि'सन्देह, ऐसे महाकाव्यों में ही विदवात्मा सचरण करती 
है और उनका प्रभाव उनके अपने समय, देश और जाति तक ही सीमित नही होता, 
वरन्‌ उनके पीछे आने वाले युगी, इतर देशो, जातियो एवं सस्कृतियों पर भी अमिट 
रूप से जकित होता चलता है। भारत में वाल्मीकि कृत 'रामायर्णा और वेद व्यास 
रचित महाभारत ग्रीस में होपर कृत “इलियड' और “ओडेसी' इटली में वजिल 
रचित इनियड' और दाते की 'डिवाइन कामेडी/ इसी कोटि के महाकाव्य हैं । 
ये महाकाव्य इतने विशद औरविविधता से पूर्ण हैं कि इनमें लोक ज्ञान का अनंत 
कोप भरा पडा है। ये जितने प्राचीन है उतने ही समृद्ध भी हैं, साथ ही इनमें महा- 
कवियों की विलक्षण और ईइव्र-प्रदत्त प्रतिभा का चमत्कार भी दीख पड़ता है । 
महाकार्व्यों के घएये विषय 


वाल्मीकिकृत रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा विद्वद रूप 

से वर्णित हैं। इसमें इतिहास और कल्पना का सुन्दर सम्मिश्रण हैं। क्या लोक-पश्ष, 

क्या अध्यात्म, दोनों ओर इसकी गृढता, गभीरता और सरसता महान हैं। राम 

को सामान्य जीवन-दशाओ को सामने रख कर उन्होने अपनी कल्पना के उत्कर्ष 

द्वारा साचारण जनता के हृदय में उनका आदर्श मानव रूप प्रतिष्ठित किया । काव्य 

को उदात्ते गंभीरता एवं दाशेनिक-पुष्ठता छोकोत्तर और मनुष्य की कल्पना से 

परे हैं । कवाओ, उपकयाओ और जीवन-बृत्तो द्वारा मानव की विराट शक्ति का 
दिग्दर्शन कराया गया है । ह 

वेदव्यास ने कौरव-पाडवो के महायुद्ध की बृहत्‌ कथा बड़ी दक्षता एव कुगछ्ता 

से चूल विठाकर एक महागाया के रूप में प्रस्तुत की | आरम्म की कितनी ही घट- 
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नाओं का अन्त में जा कर समाहार होता है और स्फुट कथाओं के अत्यन्त विस्तृत 
और अनूठे वर्णत इस सागर के भीतर लहरें मार रहे है । महाभारत में पार्थिव 
शक्ति की पराकाष्ठा के साथ साथ अलौकिक तत्व का समावेश भी है। कथा सृष्टि 
जटिल, परम्परा - प्राप्त और मंथर गति से आगे बढती है, इसमें कर्तंव्याकतंव्य 


और धर्माधर्म का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन हैं और ईश्वर, जीव, सृष्टि, ईश्वर-प्रेम, 
जगत्‌ की निस्सारता आदि पर प्रकाश डाला गया है । 


होमर का जगत्‌ दूसरा हैं। उसके प्रसिद्ध महाकाव्य इलियड' में ग्रीस की 
पुरातन ऐतिहासिक ट्रोजन-वार' नामक युद्ध की कथा है । जिस प्रकार रामायण 
में सीता-हरण पर राम-रावण में भयंकर युद्ध छिड़ा था, महाभारत मे द्रौपदी के 
अपमान से क्षुब्ध पाडवो ने कौरवो के अस्तित्व तक को मिटा दिया था, उसी प्रकार 
'इलियड' में भी सुन्दरी हैलेन पर कई वर्षों तक ट्रोजन-महायुद्ध चलता रहा। शक्ति- 
शाली ट्राय-नरेश के पुत्र पेरिस ने स्पार्टा के अधिपति मेनीलास की परमसुन्दरी 
पत्नी हेलेन' का जबदेस्ती अपहरण कर लिया था। इस पर क्रुद्ध हो कर मेनीलास 
ने ग्रीक राजाओं की सहायता से ट्राय' पर आक्रमण कर दिया। भयकर युद्ध हुआ । 
इस संग्राम में देवताओं ने भी भाग लिया। अन्त में सत्य की ही विजय हुई और हेलेन 
फिर अपने महलो में पधारी । 


७०. 


ओडेसी' में इथेका के राजा यूलीसेस की रोचक यात्रा, मार्ग में अनेक विध्न 
और दैवी-दुर्घटनाएं, उनके साहस पूर्ण वीरोचित का्ये, पत्नी-पुत्र से पुनर्भिलन 
आदि की कथा का सवविस्तृत वर्णन किया गया है । यूलीसेस ट्रोजन की लडाई में 
मेनीलास की ओर से शामिल हुआ था । ट्राय के पतनके वाद अन्य ग्रीक योद्धा तो अपने 
अपने घर वापिस चले आए, किन्तु यूलीसेस एक टापू मे कोलिप्सो नामक अप्सरा 
द्वारा बन्दी बना लिया गया और कई वर्षों तक वही फंसा रहा । उसके अन्य साथी 
भी रास्ते में नष्ट भ्रष्ट हो गए। यूलीसेस की पतिन्नता पत्नी पेनीलोप ने अत्यन्त 
घैयें और साहस से इन कठिन वर्षों को पार किया | काव्य के अन्त में पति-पत्नी 
और पुत्र का सम्मिलन बड़ा ही सुखद और अपूर्द है । 


महाभारत और इलियड' दोनो महाकाव्य इतने विशद रूप में आजवलछ 


मिलते है कि उनका एक ही व्यक्ति रचयिता होगा, इसमें सन्द्रेह हैं। मुठ बाध्य 
से क्षेपकों का निकाल देना भी संभव नही । इसी प्रकार बाल्मीके-एतस रामायय 
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का प्रचार गा कर हुआ था और ओडेसी' को भी 'रेपसोडोई लोगों ने गाया था 
अतएव उनमें भी प्रक्षिप्त अंश की संभावता अधिक है । 


वस्तुत महाकाव्य लोकभावना का प्रतिनिधित्व करता हैं । महाकवि की 
व्यक्त शवित जन-छएचि को कई पीढियो तक प्रभावित करती है, इसलिये उसी की 
विचार वारा जातीय सस्कारो में रम जाती है और यत्र-तत्र से फूड पडती हूं। 


महाकवि वर्जिल ईसा से सत्तर वर्ष पूरे रोम में एक कृषक परिवार में उत्पन्न 
हुआ था । प्रकृति की विराद कोड़ में, मातृ-भूमि की गिरि-उपत्यकाओं में, और 
घाटियो खेतों, मैदानो, और वृक्षों के झुरमुट में, वह प्रकृति भिशु-सा स्वच्छन्द क्रीड़ा 
करता हुआ वढा । उसके चतुद्दिक्‌ प्रकृति का अनन्त वैभव विखरा पड़ा था, घरती 
और आसमान के व्यापक सौन्दर्य का उसने निरीक्षण किया । विराट सनातन सत्य 
की छाया में उसकी प्रतिभा उद्भूत हुई । प्राकृतिक चित्रण और कल्पनालोक 
में मुग्य उड़ान--यह ही दो प्रवृत्तिया उसके काव्य में परिलक्षित होती है । 


उसके काव्य का कयानक इटली की प्राचीन ऐतिहासिक गाथा है । इतियड 
का नायक एनियास है, जो ट्रोजन-महायुद्ध का वीर योद्धा हैं और ट्राय के पराजय 
के बाद प्राच्य दिशा की ओर यात्रा करने चल पडता है। मार्ग में अफ्रीका के उचरी 
समद्री तट पर स्थित कार्थेज राज्य में वह उतर जाता है। वहा कार्थेज की साम्राज्ञी 
डीडो से उसकी भेंट होती है, जिसे कि वह ट्राय के पतन की कहानी सुनाता है! 
साम्राजी उस पर आसकत हो जाती है, किन्तु ऐनियास की देववाणी होती हैं कि 
कायज मे उसका क्षण मर भी रुकता ठीक नही है। वह चुपचाप जाने की तैयारी 


करता हैँ । किन्तु डीडो को पता चल जाता हैं और वह उसी की तलवार से 
अपनी आत्मह्त्या कर छेती हैं । 


उसके वाद ऐनियास इटली के परिचमी तट १२ उतरता हैँ और देवी सीविल 
न साथ र्‌ः 5 / व 
वा साथ नरक की यात्रा करता है, वही उसकी डीडो से फिर भेंट दीती है, जोकि 


मृत्यु के बाद और भी भयकर प्रतिहिसक हो गई है, और जिसकी गाखों से घृणा 
की चिनगारिया फूट पड रही है 


प | हूं । नरक की विभीषिकाओ को पार करके वह स्वर्ग 
में पहच जाता है, जहा कि उसकी अपने स्वर्गीय पिता से भेंट होती हैं। उसका पिता 
उसको रोमन छोगो की वीरता, ऐच्वर्य और भावी सुखसमृद्धि का विश्वास.दिलाता 
४ वार उस वापिस छोट जाने को कहता है | मृतात्माओ के लोक को छोड़ कर 
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ऐनियास टाइवर के मुहाने पर पहुच जाता है। वहा शक्तिशाली सम्राट लेटीनस की 
सुन्दरी पुत्री से उसका विवाह हो जाता है और वे दोनो सुखपूर्वक रहने लगते है । 


इस महाकाव्य मे प्राचीन देवी-देवताओ, मृतात्मा और रोम के ऐश्वर्य का बहुत 
ही सुन्दर दर्शन है। प्रत्येक वाक्य मे स्वदेश प्रेम भी कूट कूट कर भरा हुआ है। 
वजिल होमर से बहुत अधिक प्रभावित था । उसकी अन्तिम आकाक्षा थी कि वह 
अपने महाकाव्य पर तीन वर्ष और लगाकर उसे अधिक 'उपयोगी, स्थायी और 
महत्वपूर्ण बनादे, किन्तु जब उसकी यह इच्छा पूरी नही हो सकी तो उसने 
मरते हुए अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि उसके ग्रथ की लिखित हस्तलिपि 
नष्ट कर दी जाय । तत्कालीन सम्राट्‌ आगस्टस ने ऐसा नही होने दिया और इस 
प्रकार यह महाग्रथ नष्ट होने से बच गया । 


मध्ययुग में इटली का सबसे प्रस्यात और प्रतिभा सम्पन्न कवि दाते हुआ, 
जिसने कि अपनी भाव-प्रवण आत्मा और वौद्धिक चमत्कार से सब को चकित 
कर दिया । सन्‌ १२६५ में उसका जन्म फूलारेस नगर में हुआ । जब वह नो वर्ष 
का था तो अकस्मात्‌ उसकी भेट सुन्दरी वीटिस से हुई, जो स्वय ९ वर्ष की सुकुमारी 
बालिका थी। दोनो वालक परस्पर मिले, किन्तु बोले नही । दाते ने लिखा हैँ, उसी 
दिन से वह मेरे प्राणो मे रम गई ।” तभी से वह कवि की प्रेरक शक्ति और जीवन 
की मशाल वन गई। ९ वर्ष बाद दोनो का पुन सम्मिलन हुआ । बीट्रिस ने अत्यन्त 
श्रद्धानत हो कवि की अभ्यर्थना की । कितु बोले वे तब भी नही । जीवन में वे केवल 
तीन बार मिले और भाग्य की विडम्बना  बीट्रिस कभी यह न जान पाई कि इटली 
का सबसे लब्ध प्रतिष्ठ कवि उसके प्रेम का उपासक हूँ तथा उसने उस पर एक 
महाकाव्य ही रच डाला हूँ । 

बीट्रिस का विवाह हुआ और पेतीस वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई । 
उसकी म॒त्यु के बाद दाते ने लिखा “मेरे जीवन की सारी खुशी चली गई | अब में 
सूना हु, निराश, निरानन्द, भग्न-हदय ।” और उसके निराण हृदय के समान ही 
उसके महाकाव्य “डिवाइन कामेडी” की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी अन्धकार की 
निविडता से आच्छन्न है। कथानक है गूढ, रहस्यवादी मौर घुंघत्ण-घुघन्य । अपने 
महाकाव्य का नायक वह स्वय ही है। नायिका है उसकी प्रेयसी बीड्रिस । बाबा सोने 
आण्डो में विभक्‍त है, प्रथम खण्ड में दांते अपनी प्रौरावस्था मे एग बीड़र अग्य 


१० ] साहित्य-दर्भन 


में प्रमष्ट हो अपना निर्दिष्ट मार्ग भूलठ जाता हैं। राह में भटकते हुए उस 
अनेंकानेक कष्टो, विपत्तियों, और काम, कोच, लोभ, मोहादि हिसक जा] क्श 
सामना करना पडता हैं । कई वार उसे मृत्यु से भी वढ कर सप्कर स्थिति सी लक 
लेनी पडती है । कोई उसका सहायक नहीं, कोई उसका हिंतेपी नहीं। सभी है 
स्वार्थ लोलपता मानो उसे निगल जाने को प्रस्तुत है । कालान्तर में उसे ५08 की 
आत्मा के दिव्य दर्गन होते हैं और उसके ज्ञानोपदेश से उसे सन्‍्पथ्ष पर चलने को 
प्रेरणा मिलती हैं । दूसरे खण्ड में प्रायश्चित आरम्भ हो जाता हैँ, और सा 
की आच में प६ कर वह कचन हो जाता है । तीसरे खण्ड में उसकी वीट्रिस से भेट 
होती है जिसकी कठोर साधना एव विशुद्ध प्रेम से उसे स्वर्ग के दर्शन होते है । 

प्रथम खण्ड में सतत सबर्प और विफलताओं का वोलवबाला है, दूसरा खण्ड 


अनुताप से भरा है, और तीसरे में दिव्य अनन्त जवित से साक्षात्कार होता है, जो 
मंगलमयी और कल्याणकारिणी है । 

यह काव्य बडी विजद कत्पनाओ कोमल अभिव्यजना और माभिक उक्तियों 
सें परिपूर्ण हैं। महाकवि की भावना कोरी भावना नही है, प्रत्यृत्‌ वाह्य जीवन पर 
संवेदनात्मक मानसिक प्रतिक्रियाए है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य 


सत्पेरणा और अपने पुरुषार्थ से समस्त कठिनाइयों का सामना करके निर्विशेष 


आननन्‍्दबाम तक पहुच सकता हैं । 


इस काव्य में हृदय-तत्त्व की प्रधानता हैं । सयोग-वियोग की बुधली स्मृतिया 
“है रह कर झलक मारती है | अभिव्यजना की प्रगल्भता और सुकुमार योजना 
के साथ साथ प्रेम की तन्‍्मयता और चि रहव्यथा की अन्तर्दंगाओं का भी सृक्ष्म 
विइलेपण है, जो कि एक सच्चे प्रेम की उमग में ही सभव हैं। 

5२ # 5 
लोकोत्तर प्रतिमा 
..___ कहने की आव्य्यकता नहीं कि इन पाचों महाकवियों ने कल्पनाकाग 
से लीच उत्तर महाकाव्य की विस्तृत परिधि में भावोल्लास की रस-ग्राहिणी 
और रस-प्रदाश्मिनी गक्ति-बारा का नवीनोन्मेष किया और मानवी-चेतना 
उतर सानव-मम्बन्धों और परिस्थितियों को अपनी अनठी 


४ [ठी भाव-व्यजना के 
5 + पैसा उमर कर दर्णाया कि जीवन के असख्य भाव-विम्ब विश्व 
हे आखा ने तैरने छूगे । उनके काव्य मे व्तेवृतियों का अनुरंजन, कल्पना 
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की परिष्कृति, और भावना एवं अभिरुचि की पूर्ण समन्विति दृष्टिगत 
होती है । काव्यो की कथाए वैयक्तिक साहसिक कृत्यो से भरी पडी है, जिनमे 
सग्राम और देवी-दुर्घटताओ का बाहुल्‍य है | मनृष्य देवताओं और नियति के 
हाथ का खिलोना हें--उनकी दुर्दम्य शक्ति उनसे खिलवाड़ करती है। होमर 
के सभी पात्रो का जीवन प्रारब्ध-सूत्र में बधा हँ--वह जैसा चाहता है, उन्हे 
बनाता और बिगाडता हैँ । वरजिल भी जीवन की परवश-परिस्थिति को सिर झुका- 
कर स्वीकार करता है, और दाते तो सघर्षो के आघात से इतना आहत हैं कि उसका 
समस्त काव्य निराश-वेदना और व्यथित आहो से ओतप्रोत हैं । रामायण' और 
महाभारत” में मानव-जीवन के विभिन्न आद्शों, भावनाओ, अभावो, पूर्तियों एव 
सख्यातीत विविवताओ का चित्राकण करके जीवन में सत्य की खोज का प्रयास 
किया गया है । मनष्य नियति से बधा हुआ भी कर्म की अवहेलना नहीं कर सकता । 
उसे कार्य करते हुए निर्मीकतापूर्वक जीवन-पथ पर अग्रसर होना है और कठिना- 
इयो व परेशानियों मे भी अविचलित रह कर सच्चे पुरुषार्थ का पोषण करते रहना 
हैं । हमारे यहा जीवन पर्यन्त सचेष्ट एव गतिशील रहते हुए भी ससार के अनन्त 
आवर्त्त्तों के आकर्षण से पृथक्‌ रहने का आदेश दिया गया हैँ | कर्मण्यता के साथ-साथ 
त्याग एवं धर्मतत्त्व की सृक्ष्म व्याख्या भी मिलती हैं । जिस प्रकार पाइचात्य काव्यों 
मे सौदर्य एव कला का अभूतपूर्व सामजस्य है, उसी प्रकार पौरस्त्य काव्यो में कर्म 
और वेराग्य का | वहा कला की सत्ता पर जोर दिया गया है, यहा जीवन के उदात्त 
लक्ष्य पर । वहा की प्रवृत्ति बहुरूपी और बहुर्मुखी हैँ, यहा की प्रव॒त्ति अन्तर्मुखी 
और एकरस । वहा अभिव्यक्ति एवं कल्पना का वेचित्र्य दीख पडता हैं, यहां 
सूक्ष्म पर्यवेक्षण का वेशिष्य देखने को मिलता हूँ । वहा के काव्यों में भाव-पक्ष की 
प्रधानता है, यहा के काव्यो में बुद्धि-पक्ष का चित्रण है, किन्तु इन थोडी-सी विरोधी 
बातो के होते हुए भी उनमे मूलत. मानव-मनोवृत्तियों का ही आम्यान हैँ और 
दर्गन, मनोविज्ञान, तत्तवज्ञान, सौदर्य एव कला का सुन्दर समाहार मिलता हैं । 
चरि१-चित्रण 
भारत के कवियो ने अपनी काव्य कृतियों मे धामिक भावना को ही अधिक 
प्राधान्य दिया है। आदर्ण और महत्‌ चरित्र ही उनके प्रतिपाद्य विषय रहें । 
रामायण में राम और सीता की ही प्रधान रूप से कया है, अन्य पात्न तो झा को 
विद्यद करने के लिए है । राम मर्यादा पुरुषोत्तम अत्यन्त बलयाली, सेनस्दी आ्यैर 
देवी गृणो से सम्पन्न है । सीता जी आद्या शक्ति श्री स्वरूपा है -- 


१२] साहित्य-दर्णन 


जगाम सीता निरुय महायना 
स॒ राघव  प्रज्ज्वालित श्रिया । 


इस के अतिरिक्त लक्ष्मण, भरत, विश्वामित्र,दशरथ, जनक, राव, मेघनाद 
आदि सभी पात्र अलौकिक जवित सम्पन्न हैं। महाभारत में अर्जुन आदि पाडवो 
और भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरित्रों की अवतारणा भी धार्मिक दृष्टिकोण से ही हुई 
है तया साधारण मनुष्य की पहुच के परे है । 


अनादि. मध्यान्तमनन्त वीर्य- 
मनत्तवाहु शशि सूर्य नैन्रम्‌ । 
पद्यामि त्वा दीप्तहुताशवक्त्र- 

स्वतेजसा विश्वमिद तपन्तम्‌ ॥ 


किंतु होमर ने अदृष्ट एवं दैवी शक्ति से अलग मानव चरित्र के सूक्ष्म विश्लेषण 
द्वारा कमाल कर दिखाया है। एकलीज, यूलीसेस, हेलेन, पेनीलोप के चरित्र चित्रण 
अत्युत्कृष्ट और व्यापक अनुभूति से ओत-प्रोत हँँ। उनमें गुण दोष दोनो का समन्वय 
है । एकलीज बहादुर, सत्यवादी, निर्भीक और उदार हृदय होते हुए भी क्रोवी और 
ऋर है । यूलीसेस योद्धा, परिश्रमी, कष्ट-सहिष्णू, और पत्नी भक्त होता हुआ भी 
एक स्त्री के समक्ष कमजोर और वृजदिल है । हेलेन सौदर्य की साक्षात्‌ प्रतिमा 
और पाथिव गुणो से युक्त है कितु उसमें सीता का तेज और द्रौपदी की क्रियाशक्ति 
कहा हैँ । पेनीलोप पति्रता, सुन्दरी, सुशीछा और व्युत्यन्न मति की है, अपने पुत्र 


और पति में आसकत है, कितु उस में बह शक्ति और सामथ्ये कहा, जो दुष्टो को जला 
कर एक क्षण म भस्म कर दे। होमर जीवन-द्रष्टा है, उसकी कल्पना शक्ति विलक्षण 


और दृष्टि पैनी है। भिन्न भिन्न चरित्रो की अवतारणा और सूक्ष्म विदछेषण द्वारा 
उसने अपने काव्य में नाटकीय तत्वों का समावेग किया हैं । 


इसके विपरीत वजिल का चरित्र-चित्रण साधारण कोटि का हैं। उसमें 


ययावंता और विश्लेषण जक्ति का उतना विकास नही हो पाया जो होमर में 
दम मिलता हेँ-तो मी डीडो के चरित्र-चित्रण में उसे पर्याप्त सफलता मिली हे 


दाते के चरित्रों में रजनकारिणी चित्रमयी कल्पना, व्यजक चित्रों का वडा 
३ विन्यात्त और भावनाओं की अत्यन्त सुकुमार योजना मिलती है। सूक्ष्म 
वज्ञान भर दार्यनिकता की छाया में सौंदय और प्रेम वेदना की विलक्षणता 
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का आभास भी मिलता है। कोई कोई चरित्र तो इतने ऊपर उठ गए है कि होमर 
को भी शिकस्त खानी पडती हैं । हे 


कलात्मक परातल 


उदात्त भावना, विचार गाभीय, वर्णन की विशदता और प्रवन्ध-पटुता में पाचो 
महाकाव्य बेजोड़ है । भाषा प्रसगानुकूल, ओजस्वी और प्रसाद गुण सम्पन्न हैं, 
रसो के अनुकूल कोमल कठोर पदो की योजना और अलकारो का भी समुचित 
प्रयोग हुआ है। भाषा मानो इन महाकवियो के हृदय के साथ जुड कर ऐसी वशवर्तिनी 
हो गई थी कि वे अपनी अनूठी भाव-व्यजना के साथ जैसा चाहे इच्छानुसार उसे 
मोड़ तोड सकते थे । होमर की उयमाए अत्यन्त सरल' एवं स्वभाविक हें, सौदय॑ 
वृद्धि के लिए उन्हे जबरदस्ती ठूस-ठ्‌ स कर नही भरा गया है । प्रत्युत किसी वस्तु को 
प्रभावोत्पादक बनाने के लिए ही उनका उपयोग हुआ है । उपमानों का चयन भी 
मानव जीवन की प्रतिदिन की उपयोग में आने वाली चीजो से हुआ है । कवि पोप 
एक स्थल पर लिखते है, होमर ने कभी परिस्थितियो से खिलवाड नही किया । 
नि सदेह उसकी उपमाए रत्तो की भाति जडी हुई काव्य के सौदर्य की अभिवद्धि 
करती हे । 


फर्श पर झाड की चोट से उठी हुईं ग्द की उतना होमर ने सूप से फटकते 
हुए धान की उडती हुई चोकर से की है। युद्ध के मेदान में शत्रुओ द्वारा त्रस्त एजाक्स 
की' तुलना खेत मे घुसे हुए उस गये से की है, जो व्यर्य ही बच्चो द्वारा पीटा और 
सताया जाता है । इसी प्रकार उड़ती और शोर मचाती चि डियो की हवा से हिलते 
हुए सूखे पत्तो की खडखडाहट से, भिनभिनाती मक्खियो की एसेम्बली से उठती हुई 
भीड की ध्वनि से, एकलीज द्वारा डाटे हुए पेट्रोक्लस की तुरूना उस रोती हुई 
वालिका से की है, जो भाग कर अपनी मा के पैरो से चिपट जाती है और तब्र तक 
चुप नही होती जब तक कि उसे उठा कर पुचकारा नहीं जाता । 


होमर की उपमाओ और उल्लेक्षाओं का अनुकरण वि औौर मिल्टन ने भी 
अपने महाकाव्यों में किया । कहते हे कि होमर अन्चा था। अनन्त काल छेम में दिव्य- 
चिरन्तन गक्तियो के प्रति कौन अन्धा नही है ? जो अर्द्ृष्टि से प्रभु की विनूतियों 
का दर्शन करता हैं और अपनी सूक्ष्म अनुभूति शवित से पाथिव व अपाधिव यस्तुओ 
के मर्म में पैठ जाता है, वही वास्तव में सच्चा नेत्रवान हैँ । 


हत्य ट जल्द 


वजिल और दाते की उपमा-उत्प्रेक्षाओं मे वह चमत्कार, वैलक्षण्य और 
भाव-गाभीय नहीं जो होमर में है--वे उसकी जूठी-सी जान पडती है--ऐसा प्रतीत 
होता है मानो हम किसी शैल-शू ग पर चढकर नीच उतर रह हा । होमर का काव्य 
बढ उच्च शिखर है जहा से इन महाकवियों तक आते में निम्नस्तर को सपश करना 
पडता है, किन्तु यह सब होते हुए भी उनकी विशेयता हैँ कि उनकी भाया और 
भाव उस काछ के पूर्ण अनुगामी है । उनकी लेखनी विश्च के अप सानवी हैं 
सनातन हृदयावेगी, भावनानों, सुख-दु खो, और जीवन-तथ्यों को अनायास हैं 
प्रकट कर देने की सामर्थ्य रखती है और पाठक को ऐसा भान होता है, मानों वह 
अपनी ही अन्तरात्मा का इतिहास और जीवन की कहानी पढ रहा हों । 


वाल्मीकि प्रकृति के अनन्य उपरासक है, उन्होने प्राकृतिक-उपादानों मे 
रमकर सच्ची आत्माभिव्यव्ति की है और प्रकृति के ऐसे ऐसे अदृष्ट स्थछो 
एवं कमतीय क्रीहा-लेत्रों में अपनी दृष्टि पहचाई है जहा गप्त से गुप्त रहस्य 
आननदमयी आमा से जगमगा उठे 


व्यामिश्चित सर्जेकदम्ब पुष्पर्नतं जले पर्वत धातुताम्रम्‌ । 
मयूर केकाभिरनु प्रयात॑ शलापगाः श्ीक्षतरं वहन्ति ॥ 
रसाकुर्ल पट्पदसच्िकाईं प्रभुज्यते जम्व॒ुफर्ल प्रकामम । 
अनेक वर्ण पवनावधघूत भूमी पतत्याम्रफर्ल विपक्वम्‌ ॥॥ 
मुक्तासकाशंं सलिलं पते सुनिर्मर्ल पत्रपुटेषु रूस्सम । 
हृप्टा विवर्णच्छदना बिहुंंगा: सुरेस्द्र दत्तं तपिता* पिवन्ति ॥ 


अयत्‌--सर्ज और कदम्ब पुप्षों से जनुरजित, नव जल से परिपुरित 
तथा पर्वत-मिल्णओं (ग्रेंझ) के सयोग से रक्‍तवर्ण होकर शैल-सरणिया कैसे 
वेग से वही जा रही हैं, जिनकी ध्वनि का जनुगमन करते हुए मयर बोल रहे है । 
कालि-काले जामुन, जिनका आस्वादन छोग कर रहे हे, रस से भरे भौरो के सदण 
ता होते हू। अनेक रग के पके हुए आम पवन के वेंग से पृथ्वी पर गिर रहे है । 


प्यास पक्षी, जिनके पंख जल से भीग जाने के कारण अस्त-्तयस्त हो गये हे---इन्द्र 
का दिया हुआ मोती के समान स्वच्छ जल आनन्द-मग्न हो थी रहे है | 


समस्त मानव-जीवन के प्रत्नसेक भाव मानों प्रक्ृति मे ही कवि के लिए 
श्च्प्टि 


८ है गये हैं । उनमें चित्रण की ऐसी प्रतिभा श्री कि वे पाठको के सम्मुख 
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शब्दचित्र द्वारा वस्तु-चित्र की वास्तविकता उपस्थित कर देते थे। चित्ताकर्पक 
दृश्यों की नेसगिक सुषमा में रमने की उनकी कितनी तीक्न प्रवृत्ति थी--यह निम्न- 
लिखित हेमन्त-वर्णन से ज्ञात होता है । 
अवश्याय निपातेन किचित्प्रक्लिन्न  शाद्वला । 
बनातनां शोभते भूमिनिविष्ठ तरुणातवा ॥ 
स्पृशंस्तु विपुर्ल शीत मुदक॑ द्विदः सुखभ । 
अत्यन्त तृषितोी बन्यः प्रतिसंहरते करम्‌ ॥ 
अवश्याय. तमोनद्धा नीहार तमसाव॒ताः । 
प्रसुता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा, वनराजयः ॥। 
वबाष्प सछन्‍नत सलिला रुत विज्ञेय 'सारसाः। 
हिमाद्ं बालक स्तीरें: सरितां भान्ति साम्प्रतम्‌ ॥ 
जरा जजरिते:ः पद्म: शीर्ण केसर कणिकः । 
नालशेषहिम ध्वस्तेणं भान्ति कमला करा: ॥। 
अर्थात्‌--अरण्य-पथ की हरी-हरी घास, जो पाला पड़ने से आई और 
म्रझाई-सी हो गई है, सूर्य की नव-रव्मियो से कैसी चमक रही हैँ । अत्यन्त 
प्यासा हाथी ठडे जल के स्पर्श से अपनी ठिठुरी सूंड को सिकोडता हैँ । कुहासे की 
अधिकता के कारण वन पुष्प-विहीन और अन्चकार में सोया हुआ-सा ज्ञात होता 
है । नदी, जिसका जल कुहरे से आछनन है और जिसके सारस-पक्षी भी अपनी बोली 
के कारण ही सुने जाते हे--पाले से ढके वाल के तटो से ही पहिचान में आती हूँ । 
हिम-पात से जर्जरित कमल, जिनकी केसर-कर्णिकाए टूट-फूट कर बिखर गई है 
पाले से मारे जाने के कारण उनकी केवल डठल-मात्र ही अवशिष्ट हैं । 
वाल्मीकि की दृष्टि अपनी उपमा-उत्प्रेक्षाओं के चयन के लिए प्रकृति के 
विस्तृत क्रीडागार मे अठखेलिया करती हूँ तो ससार से विरक्‍्त वेद व्यास प्रकृति 
की जड वस्तुओ में सवेदनात्मक अनुभूति का आभास पाते हैँ । उनकी उपमाएं 
निरकुण, प्रचण्ड और महत्व-व्यजक हैँ । 
वाल्मी कि, व्यास, होमर और वजिल प्राचीन युग के कवि है, दाते मध्ययग 
का, किन्तु किसी भी सत्काव्य की मर्यादा उसकी प्राचीनता तक ही सीमित 
नहीं हैं और न नवीन होने से उसका महत्व ही घटता है । कभी उसी विस प्ररगर 
देश और काल की सीमा का अतिक्रमण कर सैादो-हजारों मीद जौर जाजयए 
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को पार करके महाकवियो की कल्पना परस्पर आ टकराती है--मयह कौतूहल 
का विषय है। वाल्मीकि रामायण में सीता जी का सौन्दर्य अचिन्त्य हैं, महाभारत 
मे द्रीपदी की सुबमा और सौकुमार्य भी अत्यन्त कौशल से वर्णित किया गया हैं, 
होमर के काव्य इलियड' में हेलेन अत्यधिक सुन्दरी और चिर-यौवना वतलाई 
गई है--वह जब दीख पडती है तो स्वर्ग की अप्सराए भी लज्जित हो जाती हे । 
व्जिल और दाते ने भी अपनी अपनी नायिकाओ को परम सुन्दरी चित्रित किया 
हैं। लगता है मानो पाचो महाकवि दिव्य-सौन्दर्य और प्रेमोन्माद के रस में सरावोर 
मूक खडे है। नि सन्देह, लंकापुरी मे अशोक वक्ष के नीचे वैठी हुई विरहिणी, पतिप्राणा 
सीता के अश्रु, वीहड, उजाड बनो में भटकती और पति का अनुगमन करती हुई 
साध्वी द्रीपदी की करुण आहें और ट्राय के महलो में तडपती हुई सुन्दरी हेलेन के 
आखो के आसू और उच्छवासो मे कोई भी अन्तर नही हैं । 

रूसी आलोचक की यह उक्ति कितनी सत्य है -- 


'सत्कवि अतीत का गौरव-गायक, वत्तमान का चित्रकार और भविष्य 
का सूक्ष्म द्रष्टा होता हैं ।” 
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नं नेव-हृदय' सभी देशो में एक-सा हूँ । 

«अन्दर की वस्तु को बाहर की, भाव की वस्तु को भाषा की, निज की वस्तु 
को विश्व की और क्षणिक वस्तु को चिरस्थायी बना देने की आकाक्षा मानव-स्वभाव 
हे । 

देह और मन' के महासन पर सृष्टि के आदिकाल से सुप्रतिष्ठित होकर 
बेठे हुये अन्तर के अभिरवंचनीय' चिन्तन-स्रोत को, मानव के चिर-प्रसुप्त 
भाव-पटलो को युग-युग और देश-देश मे महाकवियों की नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रतिभा ने नव-नवीन शब्द-देह अपित' किया है । अनेक यूग बीत गये, विश्व के 
विस्तृत प्रागण में प्राणि-मात्र के हित-साधन्र में जो अनन्त भाव-निश्नेरिणी प्रवाहित 
हुई-उसका रस पान कर सभी ने कृतक्ृत्यता मानी और आज भी प्रेम, आनन्द और 
ज्ञान के सीमाहीन समुद्र में उनकी' अथाह भाव-राशि को हम झाक कर देख लेने 
का विफल प्रयास किया करते हे । 
कालिदास और शेक्सपीयर विद्व-साहित्याकाश के सूर्य और चन्द्र हे, 
जिनकी' एकनिष्ठ साधना और लोकोत्तर-प्रतिभा ने उन्हे उस उत्तुग-श्र ग पर 
प्रतिष्ठित किया है कि जहा से उनकी अमर कृतियों का आलोक युगयुगान्तर तक 
विश्व-साहित्य को आलोकित करता रहेगा। नि.सदेह, वे सच्चे कवि --समस्त 
भूमंडल के महाकवि । 
यद्यपि इन दोनो के सम्बन्ध में अभी तक अधिक ज्ञात नही, तथापि इत्तना 
तो निविवाद हैं कि उनका अधिकाश जीवन गरीबी, अपमान और सघर्षो में बीता, 
मानों सासारिक-थपेडो का आघात सहते सहते उनका चित्त जीवन की एकरसता 
से ऊब गया था और इन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने आनन्द की सृष्टि करने का 
निरचय कर लिया था। गेटे के शब्दों मे “अतृप्ति ही ज्ञानकी जननी हैं। नियति मनुष्य 
को पाथिव सुख-सम्पद्‌ से सतुष्ट रखना चाहती हैँ, किन्तु जो प्रहत मनुष्य हें 
वे उससे तृप्त न होकर सदा उन्नततर एवं उज्ज्वलतर वस्तु पाने मे लिये चेप्टा 
करते रहते है । बहुत कुछ प्राप्त कर लेने पर भी जिस अमाव का अनुभेव हम ऊयों 
को पीडित करता हैं उसकी सहायता से ही वे एक दिन सुन्दरतम या साझात्‌ प्राप्त 
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करते है।” कहना न होगा कि इन दोनो कठा-कोविदों की उदास उद्भावनाओ एवं 
सौन्दर्य-पिपासु दुष्टि ने उनकी अमर कृतियों को जीवन और प्रकृति के सर्लिष्ट 
लित्रों से सुसज्जित कर दिया हैँ तथा दिक्दिगन्त तक प्रीदृभासित कर देने वाली 
उनकी बिलक्षण प्रतिभा और विश्ञाल व्यक्तित्व ने समस्त दिशाकाश के अणु-परमा- 
णुओ तक को महान्‌ बना दिया हैं । 


वर्नाडणा ने एक स्थरू पर लिखा है “कलात्मक शैली की प्रभविष्णुता 
सुन्दर अभिव्यक्ति में है ।” कालिदास और शेक्सपीयर दोनो की विशेषता है कि 
उनके नाटक जीवन-चित्रो की सूट्षम विचिधताओ से ओतप्रोत, अन्तर्मुखी एव बॉहिर्मुखी 
प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराने वाले और सत्साहित्य के आदर्श तत्वों से परिपूर्ण है 
उनके भीतर कवि एवं कलाकार अपनी साधना के समग्र समारोह के साथ विराजमान्‌ 
हैं और दार्णनिक चिन्तन, गहन अनुभूति एवं अद्भुत व्यक्त गक्ति के साथ साथ 
कोमछ भावनाओं का उच्छु खल आवेग इतनी भव्यता के साथ अनुस्यूत हो रहा है 
कि साहित्य-पा रखी आश्चर्य भरी मुद्रा से आवाक देखता रह जाता है । शताव्दियो 
की हुूम्बी खाई को लाघकर आज भी कालिदास ओर शेक्सपीयर को तरुण- 
तरुणिया उसी भाति प्रेम की आग में जल रही हैं, उत्फूल्ल हो रही है और अश्रुओ में 
मुस्करा रही है । हेम्लेट का पितु-प्रेम, ओफीलिया की' अन्तर्व्यथा, एण्टोनी और 
कलोपेट्ा की कामाजता, बुद्ध लीयर की दयनीय मन. रिथति, मेकबेथ की कृतथ्नता, 
रोमियो-जूलियट की दुखात प्रेम-कथा, सिलिया व रोजुलिण्ड का प्रेमोन्माद, 
हेरमिओन का पति-प्रेम और मिरेण्डा का सारल्य आदि शेक्सपीयर' के नाठको के 
अगणित पात्रों का दु ख-सुख, हर्ष-विपाद हमारे स्मृति-पटल पर अकित-सा प्रतीत 
होता हैं, जिसे हम जीवन पर्यन्त भुला सकते मे असमर्थ है । इसी प्रकार कालिदास 
की सरल , भोली, तपोवन-पालिता सुकुमारी शकुन्तलछा, राजोचित गुणो से युक्त 
उप्यन्त, शकुन्तछा की हसती, इठछाती, यौवन से मदमाती सखिया, मिघदवत' में 
प्रियतमा की विरह-व्यथा से पीडित यक्ष, 'मालविकाग्निमित्र” मे मारूविका की 

उपासना से निरत अग्निमित्र, 'विक्रमोर्वशीय' मे उ्वेशी के वियोग में विलाप करते 

हुप॑ पुष्रवा 'रघुवण में इन्दुमती के प्रेम में उन्मत अज, कुमार सभव' मे अपने 

स्वामी कामदेव की विरह-ज्वाला मे झुलसती रति, आदर्ण घासक दिलीप, शिव, 
भेना, पावती, कात्तिकेय 


यर य आदि सभी हमारे नेत्रो के समक्ष बिल्कुल सजीव-से चलते- 
फिरते दियाई देते है । 
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इन' दोनो महाकवियों को मनोवैज्ञानिक अवस्था का कितना सूक्ष्म और 
गहरा अध्ययन था---वह उनकी रचनाओ को पढने से तत्क्षण ज्ञात हो जाता हैं । 
मानव-स्वभाव के पारखी होने के साथ ही साथ वे जीवन की अनेकरूपता के भी 
सूक्ष्म-द्रष्टा थे और असुन्दर में भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण सौन्दर्य एव 
सौकुमायें की कल्पना करते थे । प्रकृति' की साधारण से साधारण वस्तु भी उन्हें 
अत्यन्त रहस्यमयी और अथभपूर्ण दृष्टिगत होती. थी, प्रत्युत्‌ उनकी दृष्टि ही ऐसी थी 
जो वाह्यय आवरण पर न अटक वस्तु के अतराल को भेदने का प्रयास करती थी । 
प्रकृति के विविध उपादानों एवं प्रसाधनो पर दोनो मृग्ध थे और उसकी विचित्रता 
और विविधता में उन्हे असाधारणत्व की प्रतीति और अन्तर्चेतता का आभास 
मिलता था। कालिदास का सम्पूर्ण साहित्य तो एक तरह से प्रकृति का अमर चित्र- 
कल्प ही है । अभिज्ञान शाकुन्तल' में शकुन्तछा का मादक सौन्दर्य एवं रूप- 
लावण्य उस' समय प्रस्फूटित होता है जबकि वह आश्रम के छोटे छोटे वक्षो, 
पौधो और लताओ को सीच रही है । 
अधरः किसलय रागः कोमल विठपान्‌ कारिणी बाहू । 
कुसुमसिवर लोभनीयं यौवनमंगेषु संतद्धम ॥ 
अर्थात्‌-इसके ओष्ठ कोमल किसलयो की भाति लाल हूं, सुन्दर वाहे कोमल 
शाखा सी प्रतीत होती है और अग-प्रत्यगो में उमडता तारुण्य' पुष्पवत्‌ आकर्षक 
और उपभोग्य' है । 
तपोवन में प्रवेश करते ही सम्राट दुष्यन्त प्रकृति की रम्य-चारुता पर 
मुग्ध हो उठते हे और उनका चित्त प्राकृतिक उपादानो के सौन्दयान्वेषण में विभोर 
हो जाता है । 
नीवारा. शुक गर्भ कोटर मृख अ्रप्टास्तरूणामब. 
प्रस्तिग्धा. क्वचिदिड- गूदी फल भिद सूच्यन्त एवोपला । 
विश्वासोपगमादशभिन्न गतय दाब्द सहन्ते मृगा- 
स्तोयाधघार पथाग्च वल्कलशिसा निष्यन्दरेखाधिता ॥ 
अर्थात्‌-तोतो की चोच से कुतरी हुई उनके कोटरो से गिरकर श्याम 
की वाल वृक्षो के नीचे पड़ी हैं, यत्र-तन इगुदी-फल पीसने की चिदनी शिल्ार्ये रत 
है, मृग मनुष्यों से ऐसे परच गये है कि हमारी आहट से भी नटी चौरते, लगी से 
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पगडडियो तक भीगे वल्कल-वस्त्रो से पानी की बूदें टपक टपक कर गिरने से कसी 
रेखायें वन गई है । 


शकुन्तला को पतिगृह के लिये विदा करते हुये न केवल महषि कण्व, सखियां 
और आश्रमवासी ही विकल है, वरन्‌ सारी प्रकृति ही विषण्ण और जासू बहाती- 
सी प्रतीत होती हैं। स्थावर-जंगम सभी स्नेह-कातर है -- 


उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्तनतेना मयूरा: । 
अपसूृतपाण्ड्पत्रा मुच्चन्त्य श्रूणीव रूता ॥ 


अर्थात्‌--हिरण जोक में चरना छोडकर घास को मुह से उगल उगल रहे 
है, मोरो ने नाचना छोड़ दिया है और लता पीले पीले पत्ते गिराकर मानी आसू बहा 
रही हैं । 

विन्रमोवंशीय” मे पुरुपा अपनी थ्वयतमा उर्वशी की खोज में 
पागल-सा घूम रहा हैँ । वर्षाकालीन सेघ नभ में छाए है, चारो ओर विजली कौघध 


रही है, हवा जोरो से वह रही है पक्षी बोल रहे है, जो पुरुरवा के व्यथित हृदय को 
और भी सतप्त वना रहे हे :--- 


विद्युल्लेला कनक रुचिरं श्रीवितानं ममाश्मम्‌, 
व्यायूयन्ते निचुल तरुभिर्मं जरी चामराणि । 
धर्मच्छेदात्‌ पटुतर गिरो बन्दिनों नीलकंठा., 
वारा हारोपनयनपरा नैनमा. सानृमनन्‍्त. ॥ 


अर्यात्‌--विद्युत्‌ रूपी स्वर्ण रेखाओ से मण्डित यह मेघ मेरे सिर पर राज- 
उत्र सा छाया है। सुगन्वित मंजरियो से रूदे निचुल वृक्ष हिलते हुये चवर डुलाते 
से प्रतीत होते हे । गर्मी का ताप कम होने के कारण मधुर स्वर में बोलने वाले मयूर 
मागवो और चारणों की होड कर रहे है और जल प्रपातो से झरती हुई वदो के 


मुक्ताहार को भेंट करती हुई पहाड़िया प्रजा की भांति मेरा अभिनन्दन करती-सी 
ज्ञात होती है । हे 


इसी प्रकार रघुवण, कुमार समव', 'मारूविकार्निमित्र' आदि ग्रन्थों में 
इस महाकवि की प्रकृति के साथ तादात्म्य-भावना परिलक्षित होती हैं और उनकी 
कल्पना प्राइतिक-सौन्दर्य से परिप्लावित हो छलछकती हुई उमड़ पड़ती है। शेक्सपीयर 
के नाटको में कालिदास के नाटकों की भाति प्रकृति के उतने सुन्दर, सम्मोहक 
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चित्र तो न मिलेगे, तथापि मानव के सुख, दु ख, हर्ष, विषाद, प्रेम, घृणा, क्रोध, 
ईर्ष्या, क्षोमर आदि मनोविकारों का कही कही प्राकृतिक-उपादानो पर बहुत ही 
सुन्दर ढंग से प्रभाव व्यक्त किया गया है । किंग लीयर' (30772 ।०४॥ ) मे वद्ध 
लीयर का जब <उसकी पुत्रियों द्वारा अत्यधिक अपमान होता है और वह अपनी 
असहाय, असमर्थ, जर्जेरावस्था में भीषण तूफान, आधी, मेह, कडकती बिजली 
में घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसके मस्तिष्क मे भी विचारों का कम 
तूफान नही उठता । उसके हृदय में भी भयकर उथल-पुथल है, कसक है, पीडा है, 
अन्तदवन्द्र मचा है । बाहरी तुफान और उसके अन्तर में उठते हुये विचारो के तूफान 
में आइचर्यजनक सादुश्य है। लीयर क्रोधावेश मे प्रकृति की भीषण उम्रता का सामना 
करता हुआ टकराता, भागता, लड़खडाता, सघर्ष करता, सिर के बाल नोचता- 
विक्षिप्त-सा-भागा जा रहा है । उसे तूफान से किचित्‌ भी भय नही है, घवराहट भौर 
परेशानी भी नही-मानो जीवन की मोहासक्ति से वह उपराम हो चुका है। वह तूफान 
और आधी को सम्बोधन करता हुआ कहता है :--- 

हवाओ ! बहो, खूब जोरो से बहो । अपनी उमस्रता से सारी पृथ्वी को 
समुद्र में बोड दो अथवा समुद्र की लहरो को पृथ्वी पर फैला दो । झरनो और जल- 
प्रपातो | खूब जोरो से धड़ाघड गिरकर सारे नगरो, महलो, गिर्जाघरो, ऊचे मकानो 
को ध्वस्त कर दो । ओ कड़कड़ाती, चमचमाती बिजली ! अपने पूरे वेग से नीचे उतर 
कर मेरे सफेद बालो को जला डाल, सृष्टि के असंख्य पदार्थों को भस्मसात्‌ कर दे 
और उन तत्वों को नष्ट भ्रष्ट कर दे, जो कृतघ्न व्यक्तियों का निर्माण करते है । 


निम्नलिखित पक्तियों में वृद्ध लीयर की अन्तव्यंथा, वेदना, मस्तिष्क 
की आधी कितनी प्रवल हो उठी है ! कितनी भीषण ! और साथ ही कितनी असह्य 
व दयनीय .--- 

“मेघो ! खूब पेट भर कर बरसो, विजली चमकाओ, शोले फेंकी | वर्षा, 
वायु, विजली और अग्नि-तुम मेरी पुत्रिया नही हो, जो में तुम्हारी शिकायत करूंगा, 
तुम्हारी निर्देयता, कठोरता का उलाहना दूगा। मेने तुम्हे अपना राज्य नहीं 
सौपा, पुत्र-पुत्री कहकर नही पुकारा, तुम मेरे प्रति कृतज्ञ नहीं हो, अतएच अपनी 
दुर्देम्य इच्छाओ को पूर्ण करो। में निर्वन, क्षीण, दुर्वेल, दरिद्र और सभी से परित्यक्त 
बूढा तुम्हारी सेवा मे सिर झुकाए खडा हूं । मुझे अपने कठोर आधातो से कुचन्ड दाल, 
चकनाचुर कर दो ; किन्तु हां-इतना तो कहूंगा कि तुम भी मेरी दुष्ट, नीच, 
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क्ृतध्न लड़कियों का साथ दे रहे हो, उनके दुष्कृत्यो को सम्पन्न करान में सहायक 
वन रहे हो--ओोह ! यह सब कितना अनुचित हू ! मेरे सफद सिर पर तो कुछ 
दया करो ।* 


एज यू छाइक इट' (४5 ए00 ६०१६) में आ्डन के वन्य-अदेश का उल्लासमय 
वातावरण वहा के उपस्थित व्यक्तियों के मन को प्रभावित करता हैं और उनके 
मनोवेगो को उभाड़ता और उत्तेजना प्रदान करता है। हिम्लेट' (3906) 
में ओफी लिया की विश्षिप्तावस्था के साथ साथ नदी, झरने, जल भौर आसपास का 
समस्त प्राकृतिक-वातावरण भी क्षव्य और अस्तव्यस्त दिखाई देता हैं । कहने की 
आवश्यकता नहीं कि इन दोनो महाकवियो मे प्रकृति के वाह्य-उपकरणों में जीवन 
की अनुकृत्त के आभास पाने की प्रतिभा निसर्ग सिद्ध थी और साधारण से सावारण 
तुच्छ से तुच्छ, मनुष्यों के रात दित के उपयोग में आने वाले पदार्थों के मर्म में पैठकर 
बे जीवन के रहस्यमय सत्य का अन्वेषण किया करते थे । दृश्य-जगत्‌ के रूपात्मक 
सौदय्य में उन्हे चरम-सत्य का साक्षात्कार होता था और प्रकृतिजन्य लोकोत्तर- 
मुख एठ आननन्‍्द-रस में निमज्जित हो उनकी कल्पना ने जो विमरू काव्य-धाराये 

वहाई-उनसे आज भी जो चाहे अपना कलग भर कर ले जा सकता हू । 


'डपमा कालिदासस्य' यह सूक्ति प्रसिद्ध है । प्रकृति के अचल से सौन्दर्य 
ओआऔर कल्पना के अनेको कमनीय कुसुम चुनकर कालिदास ने अपने काव्य-ग्रन्थों की 
सजाया हैं और उपयुक्त अलकारो को ऐसे कौणल से इलोको मे सशिलष्ट कर 
दिया हूँ कि वे अपनी चमकती आभा से पाठक को चकाचौघ से करते प्रतीत 
होते है। रसो में प्रायः उन्होने श्र्‌गार-रस को प्रमुखता दी है । सेकडो वर्ष बीत जाने 
पर भी जो आज सस्क्ृत-कवियो मे कालिदास की महत्ता सर्वाधिक है उसका विशेष 
कारण हैँ उनका भाव-सा रल्य और भाषा का माधुर्य । काव्य की सरसता, शब्दो का 
मार्धू्य, अयू्व प्रसाद, प्रेम और श्र गार, अनुपम उपमाये, करुणा की अट्ट धारा, 
अलंकारों की छटा, रचना-कौगल एवं भाव-वैचिव्य आदि कवित्व के 
समस्त गृणों के साथ साथ उनकी रचनाओं मे जो एक अन्य विश्येषता पाई जाती हैं 

वह हैँ उनकी उपमाओ की सजीवता । नि सदेह, कालिदास, उपमा के मागार थे । 
अनाध्यात पुष्प किसछय मलन कर रू हैं 


वअनाविद्ध रत्न  मब॒ नवमनास्वादितरसम 
अखण्ड पुण्याना फछूमिव च - 
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अर्थात्‌-- शकुन्तला उसे पुष्प की भांति है, जो कभी सूंघा नही गया, 
उस कोमल किसलय के सदृश है, जो कर-स्पर्श से मलिन नही बनाया गया, अनवेंधे 
रत्न की भाति, न चक्खे हुये नवीन मधु की तरह और पुण्यो के अखण्ड फल के सदुश-।” 


कालिदास की उपमायें इतनी व्यजक, रस छलकाती और स्वत स्फूर्त्त 
हे कि पढने वाले को ऐसा भान होता है मानो वे उनकी कल्पना से उत्पन्न न होकर 
अनायास ही किसी अज्ञात-लोक से आ गई है और स्वत. उन्होने काव्य-ग्रन्थों मे 
अपना स्थान बना लिया है । शेक्सपीयर की उपमाओ में कालिदास की उपमाओ की 
वह ताजगी, यथार्थता, और नूतनता कहा--तथापि कही कही-उनके नाठको में 
भाव-व्यजना बहुत सुन्दर और अनूठी हुई है । किंग लीयर' मे लीयर अपनी ज्येष्ठ 
पुत्री गोनरिल के दुव्यंचहार पर आश्चर्य प्रकट करता हुआ कहता हैं, 'तृ मुझसे 
उत्पन्न पुत्री नही, वरन्‌ मेरे रक्त की विकृृति हे, व्याधि है, फोडा हे, सडा और दुर्ग- 
न्धित घाव है, पीव भरा जख्म-जो मेरे मास मे उत्पन्न हो गया है ।” 


क्षण भगुर जीवन की निरर्थकता की उपमा देते हुए शेक्सपीयर ने लिखा 
है -->- जीवन चलती छाया है, उस बेचारे ग्रीव अभिनेता की भाति, जो कुछ 
घण्टे रग्मच पर अपनी तडक-भडक' दिखाकर विस्मृति के गत्ते मे समा जाता हैं, 
उस मूर्ख पागल की व्यर्थ बकवास हूँ, जिसमे न कोई सार हूँ न तत्त्व ।” 


शेक्सयीयर के टेम्पेस्ट' (॥6॥7[7०5:) और कालिदास के शकुन्तला' 
नाटक में बहुत कुछ सादृश्य हैं । जिस प्रकार अप्सरा मेनका और राजा की पुत्री 
होते हुए भी शकुन्तला का नागरिक जीवन से दूर तथोवन में छालन-पालन होता हैं, 
उसी प्रकार मिरेण्डा भी राजकुमा री होकर अपने निर्वा(सत पिता के साथ एक निर्जन 
एकात द्वीप मे निवास करती है| दोनो ही परम पवित्र, भोली, सरल वालिका हैं, 
छल-कपट से दूर, सासारिक वातो से अनभिज्ञ । गकुन्तला राजा दुष्यन्त को देखते 
ही उसके अटूट प्रेम-पाथ में बब जाती हैं, (कि न्‌ खल्विम प्रेक्ष्य तपोबन 
विरोधिनो विकारस्य गमनीया5स्मि सवृत्ता |” अर्थात्‌ू-इस पुरुष को देख क्‍यों 
मेरे मन मे तपोवन-विरोधी वाते उत्पन्न हो रही है । 

मिरेण्डा भी राजकुमार फर्डिनेण्ड के रूपगुण और पुरम्पोचिल सौन्दर्य 
पर तत्क्षण मृग्ध हो जाती है, ओह ' यह फंसा दिव्य सूप ई-पेसा सौनदये नो मेने 


कभी नहीं देखा । 
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कृतध्त लडकियों का साथ दे रहे हो, उनके दुष्कृत्यो को सम्पन्न कराने में सहायक 
वन रहे हो--ओह ! यह सव कितना अनुचित हैं ! मेरे सफेद सिर पर तो कुछ 
दया करो ।” 


'एजु यू छाइक इट (08 ए0प ॥६6॥) में आर्डन के वन्य-प्रदेश का उल्लासमय 
वातावरण वहा के उपस्थित व्यक्तियों के मन को प्रभावित करता है और उनके 
मनोवेगो को उभाड़ता और उत्तेजना प्रदान करता है। हिम्लेट' ([79/7760 ) 
में जोफीलिया की विक्षिप्तावस्था के स।थ साथ नदी, झरने, जल मर आसपास का 
समस्त प्राकृततेक-वातावरण भी क्षुब्ध और अस्तव्यस्त दिखाई देता हैं। कहने की 
वावध्यकता नहीं के इन दोनो महाकवियो मे प्रकृति के वाह्य-उपकरणो में जीवन 
के वनुक्रात के आभास पाने की प्रतिभा निसगगं सिद्ध थी और साधारण से साधारण 
तुच्छ से तुच्छ, मनुष्यों के रात दिन के उपयोग मे आने वाले पदार्थों के मर्म में पैठकर 

जीवन के रहस्यमय सत्य का जन्वेपण किया करते थे । दृश्य-जगत्‌ के रूपात्मक 
सादय मे उन्हें चरम-सत्य का साक्षात्कार होता था और प्रकृतिजन्य लोकोत्तर- 


उतर एव आनन्द-रस में निमज्जित हो उनकी कल्पना ने जो विमरू काव्य-बारायें 
वहाई-उनसे बाज भी जो चाहे अपना कछुश भर कर ले जा सकता है । 


उपमा कालिदासस्य' यह सूकित प्रसिद्ध है । प्रकृति के अचछ से सौन्दर्य 
और कल्पना के अनेको कमनीय कुसुम चुनकर कालिदास ने अपने काव्य-ग्न्थों को 
जाया हूँ और उपयुक्त अलकारों को ऐसे कौणल से ब्लोको मे सशिलूष्ट कर 
व्यि हैँ क्ियेअपनी चमकती आभा से पाठक को चकाचौध से करते प्रतीत 
होते है । रसो में प्राय. उन्होने श्र गार-रस का प्रमुखता दी है । सेकड़ो वर्ष बीत जाने 


पर ना जा आज सस्क्ृत-कवियों में कालिदास को महत्ता सर्वाधिक हैं उसका विशेष 


वरुण हैँ उनका भाव-सारल्य और भाषा का माधुय | काव्य की सरसता, शब्दों का 
माधय, अपूर्व प्रसाद, प्रेम और -गार, अनुपम उपमाये, करुणा की अटट धारा, 


द्वारा का छठा, रचना-कौणल एवं भाव-वेत्िचब्य आदि कवित्व के 
तमस्त सुणा के साथ साथ उनकी रचनाओ मे जो एक अन्य विशेषता पाई जाती है 

_7 है उनव उपमाजो की सजीवता । नि से कालिदास, उपमा के आगार थे । 
उनाधान पुष्प किसतय मलन कर रू है. 


अनाविद्ध स्त्न॑ भू नंवमनास्वादितरसम 
जसपए्ड पण्पाना फलमिव उत्े 
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अर्थात्‌-- शकुन्तछा उस पुष्प की भाति है, जो कभी सूंघा नही गया, 
उस कोमल किसलय के सदुश है, जो कर-स्पर्श से मलिन नही बनाया गया, अनवेंधे 
रत्न को भाति, न चक्खे हुये नवीन मधु की तरह और पुण्यो के अखण्ड फल के सदुश-।" 


कालिदास की उपमायें इतनी व्यजक, रस छलकाती और स्वत स्फूत्त 
हैं कि पढने वाले को ऐसा भान होता है मानो वे उनकी कल्पना से उत्पन्न न होकर 
अनायास ही किसी अज्ञात-लोक से आ गई हैँ और स्वत उन्होने काव्य-प्रन्थों मे 
अपना स्थान बना लिया है| शेक्सपीयर की उपमाओ मे कालिदास की उपमाओ की 
वह ताजगी, यथार्थता, और नूतनता कहा---तथापि कही कही-उनके नाटकों में 
भाव-व्यजना बहुत सुन्दर और अनूठी हुई है। (किंग लीयर' में लीयर अपनी ज्येष्ठ 
पुत्री गोनरिल के दुर्व्यवहार पर आश्चर्य प्रकट करता हुआ कहता है, “तू मुझसे 
उत्पन्न पुत्री नही, वरन्‌ मेरे रक्त की विक्ृति है, व्याधि है, फोडा है, सडा और दुर्ग- 
न्धित घाव है, पीव भरा जरुम-जो मेरे मास मे उत्पन्न हो गया है ।” 


क्षण भगुर जीवन की निरर्थकता की उपमा देते हुए शेक्सपीयर ने छिखा 
है जीवन चलती छाया है, उस बेचारे ग्रीब अभिनेता की भाति, जो कुछ 
घण्टे रग्मच पर अपनी तडक-भडक दिखाकर विस्मृति के गत्ते मे समा जाता हैं, 
उस मूर्ख पागल की व्यर्थ बकवास है, जिसमे न कोई सार है न तत्त्व ।" 


शेक्सपीयर के टेम्पेस्ट' ([८॥777725:) और कालिदास के शकुन्तला' 
नाटक में बहुत कुछ सादुइ्य है । जिस प्रकार अप्सरा मेनका और राजा की पुत्री 
होते हुए भी शकुन्तला का नागरिक जीवन से दूर तपोवन में लालन-पालन होता हैं, 
उसी प्रकार मिरेण्डा भी राजकुमा री होकर अपने निर्वासित पिता के साथ एक निर्जेन, 
एकात द्वीप मे निवास करती है । दोनो ही परम पवित्र, भोली, सरल बालिका हें, 
छल-कपट से दूर, सासारिक बातो से अनभिज्ञ । चकुन्तला राजा दुष्यन्त को देखते 
ही उसके अट्ट प्रेम-पाण में बष जाती है, कि न्‌ खल्विमं प्रेकष्य तपोवन 
विरोधिनों विकारस्य गमनीयाउस्मि सवृत्ता ! ” अर्थातू-इस पुरुष को देख क्‍यों 
मेरे मन में तपोवन-विरोधी बाते उत्पन्न हो रही हैं । 

मिरेण्डा भी राजकुमार फडिनेण्ड के रूपन्‍्यूण और पुरधोतित सौन्दर्य 
पर तत्क्षण मुग्ध हो जाती है, “ओह ! यह वैसा दिव्य रुप है-ऐसा सौन्दर्य सो मैंने 
कभी नहीं देखा ।* 
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गकुत्तला और मिरेण्डा, दुष्यंन्त और फडिनेण्ड की. प्रे मलद्वति में भी 
'बहुत कुछ समानता है । यौवन के उद्याम ज्वार मे प्रथम दृष्टि-विनिमय में ही चारो 
के हृदय में पवित्र प्रेम की गया प्रवाहित होने लगती हैं और उस दिव्य रस-प्रवाह 
में उनका अगू अणु परिण्छावित हो उठता है। दुष्पन्त और फ्डनेण्ड दोनो ही रतवास 
की चपल सुन्दरियों से इन भोली, नि्कयट वालिकाओ को अधिक पसन्द करते 
हैं और उनसे गान्वर्ब-विवाह कर लेते है, किन्तु कही-कही मिरेण्डा की सरलता 
और गकुन्तल्ा का रोमात जौचित्य की सीम। का उल्लथन कर गया हैं 


ऐतिहासिक दुष्पेटकोग से कालिदास और जेक्रसवीयर के नाटकों को 
कैंसीटी पर कप्तते पर और भी उनकी उप[दियता सिद्ध होती हैं । दोनो ने ऐहासिक 
कयावस्तु को अवेक्षाक्ृत उत्कृष्ट एवं सम्रहणीय बना दिया हूँ । कालिदास ने दुष्यन्त 
के प्रसग में अगूढी का आख्यान डाल कर अपने नाटक में जान फूक दी हूँ और राजा 
इष्यन्त को भी विश्वासंधात के दोष से विनिर्मुक्त कर दिया है । इसी प्रकार शेक्रस- 
-गैयर ने भी इतिहास के खुले खजाने से अनमोल रत्न चुनेकर अपने नाटकी की कथा- 
वस्तु को ऐसे कोश से प्रस्तुत किया है कि उनका महत्त्व द्विगुणित हो गया हूँ । 


कालिदास ने अपनी अमर कडाकृतियों द्वारां संस्कृत-साहित्य को एक 
नवीन दिग्या की ओर उन्मुख किया, उसमे नई अतचेंतना भरी और अपनी 
अपूर्व कला समज्ञवा, सूक्ष्म अतदृष्टि तथा विश्लेष्ण-बुद्दे से नाट्य-साहित्य की 
प+रच को व्यापक और महत्त्ववू्ण बनाया | महाक।व जेक्सवीथर की लेखनी में भी 
ऐसी ही अद्भुत भावोद्वोबन गक्त थी, जिसका कि व्यापक प्रभाव उनके परवर्त्ती 
साहित्य एव समाज पर वरावर पडता रहा। यद्य।प उनके समय के अनेक कलाकार 
मारलोव (0/४/0 ७८), वेवस्टर (४८०४८), बेन जान्सन (छ८0 [07507), 
फ्लेचर ( 7]6८ाटा ) और इेकर ( [0८६0८ ) आदि ने. पर्याप्त 


ज्याति प्राप्त की थी, तथाप्रि शेक्सवी यर का व्यजेतत्व इतना विशाल एक 
जटिल तथा उनकी प्रतिभा इतनी वह 


हमुखी थी कि जिनके प्राकट्य ने अग्रेजी-इतिहास 
के गौरवमय अध्याय का जाज्वन्यमान पृष्ठ खोलकर 'वेब्ब के सम्मुख एक आइचर्य 
नमृपस्थित कर दिया । सचभुच, यूरोप में जेक्सवीयर के नाटकों की महत्ता बेंजोड 
हैं। वाहना ने होगा कि इस साहित्य-शिल्वी की सूध्म-अन्तर्भे देनी दष्टि इतनी तीक्षण 
जी आर थी के दू खान्न, उवान्त, अहसन, थे गारिक जिस विवय पर भी उन्होने 
जउपनी कलम उठाई-उसी में आच्चर्य जनक सकलता प्राप्त की । 
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शेकक्‍्सपीयर की प्रारम्भिक कृतिया यद्यपि उतनी प्रसिद्ध नहीं हे, फिर भी 
उनमे उनकी कलात्मक प्रतिभा का आभास मिलता है । 'रोमियो और जूलियट' 
( ि0760 श्रार्त [प्रा ) रिचई तुतीय' (सिला॥त पर) और 
हेवरी षष्टम' (46४7ए ४7) वल्तुत कहापूर्ण रचनाये है। सन्‌ १६०१ से 
१६०८ तक शेक्सथीयर के जीवन का मध्यन्हकाल कह सकते है । उनकी बडी वडी 
कला क्ृतेया हेमलेट' ( त्रिद्याग ), ओथैलो' ( (0:8०।|० ), किंग लीयर 
( लिा9 207 ), मेकब्थ' ( ४८८७८४ ), टाइमन आफ एथन्ज' 
( [॥770॥ 0६.0 7675 ), मेजर फार मेजर' ()९५५५/४ 0॥ )(९४5प7८) 
ट्रायकेस एण्ड ऋेसीडा (॥70प5 270 (7258 09) आदि इसी अवधि 
में लिखी गई । इस समव तक उनका कलाकार का रूप पूर्ण सजग एवं क्रियाशील 
हो उठा था। जीवन के अन्तिम वर्षो मे उन्होने 'टेम्पेस्ट' (८॥7०58), “बिन्टर्स- 
टेल (ऐ७।प८78 72/6), सिम्बलाइन' ( (ए॥70८॥४३८ ) आदि नाटक 
लिखे । इन कृतियों में उनकी अन्तरात्मा का दर्शन हुआ, मानो जीवन के चतुर्थ 
चरण में आते-आते उनकी अन्तद्‌ ष्टि व्यापक और आध्यात्मिक-वेतना सजग और 
सचेष्ट हो उठी । 
यद्यये इन दोनो महाकवियों मे धर्म, समाज, सस्कृते, साहित्य एव भाषा 
की असमानता एसी ही है जैसे कि आसमान और खाई की-शक्सपीयर अग्रजी- 
साहित्य के कलाकार हँ-तो काश्लेदास संस्कृत साहित्य के । एक की क्रीडाभूमि 
पश्चिम है, तो दूसरे की पूर्व, तथा।पे यह निधिवाद सत्य हूँ कि कोई भी सत्कवि 
देश और काल की सीमाओ से सी+मत नही हैं । उनकी कल्पना तो देश-विशेष एव 
जातते-विशेष की सकीर्णता छोडकर समस्त विव्व का आल्िगन करती हैँ और 
यही कारण हैँ कि विश्व भी उनके चरण चूमने को आतुर हो उठता हूँ । कालिदास 
और शेक्सवीयर-दोनो ही की गणना विश्व के इने-गिने कलाकारों में की जाती है । 
दोनो ही साहित्य एव कला के अनन्य उपासक हूँ । दोनो ने ही जीवन के सार्वभौम, 
सार्वजनीन चित्र प्रस्तुत किये है । शेक्सपीयर ने अपने को फैंछाया है, कालिदास 
ने अपने को केन्द्रित किया है । दोनो ने ऐसे चारित्रो की सृष्टि की है, जिनमें सूधम- 
च रित्र-विकास एवं मानव-अन्तईन्द् का आभास मिलता हूँ । कालिदास नारी मी 
तैन्दर्य एवं सौकुमार्य की उपासना में निरत है। शेज्सबीयर ने नाहा-द्वदय का 
अन्तईन्द्र अत्यन्त सूक्ष्मता ने दर्शाया है। फही वह स्नेह-छातर, बात्सस्यमयी नाटी # 
तो कही सहजात प्रवत्तियों द्वारा परिचालिन उदार नारी । आवना मे सुद्धद्य 
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इसड्ेमोना अन्त तक अपने ऋर पति को प्यार करती है। वह अपनी सेविका एमिला 
से कहती हैं 'मिरा प्रेम इतना अन्वा है कि में उनके दाप, क्रोध निर्ममता, ऋर प्रह्मर 
सभी कुछ हसते हसते सहन कर सकती हू । ओर मरते दम तक वह अत हत्यारे 
पति का पक्ष ठेती हैं और उसे अपनी हत्या के अपराध से मुक्त कराने के लिए कहती 
इन्होने नही, मेने स्वयं अपनी हत्या की हैं”, किन्तु मेकवैथ में कौमलागी नारी 
का रूप अत्यन्त भयकर हो उठा हैं। लेडी मेकबंथ अपने पति को राजा डुकान की 
हत्या के लिए प्रोत्साहित करती है और मारने में सहायक होती है । रोमियो एण्ड 
जलियट' में जलियट प्रेम की साक्षात्‌ प्रतिमा है तो 'एण्टोनी एण्ड क्छोपेट्रा' में 
कलोपेटा छल, कपट और बत्तेता की । 'अभिनाान गाकुन्तल' में भी भोली शकुन्तला 
का राजा दष्यन्त द्वारा परित्यक्त होने पर उम्र रूप दिखाई देता हैं । 
गकुन्तला--(सरोपम्‌) अनार्य ! आत्मनो हृदयानुमानेन पण्यसि । 
इदानीमन्यों धर्मकचुक प्रवेशित स्तणच्छन्न कपोपमस्य तवानुझ्ृति प्रतिपत्स्यते ? 
अर्थात्‌ृ-शकुन्तला क्रोव मे भरकर कहती है, हें अनायें ! तुम अपना सा 
कुटिल हृदय सबका जानते हो । तुम-सा धर्ते कौन होगा जों घास फूस से ढके हुए 
कुए की भाति धर्म का भेष बनाए रखते हो । 
इस प्रकार मानव की नैसगिक प्रवत्तियों में प्रेम, कोच, घणा, साहस, क्षमा 
उदारता, विश्वास आदि को इन साहित्यकारों ने अपने नाटकों में बहुत ही सुन्दर 
ढंग से प्रदर्शित किया हैँ | दोनो ने ही अनेक प्रकार के मनृष्यो तथा स्त्रियों की 
चित्तवृत्तियो, भावनाओं, विचारों की कल्पना करने की सामर्थ्य रखने के कारण 
अपने पात्रों में पूर्ण सजीवता भर दी है, मानो उन्हे अपने सम्मख एक बडा ही 
विस्तृत और गहन सोने का ससार खड़ा मिला | मानव-जीवन कितना विश खल, 
अस्थिर, अगात और ऊहापोह भरा है, तथापि जीवन-धारा कभी अवरुद्ध न होकर 
समस्त विश्व खलनाओ के मध्य भी अवाब बहती रहती है-उनकी कृतियो के मूल में 
भी ठोक यही प्रेरणा हैं। कहना न होगा उनकी रचनाये विशभन्न जीवन-चित्रों के 
वस्तविक दर्वण हे, जिनमें सम्पूर्ण मानव जीवन की झाकी मिलती है । 
कालिदास और जेक्सवीयर-दोनो ही में विलक्षण प्रतिमा हैं और उनकी 
रचनाओं का क्षेत्र इनना विणद एवं विविश्रता से पूर्ण है तथा उनमे इन महाकवियो 
असल; नकल ताक आती भटक बरलप सीपरलीआ 
ओर सौदये के उस विज्ञाल महासरोबर के ४ बज ककी की अर निदि 
दुश हूँ, जिनमें सौन्दर्य-द्रप्टा-कला- 


पारखी छककर अपनी प्यास वुझाते हे और अपनी परिवरतित भावभगी के साथ- 
स्रायथ तरह-तरह का रमास्वादन कर अपने को कृतकृत्य मानते हूं 


_तुलमीऊऋगिल्न 
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न 


कफ व्य ज्ञान समष्टि का उच्छवास और उसकी सूक्ष्म आत्मा हैं-उसमे जीवन 
के सभी तत्त्वो का सश्चिवेश और जीवन की विभिन्न स्थितियो, दृश्यो, घटनाओ 
एवं प्रसगो का सजीव लेखा होता है । काव्य मानवीय सत्य, सौन्दर्य एव शक्ति का 
प्रतीक है और सीम में निस्सीम को तथा विशेष में निविशेष को व्यक्त करता है । 
आधुनिक युग के सुप्रसेद्ध जर्मन कवि रेनर रिल्के के गब्दों मे “काव्य-रचना 
के लिए केवल जीवन की स्वल्प स्मृतिया ही पर्याप्त नही हे, प्रत्यूत्‌ कवि के लिए 
आवश्यक है कि जब बहुत सी स्मृतिया एकत्र हो जाये तो वह उन्हे विस्मृत करदे 
और पुन लौट आने तक घैर्य पूर्वक उनकी' प्रतीक्षा करे, क्योकि इन स्मृतियों में ही 
उसका सारा ससार निहित है और यह तभी सभव हँ जब कि वे स्मृतिया उसके भीतर 
उसके रक्‍त में एक हो जाए, उसकी दृष्टि तया' उसकी चेष्टा में परिणत हो जाए- 
भीतर रम जाए, जब उनका कोई नाम और उिन्‍न्ह शेषन रह जाए, वे उसमे 
आत्मसात्‌ हो जाए-तभी, केवल तभी-उसके जीवन के किसी सुनहरे क्षण में 
कविता के प्रथम गब्द का उत्यान हीता है, जो उससे निकल कर वाह्य-जगत्‌ में 
विचरता पछी बन जाता हैं ।" 


एकरूपता 


तुलसीदास का रामचरतमानस' और 'मेल्टन का पैराडाइज हास्ट' 
(क्‍2972052८ ॥,05: ) इसी कोटि के महाकाव्य हे, जो अपने युग का है 
प्र।ततनिधधत्व नही करते, जो केवल आज के इतिहास की ही अमर निधि नहीं हैं, 
प्रत्युत युग-युग तक [वे्व की भावन।ओ को अ।केत कर मानवात्मा को परितृप्त करते 
रहेगे। जो सन्देश, जो सौरभ उन्होने ।वरवेराह-वह अक्षण्ण रहेगा--उसका वभी 
ह्वास न होगा । उस समय से पीछे आने वाली आज तक की पीढेयो पर उनका 
प्रभाव समान रूप से आमट है और आज भी वे विकसत मानव-जातते को वर्लब्य- 
मय जीवन-आदर्णों का पाठ पढाने से पीछे नहीं हटते । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि ये दोनो अमर-काव्य अयने धरने खप्टा की सूदम अन्तर्भेदिनी र ध्टि और विख्श्स्ण- 
प्रतिभा के परिवायक हे-उनके मूक मनोवेगो की सगीतमयी भाषा हूँ, जो उनसे 
अन्वस्वंछ की भावनाओं को प्रतित्वेम्बित तरते 7ए भीतिण आवरण को कर यार 
जीवन के मलछभूत तत्वों को स्पर्श करते है । एप में पृ यो आत्मा है सी दुसरे मे 


5 
| 


८ 


] माहित्य-दर्भन 


पब्चिम की कला । दोनो अपने अपने देश की विराट सस्क्ृति के वाहक हूँ और 
वही के सामाजिक सस्कारो को लेकर आगे बढ़ते है । काव्य के उत्कर्ष और समुचित 

विकास के लिए जितने उपकरणों, जीवन-संब्लिप्ट चित्रों और कल्पना-वैभव की 
अपेक्षा है-उतनी भाव-राणि और ज्ञात-अज्ञात भावनायें उनमें बिखरी पडी हें, 
मानो दोनो महाकवियों ने अपने गम्भीर-चिन्तन और अन्त त-अनुभूतियों को 
अमर स्वरा में वाच दिया, चतुर शिल्वियों की भाति बडी ही सूक्ष्म और पैनीं रेखाओं 
में अपने चित्रों को गढ़, जीवन और जगत्‌ के रहस्यों का पारदर्शी की नाईं उद- 
घाटन किया तथा अपनी काल्यनिक दृष्टि से जीवन के सकुल प्रवाह में झल्मलाते 
विन्यास व सौन्दर्य की झाकी दिखाई और स्वानुभूत सुख-दु खो को मिलाकर ऐसी 
अनुपम काव्य सृष्टि की, जिसमे उन्होंने अपनी निर्माणमयी वृत्ति द्वारा जीवन की 
बखण्डता का उदमावन किया । 


यद्यपि दी। महाकवियों की प्रवृत्ति कभी एकसी नहीं होती, अपनी अपनी 
पृथक प्रतिमा और व्यक्तिगत विचार बाराबो को छेकर उनके द्वारा उतारे गये 
जीवन के दा बादर्म चित्र भी कभी सम नहीं उतरते, तथापि वस्तु भिन्न होते हुए 
भा उनका वात्मा एक हाती हैं और उनके थी रण, विकीर्ण तत॒ओ में एकसी सजीवनी- 
गत्रित सन्निहित रहती हैँ, जो पीयपधारा सी अनन्तकाछू तक गप्क वराबाम का 
आप्लावित करती हूँ | कछाकार की मानसिक अवस्था विशेष में उसके अवचेतन 
भाव का गहन पृष्ठ भूमि में न जाने कितनी ज्ञात-वन्ञात प्रेरणायें काम करती 
जानें जीवन के कितने रग-विरंगे चित्र बनते और विगडते रहते हे, न जानें कितनी 
भूला-मटठका स्मृतिया झलक मारती रहती हे-तो भी इन सभी विभिन्नताओं और 
विचित्रताओं में एकता की अनभति अनिवार्य है | जीवन की विश खल, विशद और 
सदुद सवनता मे भावा के विषय और उनके द्वारा प्रेरित व्यायारों म॑ विभिन्नता 
दान पर भी एकता, समरसता और एक स्वभावज भावना तो बनी ही रहती है । 
रामचरितमानस' और “१ गड़ाइज लास्ट दोनो हा काव्य मन्प्य की भीतरी 
वृत्तियों का वाह्म प्रकृति के साथ सामजस्य घटित करते हुए उसकी भावात्मक 
दे का पके ३०आ को हे हा ट। अमाध अमृत-घट हाथ में 
“पे म सतत सलग्न है। दोनों में दार्भनिक- 


चिन्तन, छोक-कल्याण भावना, उज्ज्वल उदात्त-कल्पना, विलक्षण अनुभूति-क्षमता 
अदभुत काब्य-शिल्पर और यग यग का शाध्वत सत्य प्रकट हो रहा हैं। दोनो में 
निर्मन्र, निश्च नि जीवन 


उिशन द्वूं और अन्तर्भिमख जीवन-धारायें अपनी सहज्‌ 
चरमता पर पहुच गई है 


की 


तुलसीदास और मिल्टन [ ३३ 


तुलसी और मिल्टन दोनो ने अनन्त सौन्दर्य का साक्षात्कार कर उसके भीतर 
ही अनन्त शक्ति और लोक-रजनकारी रूप का दर्शन कराया और दोनो ने 
लीकीत्तर भाव-भूमि मे पैठ सत्स्वरूप का सान्निध्य प्राप्त किया । 


अन्तर का समाधान 


जिस प्रकार दारुण परिस्थितियों की' टकराहट से एक दिन तुलसीदास की 
मूच्छेना भंग हुई थी और एकात शात गगा के कछार पर बैठ अपनी अलौकिक काव्य- 
कल्पना द्वारा उन्होने अपना सब कुछ अपने आराध्य के चरणो मे उडेल दिया था- 
उसी प्रकार जीवन को विभीषिकाओ में तच कर मिल्टन भी एक दिन गहरे जीवन- 
द्रष्टा बन बैठे थे और वर्षों से जो एक बुहत्‌ काव्य लिखने की वासना उनके अन्तर 
में दुराग्रह बन कर समा गई थी--वह अन।यास ही अनुस्यूत हो अमर सगीत-लहरीमें 
प्रकट हो गई । २३ सितम्बर सन्‌ १६३७ को मिल्टन ने अपने एक साहित्यिक मित्र 
की लिखा था, तुमने मुझसे पूछा है कि आजकल में क्या कर रहा हु और क्या सोच 
रहा हूं । निश्चय ही' अपने को अमर बनाने की लालूसा मुझमे हैं और उसके लिए 
में तैयारी करः रहा हूं । अपने पख जमा रहा हूं, जिससे ऊपर-उड सक्‌, किन्तु अभी 
'मेरे पंख अधिक उभरे नही है और बहुत ऊपर अन्तरिक्ष में उड़ने में मे अभी असमर्थ 
हु ।“ खाए पर्ष पश्ञात्‌ अपने उसी -मित्र को उन्होने फिर लिखा, अभी तक भी .में 
यह मिश्चय नही कर पाया कि अपने व्यापक अध्ययन को कंसे सफल वनाऊ 3” 
अपसी इटली -यांत्रा में उन्हे अनेक काव्य प्रेरणाये मिली और उनका सकलल्‍्प दिन- 
दिन दुढतर होता गया, किन्तु अब भी' काव्य के विषय के चुनाव में सशय बना रहा । 
इसके अतिरिक्त एक और कठेनाई थी । उस' समय विद्वानों की सग्मानित भाषा 
लैटिन समझी जाती थीं, अतएव मिल्टन' के मन मे भी' कुछ खीचातानी सी होती रही, 
किन्तु इस विदेशी और अप्रचलित भाषा के प्रति उनके मन का यह अस्वाभाविक 
आग्रह अधिक नही चल सका और जीघ्य ही उनका निर्णय अपनी मातृभापा अग्रेजी 
के पक्ष में हुआ। उन्ही के गब्दो में 'अरस्तू का अनुकरण करते हुए मेने भी यह सकलप 
कर लिया हैँ कि अपनी समस्त गक्ति और कल्ण का उपयोग अपनी मातृभाषा को 
समृद्ध बनाने में ही कक । केवल पाडित्य-प्रदर्णन ही मेरा ध्येय नही है, क्योकि यह तो 
अहमन्यता का यूचक होगा । मेरी अपने को टटोलने की वृतत्ति हे, और इस प्रकार 
अपनी ही भाषा में अपने ही सहवन्धुओ के लिए में उत्तमोत्तम बस्तुओ क्ग विस्लेपक 
हो सकता ह । एथन्स, रॉम या आधुनिका उटली और ग्रीस देय की प्रतिभाओ ने जो 
अपने देश की सेवा की है, में भी क्रिश्चियन होने के नाते अपने देय वी सेवा पर गा । 
मुझे देश-देशान्तरो मे अमर बनने की अभिलापा नहीं हूँ, यद्यपि में प्रयत्त बरने पर 
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इसमे भी कंदाचित्‌ सकल हो सकता था, किन्तु मुझे तो ब्रिटेन की सीमित 
परिवि में गौरवान्वित होने से ही पूर्ण सन्‍्तोष रहगा । 


सन्‌ १६५२ के पूव ही मिन्टन की नेत्र-ज्योति लप्त हो गई और सब कुछ 
उनके लिए मानो शबन्य में समा गया । किन्तु सहसा इस अब-तमस भ॑ भी नवालोक 
का उद्भास हुआ और स्थल चेतना को भेंदकर युक्ष्म चेतना उभर आई | अन्त॑न्‍्द्र 
की रगड़ खाकर मिल्टन की अनभूति-णक्ति प्ररूर होती गई और भागो में भी 
छीव्रता आ गई। आत्मा की पीश, डीवन की परिश्रान्ति और कट-अनुभवों ने अब्धे 
कवि के चित्त को क्षुब्ध कर दिया, उसकी भावनाओं को मसोस ड।छा और आन्त- 
रिक-संस्का रो को हिला दिया, किन्तु ऋर नियति का यह निर्मम आघात अभिगाप 
न बनकर वरदान सिद्ध हुआ औौर सन्‌ १६५८ में पैराटाइज लास्ट' की रचना 
आरम्म हुईं। मिल्टन के विचारों को लिपिवद्ध करनेमे उनकी लडकियों ने सहायता 
दी ओर पाच वर्ष वाद सन्‌ १६६३ मे यह ग्रन्थ समाप्त हुआ । दो वर्ष इसे दुहराने 
में लगे और सन्‌ १६६७ में यह प्रकाभित हुआ । 


तुलसीदास के समक्ष प्रतिकूल परिस्वितिया होते हुए भी काव्य के विषय 
के चुनाव का तो प्रइन ही नही था, क्योंकि उन्होने वाल्यावस्था से ही राम की कथा 
सुनी थी और वही उनकी जीवन की उपास्थ-निधि वन गई थी--हा भाषा के ऊहा- 
पोह में कुछ दिन वें भी पढे रहे, क्यो कि रन दिनों संस्कृत की ही प्रतिष्ठा थी 
और देशी भाषा को विद्वानों का समादर प्राप्त न था । किन्तु तुलसीदास 
ने तो अपना 'शमचरितमानस' छोकहितार्थ छिखा था, उन्हे सासारिक-सम्मान 


को जरा भी चिन्ता ने थी। “का भाषा का सस्क्ृत प्रेम चाहिए साच”-....उन्हे 
लोक-अचलित भाषा में लिखने की ही अन्त प्रेरणा हुई और उन्होने आत्म सुख 
के लिए भक्ति रस की अजस्र धार। वहाई तथा परोपकार-भावना से प्रेरित हो 
राम-कथा के रहस्यों का उदघाटन किया । 


'रामचरितमानस” और 'पेराडाइज लास्ट! का विपय-साम्य 


'रामचररितमानस' ज्ञान और भक्त, अवृत्ति और निवृत्ति, जीव और ब्रह्म, 
लोकनान और तत्वज्ञान का अपूर्वे सामजस्य उपस्थित करता है | राम के 'अन न्त- 
गक्ति-सीन्दर्य-समन्चित रूप के दर्शन होते है किन्तु उसकी अभिव्यक्ति भी सावारण 
जीवन में ही कराई गई है । राम ईव्वर है , उनका सौन्दर्य आचित्य है, मर्यादा पुरुषो- 
त्तमत्व अपूर्व है, उनके गुण-णील-कर्म अनन्त हूं, वे भावग्राही हैं, ज्रवीर हे, सत्यत्नती 
के शरणागततब्रत्सल है, करणानिधान ईं 


£/ | उनकी दृष्टि सव पर समान है। स्त्री ही 
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या पुरुष, सशक्त हो या अशक्त, ऊच हो या नीच, निर्धन हो या धनी, उनके अनुग्रह 
को प्राप्त करने के लिए रूप, गुण, जाति, प्रतिष्ठा आदि अपेक्षित नहीं-वे तो केवल 
भक्तों के भाव के भूखे हे- रामहि केवल प्रेम पियारा ।' ईष्वरोचित गुणों से यक्‍त 
होते हुए भी उन्होने मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी पर अवतार लिया है और आसुरी- 
शक्तियों को पराजित करना ही उनका ध्येय है। मोहाभिभूत जीव विराट सृष्टि का 
एक क्षद्र चेतन अश है, वह महातमस और प्रवृत्तियों से इतना घिरा हैं कि उसके 
उद्धार के लिए ईईवरीय-विभूति का अवतरण आवश्यक हैं। महामोह रूपी रावण, 
जो प्रवृत्ति रूपी लका मे निवास करता है और घोर अज्ञान एवं अहमत्व में पडा है, 
तथा शक्ति-स्वरूपिणी श्री सीता का सर्वनाश करने पर तुला हे-अन्त मे राम रूपी 
अलोकिक भगवदीय शत का आखेट होता है। जड जीव को यथार्थ सत्ता का बोध 
कराने के लिए तदाकार-परिणति अपेक्षित है । दम्भ, अभिमान, छल, कपट, ईर्ष्या, 
अविवेक और मन के मैल को विच्छिन्न करने के लिए चिन्मय शक्ति के प्रकाश की 
किरणे चाहिए---तभी मोहासक्त जीव को अपने लघुत्व और असामर्थ्य का बोध 
होगा । इस अखिल-विश्व-ब्रह्माड मे सत-असत्‌, अन्धकार-प्रकाश, विद्या-अविद्या 
और धमं-अबर्म का सर्देव दन्द्र रहा हैं । रामचरितमानस ' मे ब्रह्म के सत्स्वरूप की 
व्यक्त प्रवृत्ति का मोहासक्त रावण की कुप्रवृत्ति से दन्द्र हे और जगत्‌ की स्थिति- 
रक्षा के लिए उप्ती के आचरण का उत्तरोत्तर विकास दिखाया गया हैं । 


मिल्टन के पैराडाइज लास्ट' का प्रतिपाद्य विषय भी मानव और दानव 

तथा देवी और आसुरी शक्तियो का इन्द्र ही हू । प्रकृति की तामसिक शवितयों से 
स्वात्म रक्षा की चिन्ता करते हुए भी मनृष्य उसके भयंकर पाश में आवद्द हो जाता 
हैं और अनेक 4वयम्तराओ के मब्य भी वह अपने असस्तत्व को बनाये रखना चाहता 
हैँ। उसका अहम्‌' अर्थात्‌ उसके मन का दतान ही उसके पतन का कारण है। अविया 
का आवरण उसके विवेक को अन्धा कर देता है, जिसके कारण बह भवचकर में 
पडा रहता है और अभिमान, अहकार, तया विक्षेपों से घिरा रहता हैँ । जब तक 
सत्य का चिरतन स्वरूप उससे अदृष्ट है, जड पदार्थो में ही उसकी आसलेत रहती 
हैं । मिथ्यात्व क। आवरण नष्ट होते ही उसे अयनी आत्मा में सत्य का दर्शन होने 
लगता है और अन्वकार पर वह आत्म घा्वेत के प्रकाय से विजय प्राप्त करता हू 
'वैराडाइज लास्ट' के प्रयम परिच्छेद मे नरक की भीषण परापमय यातनाओं या 

दिग्दर्शन कराया गया है । ईश्वरीय-अदियों की अवहेलना करने से शैतान और उनके 

साथी स्वर्गच्युत कर दिये जाते हूँ और वे भीयण अर्नि-कुण्ड की याननाये सेलपे 

झेलते संजाशन्य और मृतप्राय से पडे है, किन्तु इस दुरवस्या में भी उनके मन गग 
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घोर तमस सजग हैं और उनकी कुत्सित प्रचुत्तिया कमण्य भर गतिभील है । 
शैतान उठता है और अपने साथियों से मन्त्रणा करके मानव की सद्वत्तिया का वास 
करने प॒थ्ची लोक के लिए चल पटता है । 


रामचरितमानस' में असुरो की परिभाषा करते हुए तुलमीदास जी लिखते 


5 आंशंंणआ करत 


/>१* 


कामरूप खल जिनस बनेका १ कूटिल भयकर विगत विवेक ॥ 
कृपा रहित हिंसक सब पापी । बरनि न जाहि विव्व परितापी ॥। 
कामरूप जानहि सव माया । सपनेहू जिन्ह के घरम न दाया ॥ 
जेंहिं विधि होइ घर्म निर्म्‌ु छा । सो सके कराहि बद प्रतिकूछा ॥ 
सार्नाह मात पिता महि देवा ॥ साधुन्हं सन करवार्वाह सेवा ॥ 
जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानहु तिसिचर सब प्रानी ॥ 
रावण और शैतान दोनो ही आासुरी शक्तिया हे और दोनों का उद्देव्य जड़ता « 
का प्रसार कर दिव्य ज्ञान को बावत्त करना हैं । 

रामचरितमानर्सा में तुलसीदास भारत की प्राचीन गोरवभखी रामगाया 

को वणित करते हुए अपने यूग से आगे, वहुत आगे निकल गये है । उन्होंने अपनी 
अमूर्त, आतिरिक, एवं मक्ति-स्लावित भावनाओं को मूर्त3, वाह्य एवं छौकिक रूप 
दे दिया हूँ । यूक्ष्म को स्थृछ बना विया है बीर अपने महाग्रन्थ में प्रेम, भक्ति और 
मर्यादा, लोक पक्ष और अध्यात्म-पक्ष का अपूर्त सामजस्य दिखाया हैं । पराइइज्‌ 
छास्ट' में मिल्टन ने अपने युग से जातीय-भाव एवं भावनाओं को ग्रहण कर अपने 
काव्य में निज कवित्व और कल्वना का ही रुग नही भर दिया, प्रत्यत मानव के 
मूल, विकास और पतन की गाया, ग्रागैतिहासिक काल का सूधम चित्राकण, भगवानू 
द्वारा सृष्टि का प्रमार, दैठी और बासुरी भक्तियो का प्रादुर्भाव, दन्द्च, प्रतिस्पर्दा 
संत्रपण, अन्त में बब्वसाय-न्याय का उद्घाटन आदि का सकल प्रदर्शन कराया हू । 
सृष्टि के आरम्भ में मानव कितना सरल, निरीह, निप्कपट और भोव्यभाला है । 
वह वपने बसी रूप में हु। उसमें छज्जा, विलेष, मनोविकार, दर्वासनायें आदि 
कुछ भी नहीं हूँ । प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण मे वह अठ्खेलिया करता हमा 


स्वच्छद विचरण करता हैं । बह जपनी कोई पृथक्‌ सत्ता नही समझता, वरन उसे 
प्‌न्‍मम पर भगवत्कृपा का आभास होता हैं । वह अपनी 
वस्तुस्थिति से खुथ है, सनन्‍्तुष्ट हैं और भगवान के प्रति कृतज 

उसे विराद विव्व के प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष और गूढ़ से गृढ तथ्यों, 
रहस्थी, जोर अतरू भेदी में घुसते की चिन्ता नहीं है । उसमें छोब, घुणा, लोभ, 
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महत्व, छालसा आदि वासनाजन्य प्रवृत्तियो का अभाव है । बन, पर्वत, नदी, निर्झर, 
वक्ष, लता, झाडी, पुष्प, आकाश, पृथ्वी' और प्रकृति-सुन्दरी के हाथो सजाए निकुज 
ही' उसके क्रीडागार और पशु-पक्षी' कीट-पतगे ही उसके चिर-सहचर हूँ । किन्तु 
ज्यो ज्यो उसका बौद्धिक विकास होता है, त्यो त्यो उसका जीवन जटिल से जटिल- 
तर बनता जाता है । वह अपने कत्तेव्य-पथ से भटक कर नवोत्पन्न उलझनो और 
बहुरूपी व्यापारों मे फस जाता है। ज्ञान और नवचेतना का स्फुरण होने के साथ- 
साथ उसका जीवन-क्रम बदल जाता है, विचारो और भावनाओ में परिवर्तन होता 
है, भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यो के अतिरिक्त वह अपने बुद्धिबल से और-और 
लक्ष्यों की भी स्थापना करता है, अपनी आसपास की वस्तुओं को भिन्न दृष्टि से 
देखता है और ऐसे बहुमुखी व्यापारों मे फसता जाता है जो उसे अनेतिकता की ओर 
ढकेलते है । पेराडाइज लास्ट' मे आदि-पिता आदम और आदि-जननी ईव भी 
अपनी स्वाभाविक-स्थिति मे चित्रित किये गये हैँ । वे नितात भोले, निएइछल, निष्पाप, 
प्रकृति-अनुगामी और भगवदीय सत्ता को मानने वाले हें । ज्ञान का हलाहलू अभी 
उन्होने नही पीया है और सभ्यता के आवरण भी उनसे दूर है । आदम ईव में अनुरक्त 
हैं और ईव आदम को अपना सर्वेस्व समझती है । दोनो अत्यन्त सुखी, निश्चिन्त, 
निद्वन्द्र और निविकार है । प्रकृति की समरसता का उपभोग करते हुए वे ग्ान्ति 
का चिर-सगीत सुना करते हे, अपने क्रीडा-कल्लोलो में स्वर्गीय-सुखो का अनुभव 
करते हैँ और ईश्वर द्वारा निश्चित कतेव्य-कर्मो मे जुटे हुए मिथ्या-प्रपचों से दूर 
है । सर्व प्रथम ईव मे दुष्प्रवृत्तिया घर करती हे, उसे अपनी क्षुद्रता का भान होता 
हैँ और महत्वाकाक्षा जाग्रत होती है । वह आदम से पृथक, अकेली काम करने जाती 
है और शैतान की वातो में फसकर मनुष्य के लिए ईश्वर द्वारा वर्जित ज्ञान के फल' 
को चख लेती है । मोहवश आदम भी उसका अनुकरण करता हूँ और इस प्रकार 
वे दोनो स्वर्गीय-सुखों से वचित होकर सर्वनाणश और हाहाकार की ओर लपकते 
है । इसका परिणाम यह होता है कि उनके जीवन की जान्ति भग हो जाती हैं और 
उनकी अतृप्त वासनाए विद्वलता और कृत्रिम भावनाओं की उद्भावना करती 
है। क्षण भर मे उनके सोने का ससार छलछ और प्रवचना के कारण विलृप्त हो जाता 
हूँ और वे जन्म भर अनुताप करने के लिए छोड दिए जाने है । 


अध्यात्स--पत्त 
तुलसी और मिल्टन की दृष्टि में विध्व की समस्त चेतना का मृच्खोत 
परब्रह्म-परमेदवर हूँ । 
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रामब्रह्म व्यापफ्त जग जाना । पर्मानन्द परेस पुराना ॥ 
विपयकरन सुर जोब समेता | सके एएऔ से एक सवेता ॥ 
सबकर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अयधवति सोई ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकातफ्त राम । मायाधेस ज्ञान गुन घाम ॥ 
मिल्टन ने भी पैराटाउज छार्ट' के तुसीय परिच्छेद में भगवान के दिव्य- 
स्वरूप, उनके चतु्दिक्‌ विसरे प्रवाग, अनन्त-बैमब, राजरीय-सना और सर्वधवि- 
मान्‌ रूप का दर्शन कराया है। भगवान्‌ या सौन्दर्य और सामर्थ्य यह्यनातील है 
सिहासन के चारो ओर अद्वितीय आभा बियरी हुई है और समस्ल शक्तिया सर-बद् 
खड़ी है । भगवान्‌ के समीप ही उनके प्रतिविम्ब रूप पूतत विराजमान है । जिस प्रवापर 
'रामचरितमानस' में प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त करने के दिए मनु-सतरपा ते भीएण 
तपब्चर्या की थी और राम पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य रुप में अवतीणे 
हुए थे, उमी प्रकार मित्टन के काव्य में आदि-पिता आदम और आदि-जननी व 
तथा समग्र मानवता का कल्याण कन्‍ने वाले भगवान्‌ के अशावतार क्राइस्ट ने 
जन्म लिया था। क्राइस्ट में भगवदीय घम्ित, शील, सौदये तीनों की चरम अभि- 
व्यक्ति समन्वित होकर प्रकट हुई और अन्बकार में मगठ-ज्योति जगाई | तुलसीदास 
ओर मिल्टन दोनों ही अवनारवाद के कायल है, जब जब पृथ्वी पर पीडा, अन्याय 
ओर वत्याचार का वील्वाला होता हैँ, तब तब अन्चकझार का पेट फाडकर आनन्द- 
ज्योति छोकरजनकारी रुप में फूट पइती है, यद्यपि मिल्टन के काव्य में नर के रुप 
में नारायण की दिव्य-कछाओ का नसम्यक्‌ दर्शन जो तुलसीदास के ग्रन्थों में हमें 
होता हँ-नही मिलता । 
ईश्वर और जीव में वस्तुत कोई भेद नहीं है-जो भेद या पार्थक्य दष्टिगत 
होता हैं, वह नान-अज्ञान का है । जीव माया के बश्ीमत है और काल, कर्म व मिथ्पा 
प्रपत्तो में फस हुआ जन्म-मरण के वन्धन से पडा हूँ । 
तव विपम सायाबस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 
मद पंथ भ्रमत अमित दिवस निति काल कर्म गूननि भरे । 
पैराशइज छास्ट' के पचम परिच्छेद में रेफल आदम से कहता हैं-- 
ओ आदम ! वह परम प्रभु ही सर्व बक्तिमान्‌ हैं। उसी से सब उत्पन्न होते और 
यदि उनकी पवित्रता नष्ट नही होती तो उसी में समा जाते हैं ।” 
हा पवित्रता का अर्थ हैं जीव को ऐसी उच्च मनोभूमि की प्राप्ति जिससे 
परम महत्व के सानिध्य में उसे निरन्तर अपने असामर्थ्य और लघुल्व का पूर्ण बोध 
होता रहे । प्रभु की अनन्त शक्ति का जितना ही स्थायी सस्कार उसके हृदय में 
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जमता जायगा उतना ही स्पष्ट साक्षात्कार उसे अपने भीतर होगा और वह ज्ञान' 
के पथ पर अग्रसर होता जायगा। मोह का बधन कर्म के साधनों से टूटता नही, 
वरन्‌ और भी दुच्तर होता जाता हे । जीव को जाग्रतावस्था में तभी समझना चाहिए 
जबकि उसे सासारिक वासनाओ से विरक्ति और इल्द्रय-व्यापारों से घणा हो 
जाए । 

जारनाह तबहि जब जग जागा । जब सब विषय बिलास विरागा।॥। 


के घर 
वृषायक्-उपक्षा 

परमार्थ साधन का मार्ग दुर्गंम हे । मन के अन्तर मे प्रज्वलित ज्ञान-दीप 
विषय की बयार से प्राय बुझ जाया करता है और इस प्रकार उसके मन का अन्धकार 
कभी विच्छिन्न नही होने पाता | ज्ञानाशभिमानी साधक विषयो में फसकर अपना सर्वे- 
नाश कर लेते है । 


इन्द्रिन्ह सुरन्ह न ज्ञान सोहाई। विषय भोग पर प्रति रूदाई॥ 


मनष्य का सब से प्रबल शत्र हें काम, जो उसे सदेव पतनोन्मख करता है । 
पेराडाइज लास्ट के नवम्‌ पररच्छेद मे मिल्टन ने आदम और ईव में ज्ञान का फल 
चखलते ही कुत्सित काम-वासनाओ का जाग्रत होना वणित किया है, जो उनके 
सर्वनाश और स्वर्गीय-सुखो से वचत होने का प्रमुख कारण हू । 

“मानो एक नई सादकता से मत्त होकर वे दोनो आनन्द-स!ागर में तंरने 
से छगे। उनमें ऐसी स्फूति जाग्रत हुई जेसे पंखो पर उडकर उन्होंत सारी पृथ्वी 
को नाप कर फंक दिया हो । उस सर्वच्ाज्ञी फल के चखते ही अन्य बाह्य-विकारो 
की अपेक्ष। उनमें इन्द्रिय-लिप्सा तीत्र हो उठी । आदम ने लूडचाई दृष्टि से ईव को 
देखा। ईव ने चपल कटाक्षो से उसबध स्वागत किया। कास-वासना से उनका शरीर 
जलने रूगा। अन्त में आदस ने ईव को इस प्रकार उत्प्रेरित किया-- 

'आओ, इतना स्वादिष्ट फल खाकर समयोचित आमोद-प्रमोद में प्रवत्त 
हो जायं । शरीर और सन कितना स्वस्थ हूँ। जब से मेने तुझे देखा और विवाह 
किया हं>तब से आज तक तेरे सोन्दर्य को इतना कामोत्तेजक नहीं पाया । मेरी 
समस्त इन्द्रिया तुझसे मिलने को आकल हे। इस वक्ष का गणकारी फल खाकर 
तू पहले से बहुत सुन्दर हो गई है । 

ऐसा कहकर अपनी उद्दीप्त कामवासन,ओ की पति के लिए, जिसे कि ईव 
भलीभाति समझ रही थी ओर जिसकी आंखें कामारग्नि-वर्षा सी कर रही थौं- 
वहुं उसका हाथ प५ ड कर एक जलाद्राय के किततारे की शीतल, सधन छाया में 
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उसे ले गया | उत्तरी भी अनिच्छा न थी। वहां गुलाब, बेला आदि रंग तिरंगे 
पुष्पो से आवेष्ठित पुप्पमयी ई.य्या पृथ्वी की सुन्दरतम ऋट में स्थित थी । वहीं 
उन्होंने प्रेमोन्मल, आनन्द-विभोर हो अवने पारस्परिक अपराध और पापों के 
बॉजत सुखो का तब तक उपनोग किया जब तक कि मादक निद्रा ने उतको 
कामजन्य उदृण्डता से ऊब कर उन्हें अपने में विभोर न कर लिया 


उपर्युक्त पंक्तियों में काम-बासना ही मनुप्य की पतितावस्था की द्योतक 
है। जो अपने घरीर को ही अपना वास्तविक रूप समझकर इद्वियो की तृप्ति के लए 
विपय-वासना की ओर प्रवत्त होता है उसके लिए सर्वनाण का द्वार मुह बाए खड् 
है । इसका सबसे बडा प्रमाण हैं कि “पैराडाइज लास्ट” में आादम और ईव को 
अच्छे बुरे का ज्ञान फल खाते ही नहीं होता, प्रत्युत्‌ काम वासना में प्रवृ्त होने के 
बाद होता है। सर्व प्रथम उनमे छज्जा का स्फुरण होता है । 

“वे सोकर उठढे--परिश्रान्त और बेचेच से--प्रत्येक ने एक दूसरे को 
ध्यानपूर्वक देखा और वे शीघ्र ही समझ गये कि उनकी आखें कसे खुली ओर 
उनके मत्तिप्क कैसे तमसाच्छन्न हूँ ।” 


मेक म्क 


... आठ्म ईव से कहता है, हमारे मुखों पर हमारे दुष्छृत्य की स्पप्ट कार्लेमा 

झलक रही हैं ।” जीघ् ही वे दोनो अपनी चग्नावस्था पर लजा जाते हूँ और गरोर 

को कृत्रिम आवरण से ढकने की चेप्टा करते है । यहा तक ही बस नहीं हैँ, वरन 
अन्य मनोविकार भी उनमे उत्पन्न होते है । 

“वे दोनों रोने बंठे गये, उनके नेत्रो से केवल अश्वू की झडी ही नहीं 
लगी, बरन उनके भीतर सनोविकारों क॑, भीपण आधी सी उठी--जिससे दुर्दे म्य- 
वासनाए-ऋ्रोध, घृणा, अविश्वास, सदेह, संघर्ष ने उनको अज्ञान्त बना दिया, उनके 
मस्तिप्क की एकाग्रता और चिरज्ञान्ति को भग कर दिया ।” 

पंराडइइज लास्ट में रेफ्ल ने वारम्वार आदम को विपय-वासनाओ से 
दूर रहने का आदेग दिया हैं । 

ध्यान रखना, ऐसा न हो कि बात्षनायें तेरे विवेक को आाच्छन्त करलें ।* 
नाग नन्‍्दा 


्छ्ि 

तुलसीदास और मित्टन-दोनो ही आत्महित की साधना में विपय-वासना, 
कामापभाग और महत्वाकाक्षा अर्थात्‌ स्वत पूर्ण बनने की अगभिल्यपा को गहित 
और हय मानते हैं| वही कारण है क्कि उन्होंने नारी को व्रिपयोपभोग का 
साधन बताकर उसकी हमेशा निन्‍दा की हैं । | 
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नारि विवस नर सकल गोसाईं, नार्चाह नर मर्कट की नाई । 
ओर 
” दीप सिखा सम जुबति तन' सन जनि होसि पतंग । 
भर्जाहू रास तजि काम मदु कर्रह सदा सतसंग 


अरण्यकाण्ड में भगवान्‌ राम ने भक्तिपथ मे विलासिता की प्रतीक नारी को 
त्याज्य और उपेक्षणीय सिद्ध किया है । वे नारद से कहते है -- 


काम क्रोध लोभांदि मंद प्रवल सोह के धारि। 

तिन्‍्ह मंह अंति दारुन दुखद सायारूपी नारि ॥ 
सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता । सोह विपिन कहूँ नारि घसंता ॥ 
जप तप नेम जलाश्रय झारो । होइ ग्रीषम सोषद सब नारी ॥॥ 
काम क्रोध मंद मत्सर भकता । इन्हहि हरषप्रद बर्षा एका ॥ 
दुर्वाचना कुमृद समुदाई । तिन्‍्ह कह॑ सरद सदा सुखदाई ॥ 
धर्म सकल सरसीरुह व्‌दा | होड़ हिम तिन्हृहिं दहुह सुखमंदा ॥ 
पुनि समता जवास बहुताई । पल॒हइई नारि सितिर रितु पाई ॥। 
पाप उलक निकर सुखकारी। नारि निविड़ रजनी अंधियारी ॥ 
बुधि बल सील सत्य सब मीना। बनसी सम त्रिय कह॒हि प्रवीना ॥ 


अबगुण मल सुलग्रद प्रमंदा सब दुख खानि । 
ताते कीनह निदारन स॒क्ति में यह जिय जानि ॥। 
नारी परावल/म्बानी और पुरुष की अपेक्षा कम सामथ्यें वाली होने के कारण 
इन दोनो महाकवियो की दृष्टि में सदेव देन्य और कारुण्य प्रधान है, अतएवं लोक- 
मर्यादा की रक्षा के लिये उसे पुरुष के अवीन होना चाहिये। स्वतत्रता और स्वेच्छा- 
चारिता उसके लिये सर्वथा घातक हूँ । 
“ज़िप्ि स्वतन्त्र भए विगराहि नारो” 
और “अदला अवल सहज जड़जाती” तथा तुलसीदास की यह प्रमिद्ध 
उक्ति “होल, गँवार, शूद्र, पसु नारी । सकरू ताइ़ना के अधिकारी ॥* 
पैराडाइज लास्ट' में मिल्टन ने भी पुरुष को विवेकी और पुरुषार्थ प्रधान 
एवं नारी को स्वाभाविक - चंचल, भावुक और अस्थिर - चिलवाली चित्रित दिया 
है। अपनी अत्यधिक भावुकता के कारण बह विवेकपूर्ण और कठिन कार्यों के उत्तर- 
दायित्व को नही सभाल सकती - यदि सभाछे भी तो उसे पुरुष का ही आक्षय गोजना 


4. 


पडगा। नारी विपय-प्रवान है और पुरुष विवेक-अधान--दोनो में आगन्यानी संग सा 
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विरोध हैं। विषयवासना का आधिकय होने से नारी द्वारा सहज ही मर्यादा का 
उल्लघन हो जाया करता है, जिस पर लोक मर्यादा की दृष्टि से नियत्रण वाच्छनीय 
है । पराडाइज लास्ट' में सर्व प्रथम ईव का पतन होता है, तत्पश्चात्‌ आदम का- 
वह भी अज्ञान या भूलावे मे पड कर नही, वरन्‌ ईव के प्रति उसकी गहरी प्रेमासक्ति 
और रूपाकरषण के कारण । 


इसके अतिरिक्त ईद्वर द्वारा दोनो का निर्माण भी इस ढग से हुआ हैँ, जिस 
में ईव की अपेक्षा गादम को ही प्रमुखता प्रदान की गई है । 


“उन दोनो में स्त्री-पुरुष के जातीय-विभेद के कारण अनेक विवमतायें 
थीं। आदम विवेक, शक्ति और सामथ्यं का प्रतीक था; ईव सौन्दर्प, कोमलता और 
मधुर जाकर्षण की साक्षात्‌ प्रतिमा सी ज्ञात होती थी । आदम का सर्वस्व ईश्वर 
था; ईवच आदम को ही अपना सर्वेस्थ और ईइचर मानती थी । आदम का सुन्दर 
प्रशस्त ललाद बोर घमकते चेत्र ओोज व सुशासन के सूचक थे । उसके सिर के 
वाल दो लटो में विभवत होकर उसके विज्ञाल कंधों तक इतस्ततः लटक गये 
थे। ईवव के रेशम की भांति चिकते, सुनहुले और अत्यन्त रूम्वे बाल सघन होकर 
उतकी क्षीण कटि तक लहरा रहे थे और लता के मुड़े हुए कोमल अग्रभागो 
की भांति उलझन कर उनमें घंघराली लहरें पड़ गई थीं, जो उसकी परवशता को 
धोतक थीं, किन्तु उसे प्रेम और प्रततिदान से ही जीता जा सकता था; वह भी 


लजोलो, शर्मीछी और गर्वोली भोरुता से--हच्छा और अनिच्छा का प्रदर्शन करती 
हुई--सब कुछ उसे दे देने को तत्पर थी ।” 


गादम ईव की अल्पज्ञता से अनभिन्ञ न था, वह भी अपने हीन पद को तिरस्कार 
ने समझे अपना परम सौभाग्य मानती थी, क्योकि सीन्दर्य, शील, सकोच-सम्पन्ना 
होकर ही वह पुरुष से प्रेम और प्रश्ञसा की अत्यधिक प्रत्याशा रखती थी । एक 
स्थल पर ईंव आदम से कहती है --. 


'ओ तुम ! । जिसके लिये और जिससे मेरा निर्माण हुआ है, जिसके प्राण 
भोर शरीर का ही मे दूसरा भाग हैं, जो मेरा स्वामी, सहचर और पथ-प्रदर्शक है, 
हवा नशे मेरी कोई गति नहीं। निस्सन्देह, तुम्हारा कथन सर्वेया सत्य 

* अभिनन्दनीय है। हमें उठते बैठते ईशबर को स्मरण करना 
ना चाहिये और 
अहनिज्ञ उसके प्रति कृतज्ञ रहना है 


चाहिये, क्योकि उसकी कृपा से ही तुम मुझे 
_+ हैंए हो, जिसे में ढूंढने पर भी कहूँ अन्यत्र न पा सकती थी।” झ 


तुलसीदास और मिल्टन | ४३ 


वह स्वतः निर्बेल होते हुए भी आदम के सम्पर्क से सबल और शक्तिशालिनी 
ही गई थी - मानो-पुरुषत्व ने सौन्दर्य पर विजय पाई और ज्ञान ने कोमलछता को 
जीत लिया ।* 


एक अन्य स्थल पर ईव आदम से कहती है, 'मेरे प्राणघन ! मेरे स्वामी ' 
जो तुम आज्ञा करोगे वही बिना किसी हिचकिचाहट के मान लगी, क्योकि ऐसा ही 


जे ही) 


ईश्वरादेश हूँ । ईश्वर का आदेश तुम्हारे लिये और तुम्हारा आदेश मेरे लिये है । 


किन्तु हीन' पद और कम सामर्थ्य वाली होते हुए भी नारी की सब से बड़ी 
शक्ति है कि पुरुष उसके बिना रह नहीं सकता। सशक्त होता हुआ भी वह उसके 
प्रेमपाश में आबद्ध है सबल होता हुआ भी नितान्त निर्वल है और स्वामी होता 
हुआ भी उसका तुच्छ दास है। दशरथ और केकयी के प्रसग में तुलसीदास लिखते है--- 


कोप भवन सुनि सकुचेड राऊ । भयवस अगहुड़ परद्द न पाऊ ॥ 
सुरपति बर्साह बांहबल जाके । नरपति सकल रहहि रुख ताके ॥ 
सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई । देखहु काम प्रताप बड़ाई ॥ 
सूल कुलिस असि अंगवनि हारे। ते रतिनाथ सुमन सर सारे॥ 
'पैराडाइज लास्ट' में रेफल के वार बार सचेत करने पर भी आदम जानवूझ 
कर ईव की प्रेमासक्ति के कारण पतन के गते मे गिरता हैं और इस प्रकार स्वेच्छा 
से सारी मानवता के लिये मुत्यू का आह वान करता है । महत्वाकाक्षिणी ईव जब उसे 
ज्ञान का फल चखने के लिये देती है तो पृथ्वी उसके रूप की मोहिनी पर काप 
उठती है और प्रकृति आन्तरिक अनुताप से कराहती और अश्रु-विमोचन करती है ।”” 
आदम के पतन के पश्चात्‌ ईश्वर निम्नलिखित कठोर दाव्दो में उसकी भर्त्सना करते 
हल 
“क्या वह तेरी ईश्वर थी, जो तूने ईइवरादेश की अवहेलना कर उसका 
आदेश माना, अयदा वह तेरी पय-प्रदर्शक, गुरु मौर तुझसे महान्‌ यी । छि' ! तूने 
अपने पुरुषार्थ को उसके मोह में पड़ कर खो दिया। ईश्वर ने उसके सरक्षण 
का भार तुझे सोंपा था, उसके ऊपर तेरा प्रभुत्य स्थापित किया था, तुझसे और 
तेरे खातिर ही उसका निर्माण किया था | तेरा गुण और महत्ता तो उत्तसे भी 
बड़ी थी, फिर क्यो त्‌ उसके चक्कर में पड़ा। उसका सोीन्दर्य और रुवाकर्पंण, जो 
तेरे मनो रंजन और उपभोग के लिए था-तेरे लिए जीदन फा जंजाल बन गया ।* 
नि.सनन्‍्देह, उच्छु खल और स्वेज्छाचारिणी गारी समस्त पापोंगी जाप है । 
सती-स्बी की शुचिता और उज्जवल चरित्र में तो की मशय हो नर, विन्‍तू जब 
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वह सुपय का परित्याग कर कुमार्ग पर चलती हैं तो उसका रूप अत्यन्त भयकर 
और विध्वसकारी हो जाता है 

काह न पावक जारि सके का न समुद्र समाई । 

का न करे अदला प्रवल्ू केहि जंग काल न खाई ॥। 


यही कारण है कि नारी की इस प्रचण्ड गधित के प्रति इन दोनो 0080 
महाकवियों का हृदय कभी कभी विद्वप और भीषण अट्टहास से कराह उठा हू | 
काव्य -सीष्ठव 

“रामच्रितमानस' और पैराडाइज लास्ट की सव से बड़ी विशेषता यह 

है कि उन दोनों में सत्काव्य के स्वरूप का पूर्ण विकास और इतिवृत्त, वस्तु- 
व्यापार-वर्णन, भावव्यंजना और सवाद आदि काव्य के भीतरी 
अवयवों का समृचित समाहार मिलता है । रचना-क्रौजल, प्रववपदुता, 
कयानक का विस्तार, प्रकृति की अनेक रूपता और क(तेपय मामिक स्थछो के विस्तार 
के साथ साथ विचारों की उदात्तता, रसरिपाक तथा जीवन के व्यापक-म्षेत्र 
से रागात्मक तत्वों को सघटित कर सुन्दर, सशक्त भाषा में उनकी अभिव्यजना 
हुई हैं । इतिवृत्त का तारतम्य कही विश्व खछ नही होने पाया है और काव्य के दो 
प्रमुख पक्ष-अनुभूति-पक्ष और अभिव्यक्ति-पक्ष का सुन्दर सामजस्य हुआ है। दोनो 
काव्यो में हृदय की सरसता तो सन्निहित है ही-वाग्वेदग्ध्य भी प्रचुर मात्रा मे मिलता 
हैँ और सामगिक रू को रजित करने वाले गण भी वर्तमान हे । चुन चुन कर ऐसे 
स्थलों का विस्तार किया गया है, जो हृदय - स्पर्णी और मानवीय भावनाओं को 
घिलोड़ित करने वाले हैं । रामचरितमानस' में विवाह के पूर्व राम-सीता का परस्पर 
दर्गन, राम वनवास, दणरथ की मृत्यु, भरत का अनुताप, अरण्य-पथ में सीता और 
ग्रामीण-नारियों का वार्ताकाप, राम का विरह वर्णन, श्री हनुमान और वानरो 
की भक्ति, लक्ष्मण-मूर्च्छा आदि प्रसगो का विस्तृत चित्रण हुआ हैं। 'पैराडाइज- 
छास्ट' में ईव की क्षम।-य।चन। का निम्नलिखित दृब्य कितना करुण हो उठा है-- 


आदम ! मेरा इस प्रकार परित्याग मत करो। भगवान्‌ साक्षी 
है--उुम्हारे प्रति मेरा कितना गहरा अनुराग गौर श्रद्धा है। अनजाने में मेने 
तुम्हें प्ट किया हूँ और दुर्देव द्वारा मे छली गई हूँ । मे तुम्हारे चरणो में गिर कर 
तुम्हारे मनुग्रह की भीख मांगतो हूँ । मुझे छोड़ो नहों, मेरा आश्रय और कहां 
हैँ ! तुम्हारी कृपा दृष्टि, तुम्हारी सहायता और तुम्हारा पथ-प्रदर्शद ही मेरा 
सम्बल हूँ, तुम्हीं मेरी शक्ति और जीदन की पूंजी हो । तुमसे बिछुड़ कर मे कहाँ 
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जाऊंगी, फंसे रहेंगी । जब तक हम जीवित है, तब तक इस थोड़े से अवकादय को 
छोड़ फर-हम शान्ति लाभ फरें। 


रोते रोते उसने अपना वक्तव्य समाप्त किया । उसकी दयनीय स्थिति पर 
आदम द्रवीभूत हो उठा, उसका हृदय हिल गया । कुछ क्षण पूर्व ही जो उसकी 
प्राणप्रिया और जीवन सहचरी थी - वह अब दारुण शोक मे डूबी हुई उसके चरणो 
में पडी उसके प्रेम की भीख माग रही थी । अपूर्व सुन्दरी और कोमलागी हो कर भी 
वह उसकी कृपा पर निर्भर थी । वह ही. उसका पथ-प्रदर्शक और सहायक था, जिसे 
कि उसने भूल से नाराज कर दिया था, किन्तु जिसके बिना उसका एक हाथ मानो 
टूटा हुआ था। उसका क्रोध शीघ्र ही' शान्त हो गया और प्रेम भरे शब्दों में उसने 
उसे आश्वासन देना प्रारम्भ किया ।” 


भाषा 

इन दोनो महाकवियो की भाषा अत्यन्त पारेमार्जित, प्रौढ़ और व्यवस्थित है और 
पद-विन्यास व अलका र-योजना भी' अपने ढग की बेजोड है । तुलसीदास की विशेषता 
हूँ कि उन्होने अपनी भाषा में सस्क्ृत-शब्दावली का दूध-पानी का सा अपूर्व मिश्रण 
किया हैं और प्रसगानुकूल कही उनकी भाषा सरल, कही अत्यन्त गरिमामयी, 
कही अत्यधिक चिन्तन करते हुए गृूढ और अतर्मख्री होती गई हैँ। व्यर्थ के शब्दाडम्बर 
और वाग्जाल में वे कही नही उलझे हूँ और अलकारो की योजना भी इस ढग से 
हुई है कि वे अपनी अलग चमक-दमक न॑ दिखा कर भाव-व्यजना में सहायक 
होते हे । मिल्टन की भाषा पररेमाजित और णोस होते हुए भी कही कही क्लिप्ट 
ओर अस्वाभाविक हो गई है तथा होमर, दाते आदि महाकवियो की काव्य-पद्धति 
का अनुकरण करने से उसमें लैटिन आदि विदेशी भव्दों का बाहुलय और दुरूहता 
आ गई है। मिल्टन ने अपने काव्य की रचना मुक्तक छन्‍्द में की हैँ, तुलसीदास ने 
तत्कालीन प्रचलित सभी काव्य-शलियो को अपनाया है। मिल्टन की रस-धारा कभी 
टकराती, अवस्द्ध होती, बधी हुई सी चलती हँ-तुलसीदास में छलकता रस-प्रबाह 
है, जिसके अमृतमय रस-कणों का आस्वादन कर पाटक विचित्र आनंदानुभूति से 
भर जाता है । मिल्टन मे एकागिता हूँ, तुलसीदास में सर्वाग पूर्णता | मिल्टन के 
काव्य मे वैयक्तिकता अधिक हूँ, तुलसीदास के काव्य में सामाशिफ-सदभावना का 
प्रचुरता हैं। मिल्टन में भावो की परिशूद्धि और एव्वरीय-नयाय की रदा की गई 
हैं। तुलसीदास में ईश्वर-भक्ति और सासारिक-उपरामता पर जोर दिया गया हैं । 
मिल्टन की प्रवृत्ति भीतर से बाहर शी ओर है, तुम्सीठास की बारर से भीपर की 


कर न 0 


ओर | मिल्टन में आत्महित-भावना निहित हैं, तुलसीदास में रोर-तित भाउना 


सदुकनी 
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दष्टिगत होती है। किन्तु इन सव असमानताओ के वावजूद भी उनकी असाधारणता 
इस बात में है कि अपने भावों की उत्कयें-व्यजना के लिये अंतस्सावनाओं म॑ श्रवृत्त 
ओर मन के भीतर ही दिव्य सौन्दर्य का साक्षात्कार करने वाले इन चिन्तनशील, 
रहस्थदर्गी मावकों ने अपनी कला में जीवन की गहनतम अनुभूतियों को अन्ताहित 
कर इतिहास और कल्पना का अभूतपूर्व सामञ्जस्थ किया तया तत्कालीन वामिक, 
मास्क्ृतिक और सामाजिक स्थिति का भी आभास कराया। यद्यपि राम का मर्यादा- 
पूर्ण जीवन और लोक-थिक्षा का आदर्श तो कया रूप में बहुत दिनो से चला आ रहा 
था - उसी प्रकार पराडाइज छास्टा के आदम और ईव की कहानी भी बहुत 
प्राचीन थी - तबापि अपनी छोकोत्तर और बहुमुखी प्रतिभा से जो महान संदेश 
उन्होंने दिया तया मनोरम एवं भावपूर्णग कयानक के साथ साथ जो धामिक और 
दार्शनिक सिद्धान्तो का निरूपण किया--वह अद्वितीय है । 


[ 
इसके अतिरिक्त उनके ऐतिहासिक पात्रों के चरित्र-चित्रण का अंग भी 


कोई ऐसा उनकी दृष्टि से अछूता नही बचा, जिसको इन कवियो ने झाक-झाक कर 
व्यक्तिगत रूप से न देखा हो और उनकी भिन्न-भिन्न विशेषताओजों को पृथक्‌- 
पृथक्‌ू रूप में सकलित करके न दर्माया हो। आज से सहस्त्रो वर्ष पु० 
उत्तन्‍्न हुए राम-सीता जौर आदम-ईव के सदृश होते हुए भी तुलसी 
और मिल्टन के काव्यो के महानायक और महानायिका-गरीर और आत्मा 
में उनमे कुछ भिन्न, सघन तमिल्रा में उद्भूत आलोक-रव्मिवत्‌, नीहार में से 
सठमत्णते सूर्य विम्व जेसे, आसमान में छितराये छ्तपटलो के मध्य से झाकते हुए 
चन्द्रवदन मे दीख पढते हूँ | हमारे जैसे मानवाकार होते हुए भी वे हमसे भिन्न हें, 
हमारे सम्मुख होते हुए भी पहुच से बाहर है और परिचित होते हए भी अगोचर और 
पत्पनातीत हैँ । इन दोनो अन्तद्रेप्टा कलाकारों ने अपनी अद्भुत कल्पना-शविति, 
मम विश्लेपण-बृद्धि और हृदय का रस निच्चोड कर उनके चारो ओर सौन्दर्य की 
सृष्टि कर दी, अपनी ल्रोतमूत आत्मा से निस्सुत होने वाले असख्य ज्ञान स्फलिगों 
प्‌ एज» कर अखण्ट प्रकाथ विखेरा जौर जीवन तत्वों की समप्टि कर काव्य-धारा 
में प्रप्मुरित किया। किल्तु ध्यान से देसने पर एक बात दर्शनीय हैं-जो +तव-विद्यदता, 


व्यापक ज्ञान और जीवन के निगूढ़ तत्व की व्यान्या हमे तुलसीदास में मिलती है- 
व मिल्दन मे नहीं मिल्नी। एक काब्यकार की का का छेत अत्यत विस्तत 
को व्यापत होता |_ै। वात्य का निर्माण मानवता के लिये और उसका उत्तरदायित्व 
झानरता है प्रति द्रे। मैथ्यू बानंगड ने काव्य को जीवन की आलोचना वतलाया हैं। 
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विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नही है । वह श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान-धारा 
हैं । --- आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था, जो श्रेय सत्य को 
उसके मूल चारुत्व मे सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य मे सकल्पात्मक मूल अनुभूति 
कही जा सकती है ।” 


सत्काव्य के सृजन के लिये मानव जीवन की चिंत्य बातों और जगत्‌ के नाना 
रहस्यो का जितना ही काव्यकार को ठोस ज्ञान और प्रगाढ अध्ययन होगा - उसकी 
कृति मे उसके विचार उतने ही परिमाजित और पुष्ट हो कर निकलेगे । जीवन की 
व्यापकता और उसकी सफल अभिव्यक्ति ही साहित्य और कला की चिरतन 
चेष्टा है, जिसमें आत्मा का सत्य और सौन्दर्य मिलकर शिवरूप हो मानव-कल्याण 
करता है| तुलसीदास जीवन के कवि हैं - उनके 'रामचरितमानस' में मानव की 
अन्तर्‌वृत्तियो को स्पर्श करने की शक्ति हु-यही कारण हूँ कि 'मानस' जनता के जीवन 
में घुल मिल गया है और उनकी शाश्वत अनुभूतियो का दिग्दर्शन कराता है । 
तुलसीदास जिस प्रकार जीवन के अधकारपूर्ण रहस्यो का उद्घाटन क रने मे सिद्ध- 
हस्त है - उसी प्रकार मानव की कोमल अन्‍्तरवृत्तियो के निरूपण में भी निपुण हें 
किन्तु मिल्टन की कला में चिरतन सत्य का सुन्दर सम्मिश्रण होते हुए भी मानव 
जीवन के आदर्शो, भावनाओ, अन्तर्जगत्‌ और वहिजंगत्‌ की विभिन्न समस्याओं का 
पूर्ण समाधान नही मिलता। उनकी वारधारा परिमित परिधि मे प्रवाहित होती हैं 
और जीवन के उन उच्च स्तरो को स्पर्श नही करती, जहा मनुष्य आनन्द विभोर हो 
पुलकित हो उठता है । अग्रेजी समीक्षक बेली ने एक स्थल पर लिखा है, मिल्टन की 
प्रवत्ति सवेसाधा रण के छोटे-मोटे कामो में घुसने की कभी न हुईं । डास्टर जानसन 
लिखते हे, “मिल्टन ने कभी मानव प्रक्ृत्ति का अध्ययन नही किया । चरित्रो की 
छाया से भी वे दूर रहे और अन्‍न्तह॑न्दद, जीवन-सघर्ष, परेशानियों और उलसनों 
में भी वे कभी न उलझे। उन्होने पढा बहुत अधिक था और पुस्तक जो उन्हे सिखा 
सकती थी-वही उन्होने जाना और समझा | ससारी लोगो से वे बहुत कम मिलते थें- 
अतएव अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान की उनमे सर्देव कमी रही ।” 


है. 
ये 


मिल्टन में उच्च कोटि की प्रतिभा, उच्च कोटि की कल्पना और भावगाम्भीय 
होते हुए भी विचारों की सदाशयता और सुबोधता न थी । उनके काव्य में उनवा 
गम्भीर - चिन्तन अट नहीं सका, वह अवरुद्ध हो कर पनपने से रह गया। जिस 
ग्रीक एवं लैटिन महाकवियों के अनुकरण पर वे अपने काब्य कं रचना परना 
चाहते ये, जिन णिन पद-योजना और विधिष्ट उपमा-उत्प्रेत्लाओं की संरायता मे 
वे अपनी भाषा को गम्भीर व ठोस बनाना चाहते थे - उसके जनुरुप अंग्रेजी भाषा 
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तब तक समृद्ध और विकसित न हुई थी, फलत. उनकी गहन कल्पना अप्रतिम 
उदगार और घनीभत-चिन्तन का वोझ सम्हालने मे वह असमर्थ सी रही, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि सर्व साधारण को मिल्टन का पैराडाइज छास्ट कभी उतना 
प्रिय न हआ जितना कि तुलसीदास का 'रामचरितमानस' भारत में सभी के गले 
का हार वन गया । 

तुलसी-प्रन्धावली में प० रामचन्द्र शुक्ल लिखते है -- 

“तुलसी के 'मानस' से रामचरित की जो श्ील शक्ति और सौन्दर्यमयी 
स्वच्छ घारा निकली, उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति के भीतर पहुँच कर भगवा न्‌ 
के स्वस्प का प्रतिविम्व झछूका दिया । रासमचरित की इसी जीवन-व्यापकता ने 
तुलसी मत की वाणी को राजा, रंक, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पण्डित सब के हृदय और 
कण्ठ में संव दिन के लिए बसा दिया। किसी श्रेणी का हिन्द हो, वह अपने प्रत्येक 
जीवन में राम को साथ पत्ता हु--सम्पति में, विपत्ति में, घर में, बन में, रणक्षेत्र 
में, आनन्दोत्सव में, जहा देखिये-वहा राम । गोस्वामी जी ने उत्तरापय के समस्त 
हिन्दू जीवन को राममय कर दिया। गोस्वामी जी के बचनो में हृदय को स्पर्श 
करने फी जो शक्ति हे-बह अन्यत्र दुर्ुुम हैं, उनकी दाणी की प्रेरणा से आज हिन्दू- 
जनता अवसर के अनुसार सौन्दर्य पर मृग्ध होती हे, महत्व पर श्रद्धा करती हूं, 
शील की ओर प्रवृत्त होती है, रुन्‍्मार्ग पर पैर रखती है, विपत्ति में घैये धारण 
करती हूँ, कठिन कर्म में उत्साहित होती है, दया से आदर होती है, बराई पर 


ग्लानि करती हूं, शिष्टता का अवलम्बन करती है और मानव जीवन के महत्व 
का सनभव करती है 


तुसादास का आदर्ण राम-कथा का प्रचार कर समग्र मानवता की सेवा करना 
था, फिल्‍नु मिल्टन को जीवन की बिखरी वस्तुओं से कभी रूगाव न हुआ । 
हक्हान कल्सना के उच्च श्रृग से नीचे झाक कर तो देखा, किन्तु उनकी दृष्टि वहा 
झमी रमने न पाई - तो भी जो उनकी भाषा और चैली दागतिक चिन्तन और 


गम्भीर विचार-धारा 
गम्भीर विचार-बारा के मर्म में पै० चुका है - वह सुगमता से वहा दबे रत्नो का अन्चे- 
पण कर सकता हैं । 


टलफ्टॉयओर ऐैगोए 
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जन्म--सन्‌ १८६१ 
मृत्यु---सन्‌ १९४१ 
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जन्म---सन्‌ १८२८ 
मृत्यु---सन्‌ १९१० 


मस के पच्दाकार 
पाउथ्ट दियो निफोड विच टाल्स्टॉय 


दि इृाक्षालार से रजित महाकवि की कल्पना विस्मय-विमुग्ध जब 
चिरंतन सत्य के दर्शन मे खो जाती है तो उस के हृदय मे क्षण-प्रतिक्षण 
भाव-ऊमियो का उद्वदेलन होता है - वहु सहसा गा उठता हैं--- 
निभूृत ए चित्त साझ्े निमेये निमेष वाजे 
जगतेर तरंग आधात 
ध्वनित हृदय ताइ मुहु्त विराम नाई 
निद्राहोेन सारा दिन रात । 
ए चिर जीवन ताइ आर किछ काज नाइ 
रचि' शुध असीमेर सीमा 


आशा दिये भाषा दिये ताहे भालवासा दिये 
गड़े! तुलि मानसी-प्रतिमा । 





'पल-पल में इस शून्य हृदय में जगत्‌ की तरगो का आधात टकरा रहा हूं 
उसी की प्रतिध्वनि सुन पडती हैँ - क्षण भर का विश्राम नही - अहनिश पलक झापने 
को भी नही मिलता । जीवन की इन लम्बी, दुरूह घडियो में और कुछ काम नही । 
निस्‍स्सीम को सीमा में बाबना है---आशा, भाषा और हृदय के सद्भाव अर्पण 
कर एक मानसी प्रतिमा का निर्माण करते रहना है, उसी की सृप्टि करनी है ।' 

कवि आखे फाड़ कर देखता है । उसके समक्ष दूर - बहुत दूर तक प्रकृति का 
विराट्‌ वैभव विखरा पडा हैँ । हरीतिमा में ओोतप्रोत प्रकृति-तराल्ा का लहलहाता 
परिधान, धूल के घवल-कणों पर बिखरी स्वर्णिम किरणे उसके आभरण मे प्रतीत 
होते है | सौन्दर्य-विभोर कवि आइचरय्य से भर जाता हूँ। प्रणय के अनिंचनीय भाव- 
बंध को, अतस्तल के चिर प्रसु्त भाव-पटलो को झकझोरनें वाली यह कौन ? 
वह अवाक्‌ सा प्रइन कर बेठता हैं भौर अणू अण्‌ के साथ उसकी अनुभूति समरूप 
हो झक्कत हो उठती हैं -- 

ना जानि केनरे एतदिन परे 
जागिया उठिरएा प्राण 


ओरे, उधिस उठेछे वारि 
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॥ 
ओरे, प्राणेर वासना प्राणेर आवेग 


रखिया राखिते नारि 
न जाने क्यों इतने दिनों पच्चात मेरे प्राण जाग उठे हूँ, भाव-वारि तरगेत 
हो रहा है । प्राणो की वासना, प्राणो के आवेग को रोक सकने में समर्थ नही हो रहा 


अनादि काल से आत्मेक्य के लिए मानव-मन मे गहरी उथरू-पुथल हैं । 
वह लाकात्तर, दुप्प्राप्प अगाघ बोर गब्दातीत अनन्त में लीन होकर उसकी थाह 
पाने झ लिए आतुर हूँ | नीरव-हुदय में स्तिग्ध वातायन कभी प्रेम और आनन्द की 
स्समयी धारा का उद्रेक कर जाती हैं और तव घत-लछक्ष परिधियों को तोड कर 
महाऊविया की वाणी अत्तजंगत्‌ के महापथ्र का अनसरण करती हुई परस्पर टकरा 
जाती 
नचपन 
२८ अगस्त, सन्‌ १८२८ में रूस की बरती पर यासनाया पोल्याना ग्राम 
मे एक सुन्दर, गौरवर्ग, प्रणस्त-उलाट बालक ने जन्म लिया था, जो वालान्तर 
ते झूम का हो नहा, भत्युत्‌ विच्व-साहित्य को गौरवान्वित करने वाला लेखक 'संद्ध 
ी। वादक टालस्टाय (जिसका कि पूरा नाम काउन्ट छियो तकोलविच टाल- 
स्टाय था) दो वर्ष का भी न होने पाया था कि माता का देहात हो गया और पिता 
व नौतरो के सरक्षण में उनका छालून-पाछन होने छगा । वाल्यावस्था की बुबली 
स्मृतियों में एक कट अनुभूति जो उन्होंने ऋभी तीश्रता से अनुभव की होगी टाल्स्टाय 
अपना पुस्तक सस्मरग (१९८०॥९८४०४६ ) में लिखी है के किस प्रकार नर्स 
लोन उर्तत हुये टब में बैठा कर उनके कोमछ अगो को जार से रमगडती, उनके 
उउर का झकसारती और फिर उप्ण जल को सावुत्त से चिरभराते बदन पर 
2टती वा। कमी बह उन्हें डराने-धमकाने की गरज से भयानक जन्तओ का नाम 


ऊदता बार तब उनया कोमद-हृदय भय से के पि उठता। टालस्टाय ने अपने फैमिली- 
बटर के सम्बन्ध में भी उद्यार व्यक्त किये है और तत्कालीन िक्षा प्रणाली की 


निल्श ही है । उन्होंने छिपा ० के तृत्य का धक्षा प्राप्त करते हये यदि कही भी पै र्‌ 


पठाक न पड़त थे तो जोर स सनसनाती 


स््यश जाने 4 अः वा बध्यास की कर्म | 
तर नशे प्टन 
4 2 पता था जिससे नितात कष्ट होता था वार आखो में आसू वह 


वनिजजे थे । 
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] 


पश्चात्‌ जो एक कल्पित तस्वीर टालस्टाय ने अपने मानस मे खीची थी वह थी 
अलौकिक आध्यात्मिक प्रकाश से पूर्ण और दैवी-ग्‌णों से सम्पन्न आदर्ण मा की 
तस्वीर-जिससे उत्तकी आत्मा का लगाव था और जिसने जीवन-पर्यन्त उनमे शक्ति 
और स्फूर्ति भरी थी। टालस्टाय ने अपनी मा के सम्बन्ध मे नौकरो और सम्बन्धियो 
से बहुत कुछ सुना था, उसकी लिखी हुई डायरी और पत्रो को पढकर भी उन्हें 
काफो जानकारी हो गई थी, किन्तु सबसे बडी खुशी थी टालस्टाय को इस बात की- 
कि उनकी मा का कोई चित्र नही है क्योकि उनकी वास्तविक मा कदाचित्‌ उतनी 
महान्‌ न हो जेसी कि उनकी कल्पना की मा थी । 


अपनी मा के सम्बन्ध मे लिखते हुये टालस्टाय ने अपनी पुस्तक सस्मरण' 
में लिखा है, “मेरी मा अपने बच्चों से बहुत स्नेह करती थी | उसकी डायरी पढने 
से ज्ञात होता है कि वह मुझ से बडे भाई कोको (निकोलइ) को सुयोग्य एव सुशिक्षित 
बनाने के लिये कितनी चिन्तित थी । उसकी हादिक इच्छा थी कि उसके पुत्र साहसी 
और निर्भीक बने । बालक निकोलइ जब किसी करुण- दृश्य को देखकर रो पडता 
था तो वह उन्हे डाटती' थी। पुरुष को सदव दृढ होना चाहिए । मस्तिष्कीय सजगता 
एवं जागरूकता पर भी वह हमेशा जोर देती थी ।” 

एक अन्य स्थरू पर ठालस्टाय ने लिखा है -- 

“मेरी मा को शायद मेरे पिता से बहुत अकक स्वेह न था। वह उन्हे इसलिये 
प्यार करती थी, क्योकि वे उसके पति थे और मुख्य रूप से उसके बच्चों के पिता । 

टालस्टाय के पिता अत्यन्त खुगमिजाज, अलमस्त और सात्विक प्रकृति 
के व्यक्ति थे। उनको चहल ओर रसभरी वाते सारे परिवार को हसाते-हसाते 
लोट-पोट कर देती थी । छोटे बच्चो के लिये वे तरह तरह के व्यग-चिज, पार्टन 
और हास्यास्पद रेखाचित्र खीचते थे, जिसपर वालक जी खोल कार हसते ये । राति 
में सोने के वक्‍त सभी बच्चे नमस्कार के लिये उनकी कुर्सी के इर्दगिर्दे चिपट कार 
उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा भरी प्रतीक्षा में खड्दे रहते थे । 

“मुझे एक वार की याद हे” टालस्टाय ने अपनी पुस्तक सस्मरण में लिया 
है “कि किस प्रकार एक वार हम छोगों के साथ खेलते हुये मरे पिता कचानक रफ 
गये और सामने रबखे हुये दर्पण की ओर देखकर मुस्करा पट़े। हम सब उसे ला 
भी तत्क्षण उसी ओर उठ गई। नौकर टिकोन के परछाई दपंण में पड रत ५ 
जो एडी उठाये धीरे घीरे चुपचाप मेरे पिता के पिड्रठे बमरे से सियरेट चुराने ज्य 
रहा था। इस दण्य से हम सभी हंस पदे। दादी बीर बजा तो बटुत देश तय समझी 
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ही नही, किन्तु जब उन्हे समझ पडा तो वे भी अपनी हसी ने रोक सकी । में अपने 
पिता की विशाल हृदयता पर मुग्ध हो उठा और उनसे विदा लेते समय मैने अत्यन्त 
श्रद्धा के साथ उनके हाथो का चुम्बन' किया ।” 


टालस्टाय के परिवार में एक चचेरी बहिन भी रहती थी, जिसका पति 
विवाह के कुछ दिन बाद ही पागल हो गया था और जो अत्यन्त दीन-हीन', विपन्ना- 
वस्था में रहकर नित्य प्रति धार्मिक पुस्तको का पारायण कर अपना समय विताती 
थी । एक और दूर की व॒द्धा बुआ,जो टालस्टाय को बहुत प्यार करती थी, इनके साथ 
ही रहती थी । इन दोनो की धाभिक भावना का टालस्टाय के हृदय पर गहरा प्रभाव 
पडा था । । 


इसी प्रकार की अनगिनत बाल-स्मृतिया उनकी पुस्तक मे इतस्तत बिखरी 
पडी है, जिनकी अन्धकारमयी सधनता में वे आशा और आनन्द की रश्मियों का 
नित्य अवछोकन करते थे | यासनाया पोल्याना के सुखद वातावरण मे उन्होने 
न जाने कितनी बार शिलूमिल तारो के प्रकाश, पूर्ण विकसित चन्द्र, बादल के छोटे 
छोटे उडते सफेद टुकडे, खिले पृष्प, पत्ते, वृक्ष, पक्षी, जानवर आदि को देख उनके 
मर्म में पैठ जाने की विफल चेष्टा की थी और भगवत्सृष्टि की अलौकिकता पर 
उनका मन न जाने कितनी बार विस्मय-विमुग्ध हो उठा था । ज्यो ज्यो उनकी आयु 
बढ रही थी-उनके जीवन मे एक मानसिक एकाकीपन का भाव पैदा हो रहा था, 
जोकि एक चिन्तनशील विदग्ध लेखक के मस्तिष्क की प्रारम्भिक पृष्ठभूमि थी । 


ठीक ये ही भाव जोडासाको के वालक रवीद के मन में भी उठते थे । 
उनकी मा प्राय अस्वस्थ रहती थी, पिता बाहरी कार्यों मे व्यस्त थे। जैसा कि प्राय 
सम्पन्न घरो में होता है-वे नौकरो के निरीक्षण में पल रहे थे-बडे हो रहे थे । नौकर 
उन्हे वाहर न जाने देते थे । कमरे की सीमा में ही उन्हे बैठने, खेलने, सडे होने की 
इजाजत थी, अतएव एकान्त में रहते रहते उनकी प्रवति भी अतर्मुखी होती जा रही 
थी। किन्तु इस सवके वावजूद भी उनकी वृद्ध इतनी प्रखर थी कि कमरे की चहार 
दीवारी में बन्द रहकर भी वे कल्पना के पखस्नो पर बैठकर सुद्रवर्ती देगो वग श्रमण 
करते । विग्व का कोलाहलरू उन्हे अपने एकान्त, सूने हृदय में सनाई परदला 
और वाहर प्रकृति की सुरम्यता और फंलाव को वे चुपचाप खिड़की से साक कर 
देखा करते । प्रकृति के मादक-सीन्दर्य का पर्यवेक्षण झर उनका हृदय आनन्द से 
भर जाता, कभी उपाकाल की सनहरी किरणों के सम्पर्द से चमयती ओस-म ज्लाजी 
को निरख उनमें वाल-सुरूम कौतूहल जाग्रत होता। बी नीच, विस्तुत गगन, सर्भी 


५६ ] साहित्य-दर्णन 


की 


भीनी बयार से प्रकम्पित वक्षो के हिलते पे और कोयल-सारिकाओं का उच्चक 
>यवा अर फठकाना, कभी अपने घर के बगीचे अबवा बेर, नारियछ, आवले, सिट्ठे 

आदि वे वक्ष वाला रवीस के मन को मर कर लेने । कल्पना के व्यूह में वन्दी होकर 

प्रतिए् परिग्विलियों में भी उनमे सतत जागरुकता एवं आत्मनिष्ठा बची रहती । 


टालस्टाय की भाति रवीद्नाथ ने भी मेरे बचपन के दिनो नामक पुस्तक 
में अपनी बाल्णवस्था के मोहक चित्र खींच है । पुस्तक पढने से ज्ञात होता है कि 
उनकी उन्मक्त आत्मा कोई बन्चन ने चाहती थी । नौकरों के कढु-व्यवहार कौर 
मिन्चफी के दठोर अनथासन से उनका मन विक्ष॑ब्ध हो उठता । स्क्रलढ का वातावरण 
भी उनके धनकल ने था। क्लास में पढाई चलती रहती और उनका मन-पछी ने 
जाने वहा कहा विचरुण करना । फिर वे पढाई से बचने के लिये तरह तरह 
वे बहाने दृढने लगे । वर चाहते बे-कियी तरह बीमार हो जाझ और इस पढाई से 
पिप्ट छूट । सर्दी की ठण्टी रात्रि में कभी खुली छत पर जा लेटते, कभी घुटने घुटने 
जद में जा खटे होते और जूतों को भिगो कर दिन भर घमते रहते, जिससे ज्वर हो 
जाए अथवा जुकाम हो जाए बीौर स्कूल ने जाना पड़े । मास्टरों और द्यूटरों का 
भी दिन नर लाता सा लगा रहता! बालक खीलन को क्षणभर खेलने, सोचने, सास 
टन चर वा क्वशान ने था। उनदा मन विद्रोह कर उठता । आय छोटी होते हमें 
नी उनमे तीढ उनभूति-शक्ति एवं गहरी सवेदसणीछना थी | शिक्षको के समण वह 


रंठ पक हल आर पढ़कर ने दत]। मरे बचपन के दिन” वस्तक में वे एक स्थल पर 
डिखित हे . 


टालस्टॉय' और टैगोर द [५७ 


रवीन्द्र बाबू के पिता महृषि श्री देवेद्ननाथ ठाकुर बहुत ही उदार और 

धामिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्हें निजंन, एकान्त, शान्त स्थानों में बैठकर 
चितन रत रहना अच्छा' लगता था | पिता मह॒षि का अपने पुत्र पर अनुग्रहपूर्ण 
स्नेह था। हिमालय के प्रवास में उन्होने इन्हे साथ ही रक्खा | पर्वत के सर्वोच्च 
श्रृग पर एक कुटिया थी, जिसमे पिता-पृत्र दोनो रहते थे। चतुदिक मनोरम,उल्लास- 
मय वातावरण, घवल हिम-राशि पर सूर्य की किरणो का नत्तेन और घनी हरियाली 
मे हवाई अठखेलिया-ये दृश्य बालक रवीन्द्र के मत को आकर्षित.कर लेते । यही 
से उन्होंने प्रकृति में विभोर होना सीखा और यही से उत्तके हृदय का सत्य, शिव, 
सुन्दरम्‌ के साथ समन्वय हुआ । 

बगाल के बोलपुर जिले में मह॒षि ने शातिनिकेतन' की स्थापना को थी, 

जहां वे अध्यात्म चिन्तन और दर्शन-ग्रन्थो का अनुशीलन किया करते थे। रवीन्द्र 
नाथ ने यह स्थान बहुत पसन्द किया और अपने पिता के साथ कुछ दिन वे यहा रहे । 
यहा की प्राकृतिक-शोभा में वे अपने अस्तित्व को भुला देते और अपने हृदय-दर्पेण 
में सृष्टि के विराट-रूप का दर्शन कर फूले न समाते । सात वर्ष की आयू मे उन्होने 
अपनी सबसे पहली कविता लिखी थी, जिसे पढ़कर उनकी विलक्षण प्रतिभा पर 
सभी आदइचये चकित रह गये थे । 

प्रतिभा सम्पन्न बालक टालस्टाय ने भी नौ वर्ष को अवस्था में अपनी 
पहली कविता ट्माइ डीयर आण्टी” (40 ४7ए 0647 0७०४77८) लिखी थी, 
जिसका भावार्थे निम्नलिखित हैं :-- 

» मेरा चाहा खुशी का दिन आ गया है। मे प्रसन्नतापू्वक यह सिद्ध कर 
सकता हू कि मेरी मा जब मुझे दुलारती और प्यार करती थी तब में निरा मृक 
और जड न था । 

और अब तो में सब कुछ अच्छी तरह समझने लगा हु । जो कुछ तुमने मेरे 
लिये किया उसे कभी न भूल सकूगा । तुमने अपना सारा जीवन ही हमारे लिये 
अपित कर दिया । तुम्हारा हृदय कितना विज्ञाल है और आत्मा कितनी महान्‌ । 

में इस अनिर्वेचनीय' सुख का आस्वादन कर रहा हू, जो आज दिन मेरे 
हिस्से मे पडा हैँ । में हृदय से यह इच्छा करता हू कि भगवान्‌ तुम्हें तुम्हारे सत्वगर्यो 
के लिये आशीर्वाद दे । 

कदाचित्‌ हमारी देखभाल के लिये वह फिर सौभाग्य-देवी को हमारे 
यहा भेजे । तव फिर वही पहली सुख-शाति हम पर वरसेगी और हम आनन्द और 
सुख से रह सकेंगे । 


उन पूर्व दिनो की स्मृति में आज का दिन मेरे लिये अत्यन्त सुखमय और 
वल्याणकारी हो गया हैँ । में चाहता ह-तुम्हारे जीवन का स्रोत हमेशा स्वच्छ और 
चमवते जल से लवालव भरा रहे ।” 

इस कविता से वालक टालूस्टाय की चितन-शक्ति की गहराई का आभास 
मिलता हैं, जो उनकी भावी प्रव॒ुद्धता और अन्तर्चेतता का परिचायक है! 


श्र गार भावना 


टालस्टाय और टैगोर दोनो का ही जीवन विषाता ने अत्यन्त घटनापूर्णे 
और ओऔपन्यासिक-क्रम से बनाया था। दोनो के ही जीवन में अनेक उतार-चढाव 
आए और अघटित घटनाये घटी । दोनो ही राजकीय-बश मे उत्पन्न हुये और सुख- 
एऐथ्वर्य में जीवन बिताया । दोनो के यौवन में एक उन्माद था--एक श्र गारिक- 
भावना, जिसमें आध्यात्मिक-चेतना का भी साथ ही साथ प्रस्फूरण हो रहा था । 
आवध्यात्मिक-आनन्द की अनुभूति एवं वासनात्मक-प्रेम के प्रति आकर्षण-दोनों 
प्रवृत्तियों का इन्द्र इन कछाकारो की युवावस्था की कतियो में परिलक्षित होता है । 
बोवन के विद्ास-विश्रम मे दोनो के हृदेय उफने पड रहे थे। सासारिक-सौन्दर्य 
उन्हे अपनी ओर खीच रहा था--उनके प्रस॒ुप्त-भावों को गृदगृदा रहा था, झकझोर 
हा था। उपाकालीन छालिमा को देख उनका हंदय अनुरजित हो उठता था, 
चेद्ध को स्निग्य ज्योत्स्ता को देख भोगजन्य-सुख को सुधि कर तडप उठता था, 
रजनी को मादकता का अनुभव कर बरबस चचल हो उठता था । रवीचछबाब के 
मन के इस आकत्मिक परिवर्तन की पूचना हमे प्रभात-सगीत' द्वारा मिलती हँ। 

सहुसा आजिए जगतेर मुख 

पूतन करिया देखिन केन 

एकदि पखीर आप खानि तान 

जगतेर गान गहिल्‍छ जेन। 


ई का 
............। आज सहसा जगत्‌ का मुख नया क्यो दीख रहा है,मानो एक पक्षी 
| नधनान ने ही जगत के संगीत को उडेल डाला |” 


हि नड्विस्मतिशोय', छवि ओ गान और कड़ि ओ कोमरू! आदि 
“बनाना में बोवन का उन्मत आनन्द छलका पड रहा ह। 
पहु दिन परे आजि मेघ गेछे चले, 


रविर किरण सुधा माकाशे उयले । 


टालस्टॉय और, टैगीर [ ५९ 


स्निग्ध श्याम पतन्रपुटे आलोक! झलकि उठे 
पुलक नाचिछें गाछे गाछे, । 

नवीन यौवन येन प्रेमेर मिलने कांपे 
आनन्द विद्युत आलो नाचे । 


बहुत दिनो के पश्चात्‌ आज मेघ चले गये । सूर्य की अमृतमयी' रश्मिया 
आज सारे आकाश मे प्रेम-सुधा बरसा रही हूँ । स्निग्ध-श्याम-पत्र-पुटो मे आलोक 
झिलमिला रहा है, वृक्ष वृक्ष पर पुलक आनन्द नाच उठा है । प्रणय-मिलन के नवीनो- 
न्‍्माद में हृदय मे सिहरन हो रही हे और आनन्द का विद्युत-प्रकाश नतेन कर उठा हैं ।' 
इन दिनो की रचित टेगोर की कविताये प्रेमरस से सराबोर हैँ, उनमें हृदय 
का उन्माद स्पन्दित हो रहा है । कवि को समस्त प्रकृति एक रूपसी नारी की भाति 
अलसाई अगडाई लेती और बडी अदा के साथ आखमिचौनी करती सी प्रतीत होती 
है । उसके अग अग मे विलास है, रम्य चारुता है, चपलता है, यौवन की ऋ्रीडा है । 
कवि अपने भावों को रोकने में समर्थ नही हो रहा हैं । 
आमार यौवन-स्वप्ने येन छेये आछे विश्वेर आकाश, 
फूल गुलि गाये ऐसे पडे रूपसीर परदोर मतो । 
पराणे पुलक विंकाशिया बहे केन दक्षिण बातास, 
जेथा छिल जत विरहिणी सकलेर कुड़ाये निःश्वास । 
शत नुपुरेर रुनझुन बने येन गुंजरिया बाजें । 
मदिर प्राणेर व्याकुलता फटे फूटे बकुल मुकुले । 
के अमारे करे छे पागल-शन्ये केन चाइ आंखि तुले, 
येन कोन उ्वंशीर आखि चेये आछे आकाहेर माझे । 


'हमारे-यौवन-स्वप्न ने मानो विश्वाकाज को आच्छादित कर दिया हूँ । 
पुष्प हमारे शरीर पर इस प्रकार अर रहे है जैसे किसी नव यौवना सुन्दरी का स्पर्य । 
प्राणो को पुलकायमान करके मलय-बातायन क्यो वह रहा हैं, जितनी भी वियो- 
गिनिया हे-उन सब के नि व्वास मानो यहा सचित है । 

सेकडो नूपुरों की रुनझुन बन में गुजरित हो रही है । प्राणो की मादक 
आकुलता वकुल-कलिकाओ में फूट-फूट पडती हैँ । अकेटा समसभर मुझे कीन 
पागल बना रहा है, जैसे कोई उर्वशी आकाश में श्यसे बिछाये जपनी जोर बरचम 
सखीच रही हो । 


साहित्य-दर्शन 


बि 
फ्छे 
मकममककी हो 


अपनी कुछ रचनाओ मे तो रवीद्धवाव्‌ ने नारी के नग्त-सौन्दर्य का चित्रण 
क्या हैँ, तथापि एक वात विशेष ध्यान देने की हैँ कि उनमें देहाकर्षण की अपेक्षा 
भावाकर्षण का ही प्रावल्य हैँ और पवित्र, सच्ची सौन्दर्य-भोगाकाक्षा हैं । 


टालस्टाय की युवावस्था में एक माशा नाम की लडकी ने सर्वप्रथम उनमे 
वासनात्मक प्रेम जाग्रत किया । वे नैतिक-स्तर से पतित होने के कारण जीवन- 
पर्यन्त शमिन्दा रहे । अपने उपन्यास रिजरेक्शन' (॥१८5०77८८४०४) में कत्यूशा 
के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जब उन्होंने लिखा तो उनकी पत्नी ने डाटकर कहा 
“क्या इतने बृढे होकर भी तुम्हें ये वाते लिखना शोभा देती हैँ,” और टालस्टाय 
ने कोई उत्तर नहीं दिया, किन्तु उसके कमरे से वाहर जाने के पश्चात्‌ अपने पास 
बैठे हुये एक मित्र से आखो में आसू मरकर कहा, “देखते हो-यह कैसे मुझे छज्जित 
करता हू । जब जव मुझ से ऐसी कोई गलती हुई है तो में कितना रोया और पछताया 
हे । 
अपने यौवनकाल मे इन्द्रिय-जन्य-सुख की आकाक्षा रखते हये भी टालस्टाय 
व सदव एसा बाता स घृणा का | अल्हड गौर युवा होते हुये भी उनमें तीज आध्यात्मिक 
अन्त तना थी और वे अपने हृदय को नित्य टटोल कर देखते रहते थे । 
कसी कभी साते हुये नक्षत्रों भरे नीछलाकाश में वे घण्टो प्रेम भरे स्वप्न देखते और 
उस उत्मत मादकता में वे उस दिव्य-सौन्दर्य को खोजना चाहते जो उनके गनन्‍्दे 
विचारों का परिप्कार करें । एक चिन्तनशील यवा दाशनिक की भाति उन्होंने 
जपने प्रम का तीन सागा में विभक्‍त कर दिया था-प्रेम, सौन्दर्य ओर समय॑ण में । 
उन्हान अपनी प्रंयसी की एक कल्पित तस्वीर मन ही मन गढली थी जिसमे उनकी 
सरम एवं स्निग्य भावनाये केन्द्रित थी। वह सुन्दर प्रतिमा उनके मानस से अतर्तिहित 
थी और उनमें अव्यक्त आकाक्षाओं की सप्टि करती थी । अपनी प्रेयसी को वे 
नवस दृढते थे और आयग्ा-निराशा के झकोलो में उनका मन सदंव दोलायमान 
ला था। कमी कमी बहुत सोचने पर वह उनकी कल्पना में आ जाती थी, किन्तु 
वातावरण की तरलता और प्रकृति क उन्मुक्त सौन्दर्य उनमे व्यूवा ओर अक्षतोप 
उसन वर देता । कभी कभी बह बिल्कुल सजीव होकर उनके नेत्रो के समक्ष आ 
हैाता-हुसी और आकुठ सी, सौन्दर्य, प्रेम और आकाक्षा की स॒क्षात्‌ प्रतिमा 
भा आर नन्र टालस्टाय की दष्टि में सारा विश्व हा बदल जाता। अणू अणु से 
नम उच्छूवनित हो उन्हे झकझोर देना + तारागण हिल उठते, प्रष्प-पत्रों और छलताओं 
में जानतर का छहरे लहरा उठनी अर सत्र आनन्द ही आनन्द फट 
दिगाए देसा। फिलु जैसे ही रात्रि की वोझिल स्वप्नि हि 54 और आककई 
८ लता भग होती और अवकार 
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की परतनता बढती जाती कोई जैसे उनके कानो में कहता सा प्रतीत होता ' यही संब 
ऊँछ नही है । सच्चा सुख, दिव्य आनन्द तो कही और है, इससे परे की चीज हैं।” 
पुन्दर अतिम्ना तत्क्षण अन्तंध्यान हो जाती और एक अनिर्वंचनीय भावना उनके 
हृदय + जगा जाती कि कोई अदृष्ट शक्ति है, जोकि समस्त सुख सौन्दर्य का चिरतन 
स्रोत है और तब आनन्दाश्रु उनके नेत्रों मे छछछला आते और वे ब्रह्मानन्द की 
अनुभूति में सुध-बुध भूल जाते । 
नेराश्य 

किन्तु इन दोनो कलाकारों के जीवत में ऐसा समय भी आया जब द्ख 
और निराशा ने उन्हे आच्छन्न कर लिया। रवीन्धबाब्‌ जमीदारी आदि की 
व्यवस्था छोडकर अपनी पत्नी श्री मृणालिती देवी के साथ शाति-निकेतन मे 
आ बसे थे और दोनो पारस्परिक सहयोग-साधना से उसे उन्नत बनाने की चेष्टा 
र रहे थे, किन्तु अकस्मात्‌ दुर्भाग्य का झोका सा आया । अभी उन्हे यहा आये 
एक वर्ष भी न होने पाया था कि मृुणा लिनी' देवी का आकस्मिक निधन हो गया । 
इससे उन्हे दारुण शोक हुआ । पत्नी की मृत्यु से उनका मस्तिष्क बौखला उठा । 
उन दिनों वियोग-व्यथा से व्यथित होकर जो उन्होने कविताये लिखी हुँ--वे 
स्मरण” नामक कविता-सग्रह में सकलित हैँ । उनमे अत्यन्त करण और व्यथित 
भावों की अभिव्यजना हुई है । 
तुसि मोर जीवनेर माझे 
समिशायेछो मृत्युर माधुरी 
चिर विदायेर आभा दिया 
राह ये गियेछे मोर हिया । 
तुमने मेरे जीवन मे मृत्यु की मधुरता घोल दी । चिर-विरह की आशा में तुमने 
मेरे हृदय को रग दिया है।' 
कवि असहय वेदना में डूबा हुआ भी सजग एवं सचेष्ट हूँ । उसे प्रिया के प्रेम- 
अतिदान का ज्ञान है। कभी आत्म-विभोर होने पर उसे पत्नी का दर्शन होता हैँ और 
वह उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है .--- 
मृत्युर नेपथ्य हते आर बार एले तुमि फिरे 
नूतन बधूर साजे हृदपेर वियाहु-मन्दिरे 
7 मिशाबद चरण पाते | कलांत जीवनेर ज॑त ग्लानि 
घूचेछझे मरण सस्‍्नाने । 


साहिम-दर्शेन 


िी 
लि ५ 
'पिककननमूऋओं** 


मरणर सिहदार दिया 
संस्तार हइते तुमि अंतरे पशिले आसि, प्रिया । 
के नेपथ्य से एक बार पुत तुम नववधू के रूप में नि शब्द चरण 
बर्ती हुई भरे हृदय के विवाह-मन्दिर में आई। मृत्यु-स्तान के पण्चात्‌ जीवन को 
समस्त क्लाति दूर हो गई | है प्रिया ! तुम मृत्यु के सिहद्धार से वाह्य-ससार को 
पारकर मेरे अन्तर मे आ समाविष्ट हुई ।' 


अन्त में कवि की अनुभूति इतनी गहरी हो जाती है कि उसे कण कण में 

विश्व की छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में भी पत्नी दिखाई देती है । 
मिलन सम्पूर्ण आजि हलो तोमासने 
ए विच्छेद बेदनार निविड़ बन्चने । 
एशेंछ एफान्त काछे, छांड़ि देशकाल 
हृदये मिश्ायें गेछो भाकडि अन्तराल 
तोमारि नयने आजि हेरितेछि सब 
तोमारि वेदना विव्वे फरि अनुभव । 

“इस विरह व्यवा के निविड़-वन्चन में आज तुम्हारे साथ मेरा मिरून 
मम्पूर्ण हो गया । देशकाल की परिवि का अतिक्रमण कर मेरे पास एकात में आती 
हो और अतराल को भेदकर मेरे उर में पंठ जाती हो । आज तुम्हारे नयनो में सब 
को देखता ह और तुम्हारी वेदना की विज्व में अनुभव करता हू । 

पत्नी वी मृत्यु के पण्चात्‌ कवि की छोटी पुत्री रेणुका मृत्यु का ग्रास बनी, 
जिससे उनवग दु ख पुन हरा हो गया । अपने मित्र एण्ड्रज को उन्होंने लिखा-“ये 
मृत्युए मेरे लिये वरदान सिद्ध हुई है। में परमात्मा पर सव भार लादकर अब निर्श्चित 
हो गया | मृत्यु वा यथाये स्वरूप अब तक मुझे मालम न था | अब में मनभव करता 
टे कि मन्यू वा अर्थ हैं पूर्णता ।” 

टाठस्टाय भी जब रवीद्धनाथ टैगोर की भाति क्रिमियन युद्ध और सेवा- 
स्वपोल के सघर्यों से ऊत्रवार यासनाया पोल्याना में एक ग्रामीण-वालको के लिये 

पाठ्याला सोडकर अपनी कत्तव्य-निष्ठा में उद्यत हुये और मानसिक-शाति प्राप्त 
एरने के खाटसा में एकान्त जीवन व्यतीत करने लगे, तभी उनपर एक पहाड सी 
विपनि आयदूटी। छुछ दिन की बीमारी के पश्चात्‌ उनके बढें भाई निकोलइ, जिनपर 
ह उनझा अन्‍्यविव स्नेह और श्रद्धा थी, चल बसे । इससे ठालूस्टाय के दिल पर 
गहरा ठेस लगी । अपने फेट नामक एक मित्र को उन्होंने छिखा कि मिकोलई नें 
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उनकी गोदी से प्राण छोडे और उसकी मृत्यु ने उन्हे किस प्रकार विचलित और 
सत्तप्त कर दिया । 


निकोलइ का आकस्मिक निधन टालस्टाय के लिये अत्यन्त कष्टप्रद सिद्ध 
हुआ। कई मास तक उन्तका मस्तिष्क अशात हो गया और वे कुछ न सोच सके, 
यहा तक कि उन्होंने अपनी डायरी भी लिखनी छोड दी और कई सप्ताह पश्चात्‌ 
जब उन्होने पुन लिखना प्रारम्भ किया तो उनकी प्रथम पक्तिया भी निकोलइ के 
सम्बन्ध में ही थी, “रूुगभग निकोलइ को मरे एक महीना हो गया । इस दुर्घटना 
ने मेरे हृदय को हिला दिया, मेरे जीवन को मसोस डाछा । में अपने से पूछता 
हैं-“ऐसा क्यों हुआ ? अब क्या होगा ? कहा जाऊ ? कैसे धीरज धरू ? लिखने 
की प्रयत्त करता हू, किन्तु जैसे मेरा सारा उत्साह ठण्डा पड गया, हिम्मत पस्त हो 
गईं। आखिर लिखने-पढने का महत्व ही क्या है । इसके लिये तो एकान्त बुद्धि और 
सुख-शाति की आवश्यकता है ।” 

अपनी बूआ की' मृत्यु से भी टालस्टाय को अत्यन्त दु ख हुआ और जब 
कुछ दिन बाद उनके एक पडौस का लड़का क्षय रोग से मर गया तो उन्हे ससार 
से घोर विरक्ति हुई। उन्होने तीन मृत्यु' (॥]7०० [02468 ) नाम की एक पुस्तक 
लिखी है, जिसमे उन्होने मृत्यु-तत्व की विस्तृत विवेचना की है। कुछ दिन पश्चात्‌ तो 
उनकी यह धारणा हो गई थी कि उनके भाई की आत्मा प्रकृति मे समन्वित होकर 
पच-भूतो में रम गई है । 


भ्रभण-प्रव॒त्ति 

इन दोनो कलाकारो के स्वभाव की एक विचित्रता यह भी थी कि उनकी 
प्रवृत्ति आइचर्यंजनक गतिशीरू और म्रमण-प्रिय थी | वे सदँव चलते रहना पसन्द 
करते थे और उन्हे बाह्य एव आशभ्यतर जीवन में कभी अवरोध पसन्द न था । 
कभी वे शाति चाहते तो कभी वे कोलाहलपूर्ण, अशात वातावरण मे कूद पडने के लिये 
आकुल हो उठते । एक स्थिति मे रहना उन्हे भाता न था; यही कारण है कि उन्होंने 
अपने जीवनकाल में खूब भ्रमण किया । टालूस्टाय ने काजन यूनीवर्सिटों की शिक्षा 
को बीच में छोडकर देश-देशातरो का पर्यटन किया और रवीद्दर बावू ने भी पढ़ा: 
से ऊबकर सत्रह वर्षकी आयु मे ही अपने बड़े भाई सल्येद्रवाव ठाकुर के साथ इस्वफ 
इटली, पेरिस आदि यूरोप के प्रमुख प्रमुस देशो का श्रमण विया। अपने सुराप 
के प्रवास में उन्होंने अपने सम्बन्धियों को कई प्र लिखे हैं, जिनमें उताव तत्हा धन 
भावनाओं का आभास मिलता हैँ “- 


६४ ] साहित्य-दर्शन 


“दुसलैण्ड म आकर मेने क्या देखा, जानते हो ? छोगो का व्यस्तभाव। . . « 
उनके मृह पर घबराहट झलकती रहती है । वे इस बात का हृदय से प्रयत्न करते 
रहते हैं कि उनका समय व्यय ने बीत जाए। 

एक दूसरे पत्र में उन्होंने लिखा -- 

“बहा के वालकों की ऐसी स्वाधीनता और पुरुषत्व का भाव देखकर 
देग रह जाना पडता है । इसका मुख्य कारण है-यहा के गुरुजनो का इनके कार्यों में 
पग पग पर बाबा ने डालना और समान-भाव से व्यवहार करना। - यहा के 
नौकरो में दासता का भाव कितना कम हँ--इसे देखे विना कदाचित्‌ आप न समझ 
सके । यहा के परिवारों में स्वाधीनता सजीव रूप से वर्तमान है-कोई किसी पर 
अनुचित दबाव नहीं डालता ।” 


टाडस्टाय ने भी अपने पर्यटन-काल में डायरी और पत्रों द्वारा अपने अनुभवों 
को छिखा हूँ । उतकी हादिक इच्छा थी कि वह अपने खानावदोश जीवन की घटनाओं 
और व्यक्तिगत अनुभवों को पुस्तक रूप में लिखें। 


साहित्यिक-कृतियां 


टालस्टाय गौर टेगोर-दोनो की ही विशेषता है कि प्रारम्भ से ही वैभव- 


पूर्ण और सुखमय वातावरण में रहते हुये भी उनमें सासारिक उपरामता और 


“ठस्वता का भाव विद्यमान्‌ हैं) वे जीवन के प्रति आसक्त होते हुये भी अनासक्त 
गौर आग्रह यून्य है । दोनो की कृतियों में गम्भीरतम अनुभूति-प्रवणता, सूक््माति- 
दःत्स उतना, रहस्‍्थोद्मावना, क्षिप्रतम सवेदनशीरूता, विलक्षण प्रतिभा और 


स्विग्ध-कोमड भावनाओं का दर्शन होता है। इन दोनो महान्‌ साहित्यकारो ने अपने 
विपुल साहित्यमृजन द्वारा अपने अपने देश के साहित्य-भण्डार की सभ्यक्‌ क्षतिपूर्ति 
की । साहित्य, संगीत, ला, नाटक, उपन्यास, इतिहास, दर्शन, समीक्षा, काव्य 
गहानी, राजनीति, तत्वजञान आदि सभी दियाओ में उनको प्रतिभा प्रकाशित हुई । 
आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी की यह उक्ति जो उन्होने टैगोर के विपय में लिखी 
ता दा रस्ट्राय पर भी लागू होती है, “वे उतना ही नहीं हैं जितना लिख गये है । 
उलतुत् अपनी विशाल चितन-राणि का एक मामूली अच ही वे दे जा सके हे ।” 


पम्ना ने दौर [क्लि दोनो का व्यविनित्व और साहित्य इतना विज्ञाल हूँ कि दर्णक 
पफण्यमर ग मुद्रा मे आवाक सा देखता रह जाता हूँ और उनकी कृतियो के विपुल 
उच्तार में उपने को भूत्य भटका हुआ पाता है । 


कि जिस हक ड्रग के प्रारम्भिक रचनाओं में वकिमवाब का प्रत्यक्ष प्रभाव 
5» दित हवा & उसी प्रकार टाल्स्टाव 


सटाय की प्रारम्भिक छृतिया भी रूसोसे अत्यधिक 
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प्रभावित हैं । मनुष्यों के का्यं-काप, मनोवैज्ञानिक-विश्छेषण और व्यक्तिगत 
भावनाओं का चित्रण करने में टालस्टाय और टैगोर दोनो ने ही कमाल कर दिखाया 
हैं। मानव और उनके चतुदिक वातावरण की घटनाएं ही उनकी कलाकृतियों की 
उपादान है और उनके सफल चित्रण द्वारा उन्होने नित्य' णरिवर्तनशील समाज 
और राष्ट्र के रूपातर को प्रत्यक्ष करने का प्रयास किया है । 


टालस्टाय की चाइल्डहुड, वायहुड एण्ड यूथ ( (४080096, 8079- 
400व0 #त एठएा7 ) नामक पुस्तक में उच्च कोटि की बौद्धिक चेतना और 
जीवन के गम्भीर मर्म में पैठने की बलूवती आकाक्षा दृष्टिगत होती है। यद्यपि 
उनकी अन्य रचनायें स्नोस्टाम (380 $0077) 'पिलिकुश्का' (20|/ध78- 
44 ) दिट हससे' ( (९ +ए० ०5४०7७ ) दि हिस्द्री आफ हार्स! ( ॥7९ 
घां४00+ए 0६ 90/5० ) और 'फेमिली हेप्पीनेस' ( /१8॥7॥ए #78[2[2725 ) 
उतनी प्रसिद्ध नही है, तथापि उनमें तत्कालीन सामाजिक एवं धामिक व्यवस्था में 

छटपटाते व्यक्ति तथा रूढिवादी परम्पराओं और अन्चविश्वासो से प्रताडित 
मानव का, अद्भुत पर्यवेक्षण शक्ति के साथ, सूक्ष्म चित्रण हुआ हैं। सामाजिक- 
अव्यवस्थाये समाज और राष्ट्र को कितना खोखला और निर्जीव बना देती है- 
उनसे मानव की आत्मा कैसे मुक्त हो---इसी की सफल चेष्टा उतकी रचनाओ में 


सर्वत्र दिखाई देती है । 
टालस्टाय के दोनो विलक्षण महाग्रस्थो वार एण्ड पीस (४४ ८ ए८४८८)और 
अन्ना करेनिना/ (0३79 4८४८०४०५) की रचना उनके विवाह के परचातु हुई । 
कुछ विद्वानों की सम्मति में ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं, किन्तु यदि ऐसा न 
भी हो तो इतना तो नििवाद हूँ कि विश्व के उपन्यासो में इनकी महत्ता सवमान्य 
है। वार एण्ड पीस' मे दो रूसी परिवारों का चित्रण और नेपोलियन हारा हंस वर 
आक्रमण दर्शाया गया है। उसकी विस्तृत पृष्ठभूमि में महाकाव्य की सी गरिमा, 
विकास और अतर्जीवन का गम्भीरतम इतिहास तियूढ है। उसके प्लान में जेविस- 
दर्शन झलकता है और यह जीवन-दर्शन इतना व्यक्त है कि सारा उपन्यास विविध 
घटनाओ का एक चित्रपट सा ज्ञात होता है । इस वृहत उपन्यात्त त लेखक ने मानवीय 
शक्ति के समन्वय का मूर्ते रूप, चरित्र की ततेजस्विता, आत्मविस्वार की दृढ़ता 
एवं मानव-हुदय मे जो विभिन्न भावनाओं का अनवर्त सता सरा रहा ले अली' से 
एक सूक्ष्म अन्वीक्षक की नाई, दिग्दर्शन कराया हूँ टालस्टाय पी प्रतिभा बलइता गेः 
की सीमाओं को लाांघकर भाव की गहराइयो में रम गे हे भर पाढाए भाषागा 
लालित्य को विस्मृत कर भावानुमूति में पैंठ जान का अं जा 


इमउय 
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हैं। ऐसा ज्ञात होता हूँ उपन्यासकार स्वय एक नवीन सृष्टि का सूजनहार है। उसके 
पात्र और चरित्रो में आब्चर्यजनक सजीवता और घटनाओ मे दुर्दमनीय गतिवेग 
है। मारिस वेरिंग के गन्दों में “इस ऐतिहासिक उपन्यास को पढते हुये यह कहने 
के वजाब “यह सभवत सत्य ही होगा” अथवा “इसमें कैसी विलक्षण ऐतिहासिक 
गाया वर्णित हूँ” हम तत्क्षण यह अनुभव करते है मानो हमारे व्यक्तित्व का सच्चा 
नये इसमें प्रकट हो रहा है तथा इन पात्रों को हम बहुत (निकट से जानते और 
पहचानते हैं और वस्तुत वे हमारे ही सगी-साथी और जीवन के अग हैं ।” वार 
एण्ट पीस पढने से विदित होता है कि छेखक के अतर्मानस में वाल्यावस्था से 
जितनी उच्च कल्पनाये प्‌ जीभूत हो रही थी एवं जितनी घनीभूत भावनाये हृदय 
में इन्द्र मचाये थी --उन सबक विश्छेपात्मक चित्र इसमें अकित हआ हैं। विश्व- 
साहित्य की ऐनिहासिक महागाथाओ में इतना सच्चा और सरल चित्रण जैसा कि 
इस रोस्टोव के पारिवारिक जीवन का मिलता है, अच्यत्र न होगा । स्त्री-पात्रो 
में नाठाणा के सुन्दर और आकर्षक व्यक्तित्व के सदृग अन्य चरेत्र मिलने कठिन 
है। उसके चरित्र में इतनी सत्यता और वास्तविकता हैं कि ऐसा प्रतीत होता है 
मानो हम नाठाणा से जीवन मे नित्य प्रति ही मिलते है और उससे हमारी 
प्रतिदिन मार्ग में मृठभेड हो जाती ट। 


टालम्टाय के दूसरे प्र्यात, उपन्यास 'अन्ना करेनिना' में नारी-जीवन का. 

मृव्म अनोखा और चकाचौध कर देने वाला चित्रण है । लेखक ने सेट पिटसंबर्गं 

ओर रूस के उच्च घरानो के गहन-सहने और जीवन-पद्धति का सुन्दर वर्णन किया 

2 । उपन्यास में इतनी सादगी और सच ।ई हूँ कि उस पाठक को जो कि रूसी जीवन 
से अनानिजञ है ऐसा बोच होता हैं मानो उपन्यास की समस्त घटनाये उसके अपने 
। है घट़ित हुई हैं और सारा वानावरण वह्देंगीय न होकर एतद्ेंशीय 
४ हे । टालहस्टाय ने प्रत्येक वस्तु के अन्तनिष्ठ और बवहिमिष्ठ 
जे ता अन्त किक हैः 4 पुडदीड के समय अन्ना का अन्तहे नर 
तीर वेगस्की की आन्तस्वि अनुभूतियों को मानों हम स्वय ही 
“दत उसे है। क़िलनी बथाय॑ता और वारीकी से वेरास्की के प्रति अन्ना 
# प्रेम # ट्मिक वियास को दर्माया गया है | अन्ना का सीचा-सादा, विधाल-हृदय 
र्गीः जता पता: से हमारी नजरों के सामने वूम जाता हैं और किस प्रकार इस 
सत्र नाई जता जे प्रेम की प्रत्येऊ उटना, अपने पूर्व पति से उत्पन्न वालकके प्रति 
7 हक (5 अनुराग और उसे देखने के लिए उसका आतुर हो उठना, पति 
४ इसे पे पब्चान ससार से विरकिति, गहरा मानसिक अनुताप, अन्‍्तर्व्यंथा 


| 
कं (ऊ आओ दर 
पल १५] 
चल 
च्न्कु 


।,] 


हक 
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और अन्त में कतेव्याकतेव्य का निश्चय न कर सकते के कारण निर्मम आत्मघात- 
कितनी कठोर सत्यता और यथार्थता से परिपूर्ण है । उपन्यास का नायक लेविन 
मानो स्वय टालस्टाय ही है । उसके ये अल्तिम शब्द, “में अपने को घृणा करता हूँ । 
अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है, टालस्टाय की सासारिक-उपेक्षा एवं अन्त्शनि के 
परिचायक हे । जीवन को घसीठते धसीटते मानो वे थक गये थे। धन, वैभव, जमीदा री 
सभी से उन्तका मन ऊब गया था किन्तु जैसे परिस्थितियों एवं पारिवारिक-बन्धनों 
को तोड़ने में वे अबभी असमर्थ थे । 

उनका तीसरा प्रसिद्ध उपन्यास “रिजरेक्शन' अत्यन्त वृद्धावस्था में लिखा 
गया, अतएव उसमें पहले का सा उत्साह और जीवन नही है। छगता है मानों 
सासारिक घात-प्रतिघातों से क्षत-विक्षत टालस्टाय की आत्मा मूक साधना में 
एकनिष्ठ हो दिव्य सौन्दर्यलोक में खो जाना चाहती है और उसकी प्राप्ति ही 
उसने अपना चरम ध्येय बना लिया है । 

महामनीषी श्री ठैगौर भी इसी कोटि के आत्मदर्शी थे । उन्होने जीवन 
पर्यन्त अध्यात्म-चिंतन और सत्य का अच्वेषण किया । उनकी अमर कृति गीताजलि 
में उपनिषदो की वत्व-चिंता एवं आध्यात्मिकता का सन्निवेश है, मानो उन्हे अपने 
हृदय के अन्तस्थ में नित्य उस प्रकाश के दशेन हुए जो लोकोत्तर और 
अनिवचनीय है । 

'पूप्रेथ ! तू छाया में छिपा कहा खड़ा है ? राहगीर तेरी अवहेलना करके 
तुझे ढकेल कर निकल जाते है, यहा में उपहार लिए घंटों से तेरी प्रतीक्षा में 
खड़ा हूं । 

प्रात: बीत गया, दोपहर भी । संध्या के धुधलके में उन्ीदी आखो से तेरी 
बाट जोह रहा हूं । आते जाते छोग मुझे झाक कर देखते है और मुस्करा देते है- 
में लज्जा से सिर शका लेता हू । भिक्षुक वालिका की भांति में मुह ढ/+ बेंठा ह । 
वे पूछते है---(तुम क्या चाहते हो ?” किन्तु मे नीची आखे करके उन्हें उत्तर नही 
दे पाता । 

आह ! कैसे उनसे कहू 
आदवासन विया है । 

समय बीत रहा हैं और अब तक 
ही जूस घूमवाम और समारोह के साथ बीत 
पीछे छिपा खड़ा है और में व्यर्थ भध्यागा में 


रहा हं पे 


में तेरी प्रतीक्षा वार रहा हूँ और पूने माने वा 


तेरे आने की कोई सूचना नहीं । पियने 
गए । तू ही अगला ऋुपचाप पद के 
रोता-फलाता अपना दिल जमा 
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'गीताजलि' टैगोर की विव्व-प्रस्यात रचना है, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय 
अभिननन्‍दन हुआ और जिसपर एक लाख, वीस हजार का नोवेल पुरस्कार भी 
प्राप्त हुआ । 

उनकी अन्यान्य सभी रचनाओ में एक महान कलाकार, कवि एवं दाशेनिक 
का रूप व्यक्त होता हैँ | कविता में पर्याप्त स्याति प्राप्त कर लेने के पश्चात 
उनका उपन्यासों की ओर ध्यान आक्चष्ट हुआ । उनके उपन्यासों से बंगला-साहित्य 
में एक नई ऋजुता और सवलूता दिखाई पड़ी और वह गौरवान्वित भी हुआ। 
नप्टनीड' , नौका डुवी', चौखेर वालि' “बहुठाकुरानीरहाट' मे रवीद्धनाथ की 
अतर्मुखी एवं वहिर्मुखी दोनो प्रवृत्तियो के दर्शन होते है। गोरा' कदाचित्‌ उनका 
सर्वेश्रेष्ट उपन्यास है । उसमे उन्तका आत्मिक-सीन्‍्दर्य लहरा रहा हैं और रचना- 
धरक्रति एवं भावानूभूति की दृष्टि से उनकी लेखनी मानों जादू सा उडेंलती चलूती 
है। पात्रो का चरित्र-चित्रण भी मनोवैज्ञानिक ढंग से हुआ हैँ और सामयिक 
परिस्वतियो का सुन्दर रीति से निर्वाह हुआ हैँ । राज्य! , घरे-वाहिरे', 'योगा- 
योग, शेगेर कविता', वासुरी', 'मारूब्ल्य', 'दोवन' आदि सभी उपन्यासो में 
उनकी परिष्कृत कल्पना एवं उत्कृष्ट व्यजनजैली का परिचय मिलता हैं । 

टालस्टाय और टंगोर-दोनो ने कहानिया भी लिखी हैँ, जिनके भीतर सजीवता, 
ताजगी, कल्पपूर्ण चित्रण एव कोमल भावाभिव्यक्ति के साथ-साथ एक थृंग की 
सामूहिक साधना भी निहित हैं। प्राय ६१ दोनो की वे कहानिया अधिक उत्कृष्ट 
ओर स्वाभाविक वन पी हैं, जिनमें ग्राम्य-जीवन का चित्रण हुआ है। क्या कहानी, 
या उनन्पास, क्या नाटक, क्‍या गीतिकाव्य सभी में उनकी व हुदुखी प्रतिभा के 
दशन हाते हूं मानो उनकी छेखनी से सभी कुछ वरवस निकछ पड़ा है। कभी-कभी 
उनवते साहित्यिक झतियो को पढते पढते ऐसा भान होने रूगता है जैसे वे कुछ खोज 
“है है हर उन्हें अमीष्ठ प्रात होना ही चाहता है। कमी अंतहीन सौदर्य के विराद- 
का सर करने करते उनकी वृद्धि म्रमित और थकित सी छगती हैं और 
गमा पायागोरन के ज्वचर में छा फर वे कहते मेक 5. 

“सृष्टि सगीतमयी हर बज पर हद पा पड हि स संगीत 
अधिश्नांत उत्यित्त हो रहा हू । रवि-चन्र-तारा इस शाइवत ह>स के दूं हे ले 
में नृत्य फरते हुए सप्टिन्म को दी लत हू त॑ संगीत सी द्वंदत 

2 रह हू। हमारी जीवन तंत्री जब इस 
3 हनू मगोत के साथ समसुर में मंद्वित ही उठेगी तभी हम अपने जीवन में 
ततम्इन सायदता प्राप्त क्ंगे * 
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स्विण के शब्दों मे जिसने विश्व की अननन्‍तता को अपनी छोटी-सी जिन्दगी 
से खरीद लिया हे, जो सत्तप्त, आहत हृदयों को सान्त्दना और प्रेश्नय 
देता है, जो इन्सान होकर भी इन्सान के भाग्य का सामता करता है, वह मर कर 
भी सरेव अमर है। अपनी आंखें ऊपर उठ? कर देखो, उसके जीवन का प्रकाश 
सत्र ही तो दीख पडगा-याद के शिखरों पर, दुनिया की गहरी भावनाओं 
के झरनो में, सब लोगों की आंखों में । जहाँ उससे सभी कुछ आच्छादित हे, 
वहाँ वह नहीं, सिफे मौत ही मरते हे ।' 
महात्मा गाधी और रोम्याँ रोलाँ दोनो ही आज उस ऊचाई पर खड़े है, 
गहा से उनकी महत्ता को हम ठीक-ठौंक आक सकते में असमर्थ है। नि.सन्देह महा- 
3एषो का निर्माण ही उन टेढी-मेढ़ी लकीरो से होता है, जिनसे सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
रे दशन करना या उनकी जन्‍्तर्चेतना को भाप लेना साधारण जनो के लिए 
सम्भव नही,तो कठिन अवश्य होता है। उनकी भ्रवृत्तियो का क्षेत्र इतना व्यापक हो | 
गाता है, उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा मानवता के समस्त विविध रूपो का अपने मे 
पमन्दय करती हुई लोक-सामान्य-सतह से इतनी' ऊपर उठ जाती है तथा उनकी 
चरण-आभा इतनी चकाचौध कर देने वाली होती है कि विश्व उस पावन 
“काश-पूज मे अपना पथ खोजता है और मूक मानव उनकी अमर वाणी में अपनी 
'न्तहित भावनाओं को मृखरित देख उससे प्रेरणा प्राप्त करता है । 


* 5 जनवरी, सन्‌ १८६६ मे बरगडी (फ्रास) के क्लेमेसी नामक एक छोटे 
से कस्बे में बालक रोम्याँ रोलाँ ने जन्म लिया था और २ अक्ट्वर, १८६९ में 
णैक दो वर्ष आठ महीने पश्चात्‌ भारत-स्थित पोरबन्दर (काठियावाड ) नगर में 
रस युग के क्या, यूग-यूगो के महानतम व्यक्तित्व ने प्रथम बार अपनी पलके खोली 
थी। हाड़-मास के चोले मे दोनो महान्‌ आत्मा को लिए हुए वे शरने -शर्ने. बढ़ने 
“गे । वाल्यावस्था से ही उन दोनों की सत्यान्वेषी प्रवृत्ति थी | सत्य को ही वे 
'रब्रह्म-रूप मानते थे और सेवा एवं सतत साधना को सत्य के समीप पहुचने 
ग साधना। गावीजी मे सात वर्ष की अल्प आय में ही सत्य का अंकुर उभर रहा 
| । अपनी आत्म-कथा मे उन्होंने लिखा हैं--'मुझें याद नही पड़ता कि अब 


७२ ] साहित्य-दशन 


तक मेने किसी भी शिक्षक से झूठ वोछा ही ।« «« मे बहुत झेंपू लड़का था । 
मदरसे में अपने काम से काम रखता, घंटी वजते समय पहुंच जाता और सकल 


बन्द होते ही घर भाग आता। 


सत्य का अन्धेपण । 


सेम्बाँ रोलों भी बचपन से ही अपनी आत्मा में सत्य का प्रकाश देखने लगे 

वे । आत्म-माक्षात्वर की उनमें तीतन्र छग॑न थी, और जब उन्हें अपनी निर्विप्ट 
प्र खोजने में किसी पंथ-प्रदर्णक की आवश्यकता का अनुभव हुआ, तो उन्होने रूस 
के मप्रमिद्ध अन्‍्तर्द्रष्टा कलाकार टालस्टॉय को पत्र लिखा, जिसमे उन्होनें अपनी 
जिज्ञासा इस प्रकार व्यक्त की थी --में यह जानने को व्याकुल हूं कि किस 
प्रशार सच्चे क्यों में जीवन विताऊ ? केवल आपसे ही इस महत्‌ प्रश्न के उत्तर की 
आया रखता हू ।” टाल्स्टाय उन दिनों आन छाइफ' पुस्तक लिखने में व्यस्त 
थे, अतएवं इस पत्र का उत्तर न दे सके । पर रोम्याँ रोलाँ ने आशा न छोड़ी और 
छ महीने पत्चात्‌ पुत्र. टालस्टॉय को एक पत्र लिखा, जिसमे उन्होंने अपनी समस्त 
कस्या और हृदय की कोमल भावनाएं उ डेल दी--भिरी आपसे विनम्र प्राथना 
हैँ और साथ हो यह जानने की उत्कट अभिलापा भी कि क्‍या आपकी उस सत्य 
के दर्चन में, जिसे आपने पा लिया है, सदेव ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है * में 
घानत-ता हो रहा हूं । मुझे किसी मार्ग-दर्शक की साथ हूँ । कृपया उत्तर दीजिये 
भर यह बनाइये कि क्या आपके वचनामृत केवल रूसी लोगो के लिए ही हैं, औरो 
के लिए नहीं--हम फ्रास वालो के लिए नही ? और क्या उन पय-श्रष्टो के लिए 
भी नहीं, जो निराशा और कप्टो से जर्जरित है ?” इन पक्तियों ने टालस्टॉय के 
हेदय को हिंठा दिया | उन्होने अश्नपुरित नेत्रों से रोम्या-रोलाँ को उत्तर दिया, 
जिसता प्रवम वाक्य बा--०“तुम्हारे पत्र को पढ़ कर मे रो पडा।” आगे अपने 


पत्र मे उन्हाने मानव-बम की व्याख्या की और सेवा एव कर्तव्य का महत्त्व 
संमंसाया । 


गावाजा को कमी-कभी सत्यान्वेषण के प्रयोगो में ऐसा ही' श्रम हो जाता 
था, और वे पर्लव्यावतलेब्य के निर्णय मे अपने को असमर्थ-सा पाते, किन्तु दूसरे 
हा क्षय इवेह समसे जैसे विजली-सी कौच जाती और कोई दिव्य, मदुष्ट जर्वित 
उनमें प्रत्मानी भन्‍ती। उत्ही के शब्दों में चही सनातन प्रइन मेरे सामने 
भी या। म भाग बहू या पीछ हुट जाऊं ? जागे कदम बढ़ाने की दशाक्ति जसे 
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मुझमें नहीं थी। मेरा हृदय कांप रहा था। लेकिन इस चारों ओर के अन्धकार 
में मेरे अन्तर में हो एक क्षीग ज्योति चसक रही थी । एक वाणों मेरे अन्तःकरण 
में उठ रही थी कि आगे बढ़ने में ही मेरा कल्याण है ।” एक अन्य स्थल पर वे 
लिखते हे--- एक अलक्ष्य, रहस्थमय दक्ति है, जो वस्तु-मात्र में व्याप्त है । में 
उसे देखता नही, परन्तु अनुभव करता हूं । यह अदृश्य शक्ति अनुभव द्वारा 
ही गम्प है । प्रभाणों से उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती; क्योकि मेरी इच्द्रियो 
से गम्य जो-कुछ भो है, उप्त सबते यह शक्ति सर्वथा भिन्न है ।* 


कहना न' होगा कि महामानव गाधी' और रोम्पाँ रोलाँ दोनों ही' आत्मदर्शी, 
सहिष्णु और कर्मनिष्ठ योगी थे, जिन्होंने सत्य के विराट रूप का दर्शन' आखो से 
नही हृदय से किय। था, जिन्होने मिथ्या आवरणो मे प्रच्छन्न अज्ञान को अन्तर्चेक्षुत 
से भाप लिया था, जिन्‍्होने साधारण मनुष्य में ब्रह्म-दर्शन किया था तथा जो अपने 
साथी मानव से प्रेम करने के लिये जीवित रहे और प्रेम के लिए ही! मर कर अमर 
हुए । यद्यपि दोनो का कार्यक्षेत्र भिन्न था, दोनो भिन्न स्थान, भिन्न देश गौर 
भिन्न परिस्थितियों मे उत्पन्न हुए थे, भौतिक शरीर भी दोनो का पृथक था और 
बौद्धिक विकास भी पृथक्‌-पृथक्‌ दिशा मे हुआ था। गाधीजी ने कर्तव्य की वलि- 
वेदी' पर अपना सर्वस्व स्यौछावर कर दिया था, तो रोम्याँ रोलाँ सौन्दर्य और कला- 
मन्दिर के आराधक थे । एक अपने प्रत्येक कर्म से विश्वात्मा के प्रति प्रेम की पत्ति 
करता था, तो दूसरा आत्म-प्रकाश की किरण से अन्तस के अन्चकार को चिच्छिन्न 
करने की चेष्टा मे सतत सलग्न था। एक के बल का स्रोत सेवा-भाव था, तो दुसरे 
में यह विलृक्षण गुण था कि कष्टों, अत्याचारों और सघर्पों की चोट खाकर और भी 
सत्य एव सेवा की लहरे उमडती थी । एक का जीवन जनसेवा में लगा था, तो दूसरे 
का जन-कल्याणकारी साहित्य-साधना में | तथापि दोनों का उद्देग्य एक था, लप्य 
एक, विचारधारा की दिशा और दृष्टिकोण का केद्धत्रिन्दु एक । दोनो ने ही विर्त 
को म[नव॒ता, सत्य, शान्ति, प्रेम और अहिंसा का पुनीत सन्देश दिया था । दोनो 
की इच्छा शक्ति प्रबल, मतोवृत्ति धामिक, आत्मा तैजोमय, व्यक्तित्व महान 
और हृदय स्फटिक की भाति स्वच्छ और निर्मेल था । श्न दोनो मनीषिय से 
मानव-जाति के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में अपना जे बन ख्गाया | 
दोनो को दीन-दुखियो और दरिद्रों मे भगवान, के दर्शन हुए। दोना हा बच्चन 
जीवन के मन्त्रदाता थे । 


ऋब्पनपकूलुकनश पर बाण 


सभा र 
आज 
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पृ्थं ओर पश्चिम का सामंजस्य 

यद्यपि रोम्याँ रोलाँ को सार्वजनिक फार्यो के छिए तो अधिक अवकाथ न 
मिला, राजनीति और जन-आन्डोलतों में भी उन्होंने कती भाग ने लिय्रा, तवाषि 
अपनी वाणी, छेखनी, पुस्तकों और महापुरुषों की जीवनियों से उन्होंने न-जाने 
कितने परथश्रप्टो को युपथ पर चलने की प्रेरणा दी, कितनी की प्रकाण दियाया 
और न-जाने कितनों का अत्मिक-उत्थान क्रिया । वे एक्राग्रनित्ठ और सस्तुल्िन 
वृद्धि के व्यक्ति थे। उन्हे आत्म-जान की क्षुवा थी और जीवन के मूल्भूत प्रइन को 
हल करने के लिए वे स्देव जागरूक थे । सत्यथ के पथिक होने के कारण जहां 
भी उन्हें प्रकाश दीखता, वे उधर ही मुद्द जाते । पहले उन्हें गेक्सपियर ने आऊ- 
पित किया, फिर सगीतज्ञ बागनर ने। फ्रेंच साहित्यिकों एवं कछाकारों का भी 
उन्होने गम्भीर अध्ययन किया। पश्चिम में बीटोर्फेन, माहकेल एजेलो, 
टालस्टॉय आदि आत्मदर्शियों पर और पूर्व में रवामी विव्रेफानन्द, रवीन्द्रनाथ 
आर महात्मा गाधी आदि महापुरुषों पर उन्होंने सोचने, मनन करने, सूक्ष्म 
मनोवृद्धि से उनके आन्तरिक एवं वाह्य जीवन के ऊहापटो को समझने की 
चेप्टा की । उन्होंने इन महान्‌ आत्माओं में 'सत्य, शिव का दर्शन किया। 
वीटोफेन उनकी हृदय-वीणा के तारो को झक्कत करने वाला बीणाकार था, तो 
माइकेल एजेलो और टालस्टॉय अपनी अमृतमयी, मीठी, मधुर थपकियों से 
अन्तर की सुपुप्त भाव-चेतना को जयाने वाले महान्‌ साधक | समस्त झललावातो, 
अगणित सघर्षों, विध्नों और सम्भावनाओं के मध्य भी उनकी क्षुद्र जीवन-नोका 
आज्रा की लहरो पर डगमगाती, हिलती-इुलती और ड्वती-उतराती हुई दुर-- 
बहुत दृर--क्षितिज के क्षीण जालोक का सहारा ले अग्रमर होती रही-- 
आगे बढती रही । सहसा पूर्व में उन्हें उस महाज्योति के दर्णन हुए, जहा उनकी 
आखें दिव्य-तेज से चकाचौंध हो उठी। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानन्द की 
तेजस्वी वाणी ने, फ़िर शान्तिनिकेतन के अमर-शिल्पी सन्त की जान्त मुद्रा ने 
और सबके वाद भारतीय पुनर्जागरण के ऋषि एवं अपने यूग के महान्‌ राज- 
नीतिक नेता महात्मा गाधी ने उनका ध्यान अपनी ओर आदक्ृष्ट किया । 
अन्तिम केद्धविन्दु पर उनकी दृष्टि आ टिकी । परश्चिम की खाद से जो सत्य 
का अकुर उनमें भ्रस्फूटित हुआ, वह पूर्व की खाद के मिश्रण से पनपा और 
वढ़ा । परिचम के कला-गुरुओो बौर साहित्य-शिल्पियो से उन्हें जो प्रेरणा मिली, 


उसका समावान पूर्व के महापुरुषो के जीवनाद्शों से हुआ । यद्यपि उनका 
जीवन, उनके सिद्धान्त, उनकी 


की साधना पश्चिम की नींव पर आधारित थी, 


के 
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तथापि उनका निर्माण पूर्व के चूने और ईंटो से हुआ। पूर्व की बाते, पूर्व के 
आदश उनके जीवन मे इस प्रकार ओतप्रोत हो गए थे, मानो जन्म से ही उनमे 
विद्यमान हो । वर्षो तक कठोर साधना और आत्म-निरोध करते-करते उनके 
अन्त'करण का परिष्कार हो गया था। अपने और पराये का भेद-भाव मिट गया 
था और समस्त परोक्ष-अपरोक्ष वैभिन्‍्य में उन्हें चिरन्तनः ऐक्य का आभास 
होता था। यही कारण है कि उनके साहित्य मे सर्वात्म-भाव की झलक है और 
सार्वदेशिक सिद्धान्तो के सामजस्य की चेष्टा। गाधीजी में भी यही एकात्म- 
भावना दृष्टिगत होती हू, जिसकी परिणति सर्वभूत-हित मे उनके जीवित क्षणों 
में ही हो गई थी । उन्होने संसार के सभी प्रमख धर्मों का अध्ययन किया था 
ओर विश्व की समस्त तत्त्व-दर्शन-प्रणालियो मे उन्हे एक ही अनन्त सत्ता 
सक्रिय दिखाई देती थी। भारतीय अध्यात्म-परम्परा को उन्‍्होने पाइ्चात्य 
अध्यात्म-परम्परा के समकक्ष रख कर तौला और उनके आधारभूत तत्त्वो में 
उन्हें कोई विशेष अन्तर न दिखाई पडा । उनकी दृष्टि मे उस अनन्त खोल में 
ही सबका उद्गम, विकास एवं निलूय है, वही अन्धकार में प्रकाश की रश्मिया 
बिखेरता है और अन्त सत्त्व को स्फत्ते करता एवं अन्त प्रेरणा प्रदान करता 
हैं। गाधीजी लिखते है--“मेरा यह दावा तो नही है कि सेरे सभी कार्य ईश्वर 
की प्रेरणा से होते हे; 'पर जब में अपने बड़े-से-बड़े और छोटे -से-छोटे काम 
का लेखा लगाता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वर की प्रेरणा! से किए गए 
+>एसा कहना अनुपयुकत न होगा । मेने ईश्वर का दर्शन नहीं किया, पर उसमे 
भरी श्रद्धा अमिट है और उस श्रद्धा ने अब अनुभव फा रूप ले लिया हैं। शायद 
फोई कहे कि श्रद्या को अन भव का उपनाम देना सत्य की फजीहंत होगी, अत 
मे कहूंगा कि सेरो ईइवर-श्रद्धा क। नामकरण फरने के लिए मेरे पास और कोई 
शब्द नहीं है ।” 


रोला और गांधी जी को सम्पके 

सन्‌ १९२० मे रोलाँ ने जब सबसे पहले दिलीपकुमार राय से गांधीजी का 
नाम सुना, तो उनके सम्बन्ध मे अधिकाधिक जानने की उनकी तीत्न इच्छा हुई । 
सन्‌ १९२१ में रवीन्द्रनाथ ठाकुर पेरिस गये, और उन्होने गाः धीजी के सम्बन्ध 
भें उन्हें बहुत कुछ बताया । डा० कालिदास नाग न भी रोलाँ को गाधीजी के 
विचारों से अगवत कराने मे सहायता दी । ज्यो-ज्यों रोला को गाधीजी के 
सम्बन्ध में अधिक जानकारी होती गई, त्यो-त्यो वे उनकी आत्मा के निफट आते गये 
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और उनका प्रेम व श्रद्धा बढती गई । १९२३ मे अपनी बहन की सहायता से उन्होंने 
गांधीजी के लिखे यग इंडिया ॥ (४०0प॥ 543 [प्रठा 2) के सभी निवन्ध पढ़े और 
फरवरी, १९२३ में रोलाँ ने गाधीजी पर एक बहुत बडा लेस छिसा, जो बाद मे 
पुस्तकाकार छपा | जुलाई, १९२४ में ग/बीजी के छिसे यग उठिया' के सभी निवन्धा 
का उन्होने फ्रेच भाषा में अनुवाद किया । उस बीच गावीजी पर लिसी अपनी 
पुस्तक भी उन्होने उनके पास भेजी और यह अनुरोध तिया कि जो त्रुटिया 
पुस्तक में रह गई हो, उनका सभोवन कर दे । गाधीजी उसी समय जैल से छूटे 
थे । उन्होने पुस्तक देखी और २२ मार्च, १९२८ को रोछा को लिसा---कापके 
कृपा-पत्र के लिए घन्यवाद। यदि मेरे सम्बन्ध में लिसी पुस्तक में यत्रन्तत्र कुछ 
गलतियां हो भी गईं, तो क्‍या हानि हूँ ? मुझे तो अछचर्य हूँ कि इतनी कम 
गलतियां हुईं, और यद्यपि यहां से दृर--एक इूसरे ही चातादरण में-आप रह 
रहे हे, तो भी आपने मेरे विचारों को इतने सुन्दर ढंग से दर्भावा हैं, जिससे जात्त 
होता हूँ कि मानव-प्रकृति में कितना ऐक्प हुँ और विभिन्न देशों में रह कर भी 
विचारों में कितनी समानता हो सकती हूं |” 

गावीजी के सम्बन्ध में रोलाँ की कितनी ऊची धारणा थी, यह उनके 
एक उद्धरण से ज्ञात होता हँ-- यूरोप एक ऐसी दुर्भ३ रात्रि के नीचे दवा कराह 
रहा था, जिसके गरभे में थी निराशा और नि सहाय अवस्था; आर प्रकाश को 
एक भी रेखा दृष्टिगत नहीं हो रही थी । ऐसे मुह्र्त में इस दर्बल, नग्न भौर 
नन्‍हें-से गाधी का अवतरण हुआ, जिसने सर्वा गण हिसा की भर्त्सना की, न्याय और 
प्रेस ही जिसके हथियार थे और जिसके नम्र, किन्तु अविचल सौजन्य ने अपनी 
प्रारम्भिक सफलताएं अभी प्राप्त की ही थीं। ऐसे गादी का उद्भव पदिचम 
को परम्परागत, चिर-प्रतिप्ठित और सुनिर्धारित विचारघारा तथा राजनीति 
की छाती पर एक अद्भुत प्रहार के रूप में जान पड़ा । साय-ही-साथ बह आश्ञा 
को एक क्विरण के लप में भी लगा, जो निराशा के अन्यक+र में फट पडी थी।” 


एक दूसरे स्थछू पर रोला ने लिखा है--“हमारे यूरोपियन ऋ्रान्तिका- 
रियो की भांति गांधीजी केवल कानूनो और नियमो के ही नियारुक नहीं हूं, 
प्रत्युत्‌ उन्होंने एक नवीन मानवता को जन्म दिया हूँ ।” और रोलाँ ने गांधी जी 
में यह विलक्षण चमत्कार देखा कि जत्यन्त ऊचाई पर खड़े होकर भी वे सदैव 
नीचे ही देखते ये और सर्वंसाधारण से ऊपर उठ कर भी वे अपने को उन्हों का एक 
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अंग मानते थे । गांधी जी से परिचित होने के लगभग तीस दर्ष पूर्व रोलॉं ने अपनी 
एक पुस्तक में लिखा था--“दीनता और घविफलताओं में सब समान है।” और 
अपनी इस कल्पना को उन्होने गाधीजी में साकार पाया। गाधीजी के मख पर 
विजयोन्माद का दर्प, हृदय में अहकार और अपने को सबसे ऊचा समझने की 
भावना न थी । वे जनता के सेवक थे और उनके होकर, उनके दिल्ो में पंठ कर, 
उनमें सत्य और अटल निश्चय का अग्निमन्त्र फूक रहे थे। मनुष्यों के प्रकृत 
अधिकार और भारत की आजादी का प्रइन उनके लिए महज फुर्संत की घड़ियो 
का मनबहलाव न था, वरन्‌ उन्होने अपने देश और देशवासियों के लिए अपना 
तन-मन-धन न्‍्योछावर कर दिया था । 
ज्यो-ज्यों रोम्याँ रोलाँ की आत्मीयता गाधीजी से बढ़ती जा रही थी, उनमे 
उनके प्रति एक विचित्र आसक्ति की भावना जाग्रत हो रही थी । टालस्टॉय 
के प्रति रोलाँ का जो आकर्षण था, उसमें भी कुछ न्यूनता आ गई, मानो गाधीजी 
के व्यक्तित्व मे टालस्टॉय और रोला दोनो ही समाहित थे । टालस्टॉय की 
त्रुटिया गाधी जी की महत्ता का मापदण्ड बनी, और इसमे किचित भी सदेह नहीं 
कि जहा टालस्टॉय को असफलता मिली, वहा गाधीजी सफल हुए । रोला की 
दृष्टि में गाधी जी एक विनम्र टालसस्टॉय थे--सन्तोषी, सरल, दया से भरपूर-- 
जिनमे सभी कुछ श्ञान्त, निर्मल, स्वाभाविक, स्वच्छ था, जब कि टालस्टाय में 
अह के साथ अह का और क्रोध के साथ क्रोध का सघात, प्रत्येक वस्तु म डुद॒स्‍्वता 
यहा तक कि जिसकी अहिंसा भी अछुती न थी। रोलों में वाल्यावस्था मे हा सत्य 
और असत्य को जानने की जो बल्वती आकाक्षा उत्पन्न हो गई थी, उसका उत्तर 
तब नही, प्रत्यूत बहुत दिनो बाद उन्हे गाधीजी से मिला था और जिस प्रकार 
सगीत मे एक ध्वनि अगणित ध्वनियों की उत्पन्न करती है तथा तारों का झन- 
झनाहट एवं ताल-स्वर का आरोह-अवरोह क्रमश चरमता को प्राप्त करता 
उसी प्रकार रोलाँ ने भी न-जाने कितने उतार-चढाव और मानसिक ऊअह्यापोष्टा 
के पश्चात्‌ अपने विश्वास की परिपक्वता समझी । उनकी आत्मा में पहली-सा 
अशान्ति अथवा खिन्नता न भी, अज्ञान के कुहरे को भेद कर उनमें अतनन् हा 


किरणे छा गई थी । 


समन्वयात्मक विकास 
रोम्याँ रोराँ का प्रस्यात उपन्यास जा 
उनके अपने जीवन का सजीव चित्रण है। जीवन और सम्नार दाना 


क्रिम्तफ' ([८४ (7570२ | 
हीं मनुष्य ने लिये 
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सत्यान्वेषण की पुनीत प्रयोगगाला हैँ । कत्तंव्य की प्रत्येक दिया में और 
जीवन के प्रत्येक मार्ग में कठिनाइया हं--भीपषण कप्ट और अठननें ई, 
जिससे अपने छदय तक पहुचना आसान नहीं। उपन्यास के नायक क्रिस्सफ को 
जीवन में न कही सहारा दिखाई पडता हूँ, न प्रकाश । उसे चनुदिक्‌ अन्धकार- 
ही-अन्चकार दृष्टिगत होता हैं। उसका मार्ग स्वच्छ और समतल नहीं है, 
प्रत्युत्‌ उसमें दन्द्रकी पथरीली ककड़िया विछी हे, जिससे प्रग-पंगापर ठोकर 
लगती हूँ । उस क्षुव्व वातावरण में जिसमें कि वह क्रूर नियति द्वारा वरबस दे केल 
दिया गया हूँ, अगणित सघर्षों, सन्‍्तापो और विपम परिस्वितियों के मध्य भी जबकि 
उसका भाग्य-क्षितिज अन्चकार और बादलों से आच्छप्त है, जबकि उसका मन 
गिधिल, नैतिक वर विस्मृत और आध्यात्मिकता मूच्छित-मी हो रही हैं, जबकि 
उसका देश, उसके देशवासी, घनिप्ट मित्र, साथी, आत्मीय जन--जिन्हें कि वह 
प्यार करता हँ--उसकी अवहेलना और तिरस्कार करते हैं तवा जिसका समूचा 
जीवन-पथ ही तमिखरा की कालिमा में भटकता-सा प्रतीत हो रहा है, तब, ऐसी 
दणा में भी, उसकी आत्मा में विष्वास की चमक हैं और जीवन-व्यापार की प्रत्येक 
कला के ऊपर नियत्रण। वह घबराता नही, उसका साहस और धैर्य विचलित 
नहीं होता, जीवन की नाजुक घड़ियो में भी उसके पैर डगमगाते और लड़खड़ाते नही, 
वरन्‌ वह दृढ और निर्मीक कदम रखता हुआ आगे बढ़ता रहता है और अकस्मात 
एक दिन उसमे जीवित रहने और कुछ करने की भावना पंदा होती हैं । उसके निराद 
और हतोत्साह जीवन में उल्लास और हपॉन्माद फूट पडता हैं । कभी सगीत का मथर 
स्वर, क भी किश्ली कमरे या गछी में मुस्कराता मुखमडल या घमते हुये अवकाण के 
क्षणा में अन्तरिक्ष का प्रसार अयवा किसी सुन्दर कलात्मक चित्र को देखकर उसमें 
अनर्जीवन भर जाता है---उसका मन-मयूर नाच उठता है--मानो उसकी सूनी, 
मृत आत्मा हे दिव्य आलोक बरस रहा हो । वायु के शीतल झोको ने मानो 
उसके कंठ में अमृत घोड दिया हो और ये अमृत-कण उसके शरीर के अणु-अण 
मे रम कर उसके अन्तस्तलू तक पैठ गये हो । ऐसे दिव्य क्षणो में उसे लगा, मानो 
उसके मुख से निकाली । तरल आस चाह के कन्तु केवल कराकर ध्वनि 
नह चाचता रहा, चिहलाता रहा, अपने 


हाथो से दीवारों को पीदता रहा, जब कि का गज के छोटे-छोटे टुकड़े हवा के साथ 
उसके इर्दे-गिर्द उड़ रहे थे ।” हु 
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रोलाँ भी गाधीजी की भाति किसी देश अथवा जाति के समन्वयात्मक 
विकास में विश्वास रखते हे । उनकी दृष्टि में समय एक विशाल समुद्र के सदृश् है, 
जिसमे असख्य लहरो का अनवरत सघष चलता रहता है, कभी कोई राष्ट्र या जाति 
किसी लहर पर चढ कर उत्थित होती है, तो कभी पतन के गत्ते मे जा समाती है, 
किन्तु जब कि एक तटस्थ द्रष्टा इस परिवत्तेन को वाह्य परिस्थितियो और राजनीतिक 
दाव-पेंचोका परिणाम समझता है--रोम्याँ रोलाँ इसे किसी जाति के जीवन-मरण 
का प्रश्न समझते हे । वे मृत्यु और जीवन दोनो मे समत्व देखते है । उनकी सम्मति में 
_मृतप्राय' जीवन में ही ऊध्व॑ चेतना का विकास सम्भव है। जाँ क्रिस्तफ' में फ्रास- 
निवासी आलीवियर अपने मित्र क्रिस्तफ से कहता है--पराजय श्रेष्ठ है और 
दुख वाछनीय । प्यारे क्रिस्तफ, तुम्ही ने हमे राहत दी है, तुम्ही ने हमे पुर्जीविन 
दिया है। हमारी इस पराजय से बुराई कम, भलाई अधिक हुई है। तुमने आदर्ण 
की मशाल जलाई है, हमारे विज्ञान में जान फूक दी है, हमारे विश्वास को जगाया 
है और हमारे जातीय आत्मोत्यान मे एक नवीन चेतना और प्राण भर दिये है । 


जीवन का संघर्ष 


गाधीजी और रोलाँ किसी भी स्थिति में मनुष्य को कर्मक्षेत्र से हटने का 
आदेश नही देते, प्रत्युत्‌ रूढिग्रस्त मानवात्मा को उस चिर-आभा से आलोकित करना 
चाहते है, जिससे उसकी विचार-दृष्टि व्यापक, हृदय उदार और अनुभूतिया विशाल 
बने । भूतल पर रह कर आसुरी शक्तियों से इन्द्र करते हुये ही परम सत्व की विजय 
सभव है और ऐसे साहसी व्यक्ति ही काल के विध्वसी पजो से बचकर युगान्तर 
उपस्थित करते तथा' सम्पूर्ण राष्ट्र की चेतना एव जागरूकता के प्रतीक होते हे । 
गाधीजी के शब्दोमे-- मनुष्य के हृदय में दो शपितयों का अनवरत सघध व 
रहा है। ये दो शक्षितयां अन्धकार और प्रकाश की है । जिसने अपने बचाव के ल्पि 
दिव्य-दक्ति को अपनी आधारशिला नहीं दनाया, वह किसी भी क्षण अन्धकार 
की शक्ति का आखेट हो सकता हैं ।* 

जिन्दगी एक खेल हैं और खतरो से भरा एक प्रयोग । हमे कभी सत्पथ से 
विचलित न होना चाहिए । मृत्य्‌ू और जीवन का भय कायरता हू, इसी पे गाधाज 
और रोलाँ कभी भयातुर नहीं होते । अपने उपन्यास जा किस्तक मं रोड 
लिखते है--“जवानों ! आज के नवयुवको | इरों नहीं, बरन्‌ हमात ०४ पा 
आत्मा को कुचल कर आगे बढ जाओ | हमसे नविक चल जार साटसी बदवे का 
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अष्टा करो । अपनी थोथी, जी्शीर्ण आत्मा से में अब पृथक्‌ होता ढ़ और बह 
इसका परित्याग करता हू, जैसे कोई निस्सार, निरर्थक वस्तु को फेक देता है । के 
मृत्यु और पुनर्जीवन की अदूट श्रृ खला हैं । भी क्रिस्तफ | हमें फिर जीने के लिये 
मरना चाहिए। 

रोलाँ और गावीजी के विशाल जीवन का एफ और पक्ष हे--किर्म । 
कमें वह, जो मानवता को ऊपर उठाये और आत्मनत्याण फरे। सत्वार्म की साधना 
जीवन का उह्देग्य है। गाधीजी और रोहाँ ने मनुष्यों को एफ नयी कर्ममर्यी दीक्षा दी 
और कर्त॑व्य-कर्म को इव्वरीय उपासना के समकक्ष बताया । बहुमूल्य जीवन को 
यदि साधारण और व्यर्थ के कार्यो में प्रयुक्त किया जाय, तो बहा जीवन का सर्वताण 
ही समझना चाहिए । जीवन की तपस्या कछा और साहित्य-साथना से भी श्रेप्ठ हैं , 
जो अच्छी तरह जीना जानता है, वही वस्तुत सच्चा कलाकार है । गाधीजी एक 
स्थरू पर लिखते हँ--“जो झोवड़ी में काव्य, च्खे में सर्गात्त, सात्मा में ईग्रवरीय 
सन्देश सुनता हूँ, वह। सच्चा फलाकार हैं । सत्य जिसकी आम्या हूँ, अहिस! 
जिसकी दॉली हू और प्रेम जिसका आदशे है, वही वास्तव में साहियकार भी हो 
सक्षता हैँ । जो स्वतः के विकारों को आत्मसात्‌ फर ले और किसी पा कभी अहित 
न इच्छे, उसी के सिद्धात दशेन को सोसा में प्रवेश कर रुकते हूँ । मानवता ही 
जिसका सम्बल हो, वहुं। कुछ कर सकता हुँ; क्‍योंकि चह मनुष्य पर घिशदास 
करना जानता है, उसकी सेवा करना जानता है, उसका स्वभाव जानता है, साधा 
के ओर साधना से पहुचना चाहता है । उसका स्वभाव अनुकरण नहीं, वरन्‌ 
अन्त.करण के आवाज सुनना होता हूँ। इसीलिये सवेदनशील होफर संस्कारिता 
को जगाता हूं, सस्ती सुविधाओं से दूर रहता हैं ।” 


जीवन ओर सत्य का प्रौन्दर्य 


गाबीजी जीवन और सत्य के सौन्दर्य में कला के दर्शन करते हे, तो रोम्याँ 
रोढाँ उसी कला को सर्वश्रेष्ठ कछा समझते है, जो जीवन को उपयोगी और महत्वपूर्ण 
बनाने में सहायक हो--- सर्वेश्रेष्ठ कला बह हैं, जो काला' नाम को यथार्थ रूप 
में धारक के सके, जिसमें घूमकेतु की तरह गतिशीलता ही और जो हमारे 
जीवन को गतिशील बनाने में प्रेरणा प्रदान करे | ८ हूं हो सकता हैं कि इसकी 
यह दक्ति उपयोगी हो, यह भी हो सकता है कि वर्तमान कर्ममय जगत्‌ की जो 


व्यवस्था हूं, उसके लिए यह शक्ति खतरनाक हो; फिर भी यह एक शकित हूं, 
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गति है और है ज्वाला । आकाञ से छूटी हुई बिजली की तरह इसमें गतिवेग है । 
इस प्रकार का साहित्य पवित्र होगा और इसलिए बह हितकारक भी होगा। वह 
सूर्य को तरह ज्योतिर्मय होगा । उसके सम्बन्ध में सुनीति और दुर्नाति का कोई 
प्रइन ही नही होता । सुर्थ न तो नेतिक है और न अनैतिक । सूर्य जिस प्रकार 
अन्धकार की बून्यता के स्थान पर प्रकाश की किरणें बिखेर देता है, उसी प्रकार 
सच्ची कला भी जीवन को ज्योतिर्सय बना देती हैँ ।” 


शान्ति ओर सुख 

मानव-जाति और ससार के कल्याण के लिये आत्मोत्सर्ग ही रोलाँ और 
गाधीजी का जीवनाद्श था । सन्‌ १९१४ में जब प्रथम महायुद्ध का समारभ हुआ, 
तो सारा विश्व ही आतकित एवं त्रसस्‍त हो उठा। रोलाँ युद्धकाल तक स्वीजर- 
लेडमे रहे,जिसके लिये फ्रासमे उन्हे कभी क्षमा नही किया गया। जेनेवा के रेडकॉस- 
आफिस मे प्रतिदिन आठ घटे बैठ कर वे उन दु खी,निराच,पीडित आत्माओ को पत्रों 
द्वारा सान्‍्त्वना प्रदान करते थे, जिनका हरा-भरा जीवन विद्वेष और प्रतिहिसा की 
वहिन-शिखाओ से प्रज्ज्वलित हो उठा था । बाहर से आये अगणित पत्रों से उन्होने 
समझा कि भानवात्मा कभी अशाति नही चाहती । वह अपने अधिकार और सुख 
को सदैव सुरक्षित रखना चाहती है | इन, विषमताए, कलह, विरोध, हाहाकार 
सभी को कष्ट और पीडा पहुचाते है । उन्होने अहिसा और विश्व-प्रेम का प्रचार किया 
और सारी दुनिया से युद्ध के विरुद्ध आदोलन करने की अपील की | कितु उन दिनो 
विह्ेष और प्रतिहिसा के भाव इतने प्रवल थे और मनुष्य मनुष्यके रक्तका इतना प्यासा 
हो उठा था कि किसी भी व्यक्ति का युद्ध मे शरीक न होना अक्षम्य अपराब समझा 
जाता था । फलत रोम्याँ रोलाँ अपनी युद्ध-विरोधी भावनाओं के कारण अपने 
देशवासियों की नजरो मे खटकने लगे । उन्ही दिनो २२-२३ अक्टूबर, १९१४ को 
जेनेवा के एक प्रमुख पत्रमे अवव दि बैटल'नाम का रोलों का एक बहुत बद्या नितन्ध 
निकला, जो वाद मे पुस्वकाकार प्रकाशित हुआ । दि प्रिकर्जर्स' और 'दि सोल 
एंचाटेड' पुस्तको में भी रोलां ने अहिसा और एकता का महत्व समनाया | नि सदेह 
रोलाँ ने अपने समकालीन विश्व को एक ऐसा साहित्य दिया, जिसके प्रधान 
भग सत्य, अहिंसा और शाति-स्थापना आदि थे । गाधीजी की भाति ड्सके 
जीवन में भी आत्म-प्रकाश की किरण का उदय हुआ भीर तत्लण यह भाव उनमे 
दृढ हो गया कि अहिंसा पर विश्वास रखने वाला ही आत्मनिष्ठ पुरुष इस बह 


हि बह मारने ल्‍््त अहम: 
कै || रह कह +्पु | शा ्ट 


किसी से भयभीत होता है, न दूसरे में ही भय उत्पन्न कर्ता हू 
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हद कप 


प्रत्यृत मरने की कछा सीखता हैँ | वह किसी का अहिल नहीं चाहता, प्रत्युत अपने 
त्याग और प्रेम से दूसरे पर विजय प्राप्त करता है । महात्मा गाघी पर लिखी अपनी 
पुस्तक में रोलाँ लिखते हें-- हिसा से मे नकरत करता हू । समस्त बिद्त्न से दस 
घृणास्पद वस्तु से दर रहने का मेरा आग्रह हुँ । क्य। कोई भी यह सिद्ध करने का 
दावा करता हैं कि हिला मानव का उप्र रूप और उसकी #त्मा का पतन नहीं है ? ” 

कहने की आवश्यकता नही कि गाबीजी तो अहिसा और क्षमा के मत्तिमान 
प्रतीक ही थे। साम्प्रदायिक राष्ट्रवाद के सकीर्ण दायरे से ऊपर उठने का उन्होंने 
वार-बार आदेग दिया और इसी उद्देब्य की पृक्ति मे उनताा सारा जीवन खप गया । 
उनकी अहिसा कितनी ऊची थी, यह इन पक्सियों से ज्ञान होता हें--- सिर्फ मर 
जाने से हम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगे । हमारे दिल में मारने बालो के लिए 
दया होनी चाहिए। वे अनानी हूं, इसलिए ईश्वर से प्रार्यना करेंगे कि वह उन्हें 
चान दे । हम तितिक्ष। से उनके आधात सह लेंगे। हमारे हृदय से दया के 
उद्गार मिकलेंगे । केवल लोगो को सुनाने के लिये नही, य रन्‌ सच्चे दिल से 
हम उन पर दया करेंगे। कोई मुझ पर हमला करता है, लेकिन मुले उस पर गुस्सा 
नहीं भाता; वह मारता जाता हूँ, मे सह॒ता जाता हूं । मरते-मस्ते भ मेरे मय पर 
दर्द का भाव नही, बल्कि हास्य है; मेरे दिर में रोप के बदले दवा के भाव हे; 
तो में कहुगा कि हमने बीर पुएषा की अहिसा सिद्ध कर ली । अहिसा में 
इतनी ताकत हूँ कि बहू विरोधियों को मित्र बना लेती हैँ और उनका प्रेम प्राप्त 
कर लेती हूं ।” 


सतत सावना और कठोर तपश्चर्या के पच्चात जीवन के अन्तिम वर्षों में 


महात्मा गावी गौर रोम्याँ रोलाँ को जो अनमोल वस्तु प्राप्त हुई,वह था आत्म-ज्ञान ] 
अपने आत्म-ज्ञान के आलोकमें अन्वक [र और नैराश्य को भेद कर एक कर्मठ योद्धाकी 
भाँति तम से परे पहुचने के संघर्ष से वह कभी पीछे नही हटे । असत्य, विद्वे८ और 
हिसा के तमस में दो देवदूतो की भाँति सत्य की मशालरू छेकर उन्होने उचित 
पय-निर्देश किया और व्य मोह के क्षणों मे ज्ञान-दीप 


हा ति का मार्ग सुझावा । नि सदेह वे सावारण से भिन्न थे और उनकी अन्त - 
गक्ति एक अगाधव आध्यात्मिक 


रु भण्डार से बहती-सी जान पड़ती थी। विश्वकवि 
रवीच की ये पक्तियाँ इन दोनो भहामानवी पर कितनी खरी उत्तरती है -- 
मरण-सागर पारे तोमरा अमर---तोमादेर स्मरि । 

निखिले रचिया गेले आपनारि घर--तोमादेर स्मरि ॥ 


लेकर मानव-मात्र को सुख 
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प्रदचन करते हुए महात्मा गाधो की गम्भीर म॒द्रा 


महात्मा गाधी और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी पटल और नेहरु 


र्नीः 
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८४ ] महात्मा गावी और रोम्याँ रोलां 


संसारे ज्वेले गेले जे नव आलोक 

जय होक' जय होक तारि जय होक---तोमादेर ह्मरि । 

बन्दीरे दिये गेछे मुक्तिर सुधा--तोमादेर स्मरि ॥ 

सत्येर वरमाले साजाले वसुधा--तोमादेर स्मरिं । 

रेखे गेले वाणी से--जें अभय अश्ञोक 

जय होक जय होक तारि जय होक--तोमादेर स्मरि ॥ 
---अर्थात्‌ मृत्य-सागर के उस पार तुम अमर हो गए, तुम्हे हम सर्दव स्मरण रखते 
है । तुम अखिल-विश्व को अपना घर बना कर चले गए, तुम्हे हम सर्देव स्मरण 
रखते है । ससार में जो तुम नवालोक-दीप जला गए हो, उसकी जय हो, 
जय हो, जय हो--तुम्हे हम सर्देव स्मरण रखते हू | बन्दी को तुम मुक्ति-सुधा 
पिला गए हो, तुम्हें हम सदेव स्मरण रखते हे । सत्य-रहूपी वरमाला से तुमने 
वसुवा का श्रृगार किया हूं, तुम्हें सत्र स्मरण रखते है । तुमने जो वाणी हम 
सुनाई, वह भय और शोक से परे हूँ । जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो । 


॥न्यप्ण्रटफ्रकद 


साहित्य-दर्शन 
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प्रेंमचन्द 
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जन्म-- 
मत्य--- 


रे गये श्री प्रेमचन्दजी ने हिन्दी-उपच्यास के विपुल साहित्य-कान्तार 

में सर्वप्रथम पगडडियो का निर्माण किया । उनके पूर्वे के उपन्यास- 

- कारों ने चरित्र-वित्रण, मानव जीवन की सूक्ष्म-अनुभूतियों और मानसिक- 
विश्लेषण तथा अन्तदवन्द्र के ऊहापोह भरे चित्रों के निदर्शन का प्रयास नहीं 
किया था, साथ ही उनमें गील-बैचिः्य की उद्भावता और अन्तर्भावों की 
विशद व्याख्या भी नही के बराबर थी | तत्कालीव उपन्यास-लेब क श्री देवकी- 
नन्‍्दन खत्री, पं० किशोरीलाल गोस्वामी और श्री गोपालराम गहमरी के 
तिलस्मी और जासूसी' उपन्यासो मे कयानक प्राय: प्रेम-प्रधान होते थे, चरित्र 
भी किसी एक विशेषता को ही लेकर चलते थे--या तो वे अत्यधिक देवी-गुणो 
से सम्पन्न होते थे अथवा अत्यन्त पतित और निन्‍्दनीय । चरित्रों के क्रमिक 
विकास एवं मानवीय गुण-दोषों को एक ही व्यक्ति में प्रदर्शित करने को और 
भी किसी का ध्यान अभी तक ने गया था। उनका कोई पात्र आदर्श प्रेमी था- 
तो कोई नीच, निर्मम डाकू, कोई तिलस्मी अय्यार था--तो कोई जासूस गौर 
समस्त धूत्तेताओ का ज्ञाता। उदार, परोपकारी, दयालू और विद्ञाल हृदय 
व्यक्ति भी कभी, किसी क्षण, हीन प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं और दुष्ट 
व्यक्तियों मे भी कभी-कभी अच्छाइयो की रश्मिया फूट पडती है--दैसा इन 
उपन्यासकारो ने कभी सोचा न था। इसके अतिरिक्त उनके उपन्यासों में 
कथानक सौन्दर्य और वैचित््य का भी विकास न हो सका, अतएवं कथा को 
प्रगति के लिए वाहय एवं अस्वाभाविक प्रसाधनों का प्रश्न लेना पडा, जिसके 
फलस्वरूप उन्हे सयोग-वियोग, प्रेम-वृणा, सुख-ढु ल, आनन्द-विपाद भर 
कल्पित, कौतूहलपूर्ण, दैवी घटनाओ का सहारा लैकर नई-नई कृत्रिम उह्मनी 


की सृष्टि करनी पडी । कहना न होगा कि प्रेमचन्द जी ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे, 


जिन्होंने उपच्यास-क्षेत्र मे युगअवर्तंक का कार्य किया। उन्‍होंने उपन्यास की 
गुष्टि की और ऐसे साहित्य 


उत्कृष्ट भूमिका में प्रवेश करके उसकी श्लाध्य अं | 
का सृजन किया, जिसमें उपन्यास, कहानी, गल्प आदि के द्वारा मानव-जीवन 
की ही भावनाओं को व्यक्त किया, उन्ही के जीवन को नित्य प्रति की अनु- 
भूतियों का निदर्शन किया और उन्ही के चरित्र के विविव, आजर्षगा मित्र 


खीचे। 


८८ ] साहित्य-दर्शन 


प्रेमचन्दजी के चरित्र-चित्रण का ढग भी बड़ा हीं निरात्य था । उनके 
प्रत्येक उपन्यास में अनेको पात्र एक साथ मिलते हैँ, किन्तु सत्र वा व्यक्तित्व 
पृथक्‌ दृष्टिगत होता हैं। उन्होंने अपने ययवा्े चित्रण के वल् से उनकी 
व्यक्तिगत रुचि, आदर्ण, भावना, तथा उनके स्वभाव की विशेष प्रवुत्तियों क, 
उनके बातचीत, रहन-महन, रग-ढग, चाल-ाल और उनके विश्येप ठक्षणो के 
चित्रण द्वारा उनका सच्चा चित्र पाठकों के समक्ष उपस्वित कार दिया हैं । 
हमे ऐसा प्रतीत होने छगता है कि वे सजीव चलते - फिरते नर-तारी, बाला“ 
वालिकाएँ, वृद्ध-तरुण अपने ही अगी व सहयोगी है, उनसे हमारा निबंद का 
सम्पर्क है, हमारे हृदय को वे आकपित फर लेते है, अपनी ओर बरबंस सीचते 
है, हम उनसे प्रसगानुसार प्रेम तथा हेप करते है, उनकी हँसी के साथ हमारा 
आहलाद फूट पडता हैं, उनके आसुओ के साथ हमारे अश्रु भी इलक पते हैं । 
वे हमारी राग-विराग की प्रवृत्तियों से इतना गहरा सम्बन्ध रबापित कर लेते 
है, हमारे जीवन में इतने घुल-मिल जाते है, हम पर अपना इनना व्यापक और 
स्थायी प्रभाव छोड जाते हुँ कि हम उन्हे आजन्म नहीं मल पाते । 

प्रेमचन्दजी के कहानी कहने की प्रणाली भी अत्यन्त रोचक और 
सारगभित हैं। कया में कल्पना की क्रीडा, वाग्वैचि१य और नए नए प्रसगो की 
उद्भावना भी वडे ही कोौचघछ ओर सुन्दर ढय से द्वुई ह। प्रत्येक घटना जौर 
दृ्य की अपनी अपनी विशेषता है और वे विद खल होते हुए भी एक ऐसे सूत्र 
में वे चलते हैं कि उनमें पृथकत्व का आभास ही नही होने पाता । कभी कमी 
तो पाठक को ऐसा भान होने रूगता हैँ कि ये सभी लघु-कयाएँ महत्त्वपूर्ण जीवन- 
विदलेपक चित्र है, जिन्हे एक सूत्र में बाव कर लेखक ने अपने वृद्धित्॒ल से एक 
विगद कयानक के रूप में प्रस्तुत कर दिया है 

प्रेमचन्दजी को मानव-चरित्र का भी अत्यधिक ज्ञान हैं और उनका 
विवेचन भी वडी सफठ्ता के साथ हुआ है । किसान-जमीदार, मजदूर-मिल- 
मालिक, शिक्षित-अगिक्षित, सच्चरित्र-दुश्चरित्र, स्त्री-पुरुष, सभ्य-ग्रामीण, वालक- 
वाडिकाएं आदि सभी पात्रो का वर्णन इतना आकर्षक और पूर्ण है कि वे 
उपन्यास के रग मच पर अपना अभिनय करके अपना स्थायी प्रभाव हमारे 
हूंदय-पटल पर गंकित कर जाते है । मानसिक वृत्तियों के सुक्ष्म विब्लेपण और 


उनकी उत्यान-पतन के चित्र अकित करने में तो प्रेमचन्द्र जी ने कमाल कर 
दिखाया हैं । 


उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द [ ८९ 


उदाहरणार्थ-प्रेम्ताअ्र्म' मे से ज्ञानशंकर,रंगर्भूसि' से सूरदास भौर विनय 
'सेवासदन' से से पदर्मासह और सुमन, 'गोदान' में से होरी-धनिया, गोवर- 
झुतिया, सातादीन-सिलिया, मेहता-मालती, खन्ना-गोविदी, और 'गुवन' में से 
रामनाथ और जालपा के चरित्रो को ले लीजिये। अपने नित्यप्रति के जीवन- 
क्षेत्र में हमे जिस प्रकार के मनृष्य मिलते हे, उनकी ठीक प्रतिक्षति उन्होने 
खीच दी है । 


“चुहिया-दोहरी देह की काली-कलूटी, नाटी, कुरूपा, बड़े-बड़े स्तनों 
वाली स्त्री थी।” “गोवर-साँचला, लम्बा, एकहरा युवक था ।” “बड़ी लडकी 
सोना लज्जाशीला कुमारी थी, सांवलो, सुडौल, प्रसन्ञ और चपल । गाढ़े की छाल 
साड़ी, जिप्ते वह घुटनों से मोडकर कमर में बांधे हुए थी, उसके हलके शरीर 
पर कुछ लदी-हुई सी थी, और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 
पांच-छः साल की छोकरी थी, मेली, सिर पर बालो का एक घोसला-सा बना 
हुआ, एक लंगोटी कमर में बांचे, बहुत ही ढीठ और रोनी ।” “झोंगुरी सिह नाटे, 
मोटे, खल्वाट, फाले, लम्बी नाक और बडी बडो मूंछों वाले आदमी थे-विल्कुल 
विदृषक जैसे ।” इसो प्रकार 'रगभूमि' में “सूरदास एक बहुत ही क्षीणकाय, दुबेल 
और सरल व्यक्ति था । उसे देव ने कदाचित्‌ भीख मांगने के लिए ही बनाया 
था।” “जानसेवक दुहरे बदन के गोरे-चट्टे आदमी थे। ब॒ढापे में भी चेहरा 
लाल था। -- -- मुख की आकृति से गुरूर और आत्म-विश्वास झलकता यथा । ह 
“मिसेज सेवक के चेहरे पर झुरियां पड गई थीं, उससे उसके हृदय की संकीर्णता 
टपफती थो।” प्रेमचन्दजी के इन चिंत्रों में जो स्वाभाविकता और ताजगी हे-- 
उसका प्रमुख कारण है-मानव-स्वभाव की उनकी खरी परख और जीवन को 
सच्ची परिस्थितियों का मासिक अनुभव । अपने उदार और ऊचे हृदय को ससार 
के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर उन्होने जो संवेदना प्राप्त की है-उसी की 
व्यंजना उनके उपन्यासो में यत्र-तत्र बिखरी पडी है। इसके अलावा उन्हें आ्रम्य- 
जीवन, वहां के दृश्यों, खेलो, पुरुष तथा स्त्रियों के स्वभावों का, उनके सामाजिक, 
नतिक और पारिवारिक जीवन-विशेषताओ का बहुत ही निकट-परिचय प्राप्त 
था । उनके कुछ पात्रो में ऐसे स्वाभाविक ढाचे की व्यक्तिगत विशेषताए मिलती 
है कि जिन्हे सामने पाकर हमें यह भ्रम होने लगता हैं कि इनका ओर हमारा 
कही न कही साक्षात्कार हुआ हैं। नि सदेह, उनके मनोहर और रस छ लगाते 
चित्र बिल्कुल सच्चे और खरे उतरे है । उनमें मामिकता और अनूठी व्यजना हू । 
उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झाँक रहा हूँ। 
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व्रेमचन्द जी आदर्शवादी कछाकार है। उनका मत हैँ कि कला जीवन 
के लिए है न कि केवल कला के लिए। उनके यथार्थवाद पर आदर्णवाद का मानो 
मूल्म्मा चढ़ा रहता है, किन्तु कही भी आददो के लिए कछा की हत्या नहीं का 
गई। आदर्शवाद एवं कला का बहुत युन्दर समन्वय उतके उपन्यासों को 
विशेषता है । 


प्रेमचन्दजी की एक दूसरी विशेषता है कि कथानक सामान्य होते हुए 
भी वे अपनी वर्णन-पट्ता एवं आकर्पक-शैली से उसे सजीव बना देते हैं । जीवन 
का इतना रहस्यमय, गूढ और रजनकारी चित्रण, वाहय और अन्तर को समान 
कौशल से चित्रित करने की उनकी पदट्ता तथा हृदगत भावनाओं को बडी 
सुन्दरता से प्रदर्शित करने की उनकी प्रणाली देख कर विस्मय-विमुग्व हो जाना 
पडता है। समयान्‌कल आकाक्षा, प्रेम, क्षोम, कोच, चिता, प्रतीक्षा, आत्मग्लानि, 
घबराहट, उदासीनता, विह्वलता, सहृदयता, कोमलूता, उदारता आदि के णब्द- 
चत्र बहुत ही सुन्दर उतरते हैं । आशा-निराशा के मानसिकद्धन्द्ध का एक 
चित्र देखिये -- 


“बनिया सन्नाद़े में आा गई। एक ही क्षण में उसके जीवन का मद 
स्वप्न जेसे टूट गया । अब तक वह मन में प्रसन्‍न थी फि उत्तका दु ख-दरिद्र 
सब दूर ही गया । जब से गोवर घर आया उसके मुख पर हास की एक छटा 
खिल्ली रहती थी । उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहारो में उदारता आ गई। 
भगवान्‌ ने उस पर दया की हूँ तो उसे सिर झुका फर चलना चाहिए। भीतर 
की शान्ति बाहर सीजन्य बन गई थी । ये शब्द तपते हुए वाल की तरह हृदय 
पर पड़ें गौर चने की भाति सारे अरमान झुलस गए । उसका सारा घमंड चूर- 
चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद जीवन में क्या रस रह गया। जिस नौका 


पर बंठ कर इस जीवन-सागर को पार करना चाहती थी वही टूट गई, तो किस 
सुख के लिये जिये। 


ईरष्याग्ति नारी की कोमल भावनाओं को झुलसा कर उसकी मृदुता 


को सुखाकर कितना भीषण रूप धारण कर केती हैं, इसका एक उदाहरण 
देखिए -- 


“देखो सिल्लो, मुझसे साफ साफ वता दो, नही तो में तुम्हारे सामने, 
यही, अपनी गदेन पर गडासा मार हूगी | फिर तुम मेरी सौत वन कर राज 
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करना। देखो, वह गंडासा सामने पडा है। एक म्यान में दो तलवारे नही 
सकती । 


संवेदना हृदय को द्रवित करके मोम-सा पिषला देती है । सहृदयता से सह- 
दयता उत्पन्न होती है । निम्नलिशित १ क्तियों में त जाने कितने दिनो की कितनी 
भारी प्रणय-ममता उभरी पड रही है । :-- 


“जब गोवर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा, मानों फिर उसे पुत्र के 
दर्शन न होगे । उसकी आत्मा में उल्लास था, गये था, सकतप था। पुत्र से श्रद्धा 
और स्नेह पाकर वह तेजवान्‌ हो गया है, विशाल हो गया है । कई दिन पहले 
उस प्र जो अवसाद-सा छा गया था, एक अवकार-सा, जहा वह अपना मार्ग भूल 
जाता था, वहा अब उत्साह हैं और प्रकाश है ।. 


करुणा का कितना मा्िक चित्रण हुआ है-देखिए :-- 


“धनिया को दीन आंखो से देखा, दोनों कोयो से आँसू की दो बूदें ढुलक पड़ी । 
क्षीण स्वर मे बोला-मेरा कहा सुना माफ करना धनिया ! अब जाता हूं । गाय की 
लालसा मन में ही रह गई। रो मत घनिदा, अब कब तक जिलाएगी। सब दुर्दसा 
तो हो गई | अब मरने दे ।' 


वर्णन शक्ति भी उनकी बडी ही प्रबल है । नीचे के उद्धरणो को पढ कर 
दुश्य-चित्र बिल्कुल नेत्रो के समक्ष आ जाता हैँ । 


“जनता बूढ़े कुछेलों पर हंसती थी, तालियाँ वजाती थी, गालियां देती थी, 
ललकारती थी, बाजियाँ छपाती थी। वाह | जूरा इन बूहे बावा को देशो । किस 
शान से जा रहे है, जैसे सबको मारकर ही लौटेगे । अच्छा, दूसरी तरफ से भी 
उन्ही के बडे भाई निकले । दोनों कैसे पैतरे वदल रहे हैं । ईन हड्डियों में अभी 
बहुत जान है भाई | इन लोगो ने जितवा घी खाया है, उतना अब हमें पानी भी 
मयस्सर नहीं । लोग कहते हे, भारत घनी हो रहा है। होता होगा । हम तो यही 
देखते है कि इन बुड़ढो-जैसे जीवंट के जवान भी आज मुश्किल से निक लेंगे) वह 
उधर वाले बुड़ढे ने इसे दवोच लिया। बेंचारा छूट निकलने के लिए कितना जार 
मार रहा हैं। मगर अब नही जा सकते बच्चा । एक को तीत लिप गए ।_ 


“वही रुपहली चौंदनी अव भी छाई हुई थी । नदी की लहरें अब भी चाँद एी 
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किरणों में नहा रही थी और सिल्लो विक्षिप्त-सी स्वप्न-छाया की भाति नदी में 
चली जा रही थी । 


प्रेमचन्द जी के उपनन्‍्यासों में कबीपकथन भी एक मुख्य तत्त्व हू, जिसके द्वारा 
उन्होंने अपने विचारों, आदर्शों और सि द्वान्तों को प्रताट क्रिया है । उनके 9 है 
कयन बहुत ही सजीव, पात्रों के अनुकूल, से (रगर्मित और प्रभावशाली हते हूँ 
वे नये तुले, अधिक वडे न अधिक छोटे और व्यय के शब्दाइडम्बर से विनिर्मुक्त 
होते है । 


आरोप-प्रत्यारोप का एक दृश्य देखिए -- 
मिस मालती ने तखा को तिरस्कार भरी औँखो से देसा । 


“आप लोग इतने कायर है, यह मे न समझती थी । 
"जे भी यह ने समझता था कि आपको रुपये इतने प्यारे हे मौर वह भी मुफ्त के । 


“जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हे, तो अपने घर की स्त्रियों का भी 
अपमान देख सकते होगे ?” 


“तो आप भी पैसे के लिये घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगी ।* 


एक औपन्यासिक के लिए जिस प्रकार की भाषा वाछनीय हे वैसी ही 
प्रेमचदजी को प्राप्त है। उनमें ईइ्वर-प्रदत्त प्रतिमा है और वह सृजनात्मक 
कल्पना है, जिसके फलस्वरूप उनकी भाषा अत्यन्त मबुर, ओजपृर्ण, मुहावरेदार 
ओर रचताकोणल एवं आकर्षक शब्दावली से यूक्‍त हँ। ऐसा प्रतीत होता हैं 
मानो उसमें नेसगरिक प्रवाह हैं और वह स्वयमेव कलम से फिसलती चलती है। 
प्रत्येक पात्र की चारित्रिक विशेषताओं, योग्यता, परिस्यिति और अवस्था के 
अतृहूप कही तो भाषा अत्यन्त परिमाजित, सारगर्भित, साहित्यिक गौर सस्कृतमय 


हो गई हे के 


“वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलावी मादकता के साथ उदय 
होती है और हृदय के सारे आकाद को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित 
कर देती हैँ। फिर मव्याहन का प्रखर ताप आता हैं, क्षण क्षण पर बगूले उठते है 
और पृथ्वी कापने छूगती हैं । छाछसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और 
वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने भा खडी होती हैं । उसके बाद विश्राममय 
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सध्या आती हैं, शीतल और शान्त जब हम थके हुए पथिको की भाँति दिन भर की 
यात्रा हे वृत्तान्त कहते और सुनते हे, तठस्थ भाव से मानो हम किसी ऊचे शिखर 
"र जा बँठ है, जहा नौचे! का जनरव हम तक नही पहुंचता ।” 


कहीं इतती. उद्‌ मय हो गई है कि जिसका आशय उर्द के अच्छे जान- 
कार ही। समझ सकते हे । 


“में इखराज की तहरीक पर एतराज करने को जुरअत कर सकता हु ।” 

कही सरल, कही साहित्यिक, कही उर्दूभय, कही सस्कृतगर्भित, कहीं 
व्लिष्ट, तो कही ग्रामीण-कहने का तात्पय यह है कि अपनी भाषा को पात्र, 
परिस्थिति और प्रसंगानुकल मोड़ने-तोड़ने मे वे अत्यन्त सिद्धहस्त थे। हिन्दी- 
उदूं की उन्हे पूर्ण जानकारी थी । 


कुछ साहित्यिक विद्वानों के मतानुसार प्रेमचन्दजी नारी के चरित्र- 
चित्रण में असफड हुए हे, किस्तु हमें तो लगता है कि नारी की शक्ति और 
दुर्वेडताओं का, उनके सामाजिक, नैतिक और शारीरिक स्वभाव एवं विशेषताओं 
का, उनकी रुचि, आदर्श, भावना तथा चारित्रिक' उत्थान-पतन आदि का जितना 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रेमचन्दर ने किया है उतना अन्य किसी आधुनिक 
उपन्यासकार ने नहीं। नारी कब प्रेम करती है, कब द्वेष'करती है, कब उसके 
हृदय के तार सहसा झनझना उठते है, कब वह पश्चात्ताप और आत्मग्लानि 
से भर जाती है, प्रेम में वह कितनी द्रवीभूत हो उठती है, क्रोध और प्रतिशोष 
के समय वह किस प्रकार चण्डी का रूप धारण कर लेती है, लज्जा से वह कितनी 
मर सी जाती हैं और गर्वोन्मित्त वह कितनी उज्ज्वल और गौरवमयी हो उठती 
है-इसका जितना ज्ञान प्रेमचन्दजी को था, उतना कद्ाचित्‌ ही अन्य किसी की । 
सुमत, घनिया, जालया, निर्मला, झूनिया, सिलिया, गोविंदी आदि के चरित्र 
क्या भुलाए जा सकते है । 

कहानी-क्षेत्र मे भी प्रेमचन्दजी ने अद्वितीय कार्य किया हैं। उनकी 

हानियों में मा्िक प्रपगो और दृश्यों का चुनाव, प्रभाव की व्यजन। एवं निभूद 
मनोगतियों का निदशन हुआ है । हू स्‍्तुत यदि मा्मिकता एवं प्रभाव की दृष्टि 
से देखा जाय तो उनका महत्त्व उपन्‍्यासो से कम नहीं हैं। वरन्‌ यो गहना 
चाहिये कि उनकी कहानियों मे जो जीवन-सम्पर्क और सहानुभूति हैं. कल्‍्तना 
की मनोरमता के साथ-साथ मावव-ल्वभाव का सूक्ष्म विश्वेषण और वैचिंदय हे 
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तथा कहानी कहने के ढग में जो नैंसगिक प्रवाह एवं प्रतिभा हँ-उसी के कारण 
वे हिन्दी-कहानी के जन्मदाता कहे गए हैं और उसी का परिणाम है कि हमारा 
कहानी-साहित्य विश्व साहित्य में कुछ स्थान पा सका है । 


उनकी कई कहानियो के अनुवाद जापानी, अग्रेजी, रूसी तथा कई 
भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हेँं। ग्राम्य-जीवन का जो यथार्थ एव 
स्वाभाविक चित्रण, वस्तुविन्यास की अक्नत्रिमता एव अनभूति-प्रवणता जो हमें 
इनके उपन्यासों और कहानियों में मिलती हँ--वह वेजोटू हू । निःमदेह, हिन्दी- 
कया-साहित्य में एक ये ही ऐसे अन्तर्‌द्रप्टा कलाकार हुए हूं, जिन्हें अन्तर्रसाप्ट्रीय- 
ख्याति प्राप्त हे और जो निविवाद रूप से भारतीय उपन्यास तथा कहानी-साहित्य 
के प्रतिनिधि माने गए हें । 
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गो की ने एक स्थल पर लिखा हे-कलाकार अपनी प्रतृत्तियों से भी विशाल 

हैं। उसकी भाव-राशि अथाह एवं अचिन्त्य ह ।' वस्तुत. सच्चा कलाकार 
अपनी कला के भीतर विराट सत्य को व्यक्त करता है। उसकी कला प्रकृत सौन्दर्य 
- का प्रतिरूप न होकर अन्त.सौन्दर्य का दर्पण हैँ, जिसके कण-कण में उसकी आत्मा 
समाई रहती है । प्रत्येक कला कोविद के अन्तर्मानस से अनन्त कला-धाराओं का 
स्रोत निस्तृत होकर उसकी विराट क्षमता को व्यक्त करता हुआ देश और काल की 
-परिधि का अतिक्रमण कर सभी के लिये इन्द्रिय-ग्राटय बन जाता हूँ । यही नही, 
वह अपनी सस्क्ृति से युगान्तर उपस्थित कर देता हैँ । वह पथ-प्रदर्शक' ही नहीं 
होता, यूगनिर्माता होता है । युग के वातावरण, परिस्थिति, विचारधारा एवं आदसणों 
पर उसके व्यापक प्रभाव की मुहर लगी रहती है, जो उसकी महत्ता की चिरयोतक 
है-। प्रेमचन्द्र और गोर्की दोनो ही महान्‌ कलाकार हूँ, युग-प्रवत्तेक हे, अन्तद्वप्टा 
है । दोनो की रचनाओ में उच्च कोटि की प्रतिमा, कल्पना और भावप्रवणता हू 
और है वह वैलद्ष््प और रचना-चातुर्य, जिससे कि वे एकदेशीय न होझर विश्य- 
साहित्य की अमूल्य निधि वन गए हैं । 
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गोर्की का उदय 
रूस के साहित्यिक गगन में मैक्सिम गोर्की के उदित होने के पूर्व तत्कालीन 
कथा-साहित्य सस्ते और भद्दे किस्सो, उच्छू सलता और उन्माद के गत में पटा था । 
उसमें विलासिता, धनिको के कार्य कछाप, रहन सहन, मनोरजन और प्रेम-व्यजना 
का ही चित्रण विशेष रूप से था। जितने भी उपन्यास गौर कहानिया अब तक ल्खिी 
गई थी,उनमें श्‌ गार-रस और वासनात्मक प्रेम की मादकता का ही प्रावान्य था,उनमें 
था एक स्वप्निल ससार, जो वास्तविकता से अति दूर था। प्रेम, हाव-माव, इन्द्र, 
द्वेप के आकर्षक चित्र ही उस साहित्य की जान थे । गोर्की दी सर्वश्रवम कलाकार था, 
जिसने इस प्रवाह में न वह कर त्रस्त मानवता का-सदियो से दासता की श सा में 
बे किसान-मजदूरों का-उतलीडित एवं गोपित नर-नारियो, बच्चो एवं ग्रामीणों 
का जीता-जागता चित्र अकित किया | उसने ही पहली वार अपने उपन्याततों में 
अपने देश के समकालीन जीवन और सथर्ष, गरीबी के हृदयविदारक दू सो एवं 
कटु अनुभवों का दिग्द्शन कराया । कारण स्पप्ट हूँ । उसने वचपन से ही दु ख 
और कप्ट झेले थे। प्रारम्मिक अवस्था में ही अत्यन्त दीन, विपन्न जीवन-सावनोी पर 
जीने के लिये उसे छोड़ दिया गया था। चार वर्ष की आयू में पिता की मृत्यु हुई । 
दुखिया माँ के आश्रित ननिहाल में उसने दरिद्वता पूर्वक जीवन व्यतीत किया । 
पुन दू खो के मार से जजेर माँ भी चल बसी । योकी को कोमल वय में ही कप्टो और 
और मुस्तीवतों का सामना करना पड़ा । भाग्य की विडम्बना ! बालक गोर्की को 
वया-कुछ नही करना पड़ा-वत्तेन माजने का काम, चपरासीगीरी, नानवाई के यहां 
रोटी सेंकने का काम, चिडिया पकड कर बेचना, मोची के यहा जते बनाना, मजदूरी 
और रेलवें-चौकीदारी आदि सभी कार्यों को करने के लिये उसे बाध्य होना पड़ा । 
वस, यही से गोर्की का जीवन समस्त मानवता के हित-चिन्तक के रूप में प्रारम्म 

होता हैं । 


उसके हृदय में हुक थी, व्यया की कराह, जिसके अन्तर में विश्व-प्राण का 
स्पन्दत जाग्रत था। अपनी वेयक्तिक भाग्य-विडम्वना की निष्ठर अवज्ञा को उसने 
सार्वजनिक लज्जा एवं तिरस्कार के रूप में देखा | उसकी आत्मा चीत्कार कर उठी । 
अपने संघर्पों की तस्वीर खीचते हुए उसने एक वार लिखा था- “में सघर्षों में प्ला 
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हूं । मेने वाल्यावस्था से ही लोगों की असह्य घृणा भीर कुविचारपुर्ण निष्ठुरता को 
सहा है। कर्भी-कभी मुझे आइचर्य होता था यह देखकर कि कोई तो कप्टो से जजर 
मुसीबतो का मारा है और कोई प्रचुर वेभव में खेल रहा है ! मेने बहुत छोटी उम्र 
में ही इस बात को समझ लिया था' कि बडे आदमी अपने को न-जानें क्या समझते 
है और उनका असली रूप तो तब दिखाई देता है, जब कि वे गरीब मेहनतकद्ो से 
जी-तोड़ काम लेते हँ,उनकी भत्सना करते है । यह सब मुझे सुहाता न था। मेरे दिल में 
चिनगारिया-सी' जलती थी । कभी-कभी में क्रोध और प्रतिशोव की भावना से 
पागल हो उठता था । मुझे ऐसा प्रतीत होता था, मानो सघन बन में में अपना मार्ग 
भूल गया हू, काटो में उलझा हुआ हू, ऐसे झाड-अखाड़ में जा फंसा हू, जहा से मेरा 
निकलना कठिन हो गया है ।” बस, इन्ही दुरवस्थाओ और विषम परिस्थितियों ने 
उसे अपने समय का सबसे अधिक लोकप्रिय लेखक बना दिया । वत्तेमान समय में 
विश्व का कोई ऐसा जाग्रत, मेहनतकश और बुद्धिजीवी वर्ग नही है, जो गोर्की को 
न जानता हो । 


प्रेमचन्द ओर उनकी प्रष्ठभूमि 

लगभग इसी प्रकार प्रेमचनन्‍्दजी की साहित्य-साधना भी प्रारम्भ होती हू । 
१५-१६ वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी । तब से सारे परिवार 
को संभालने की जिम्मेदारी उन पर ही आ पडी | अत्यन्त निर्वतता और मृसीबतो 
से उन्होने अपने दिन काटे । ये उद्गार उन्ही के हृदय के तो हूँ, जो उन्होने घनिया 
द्वारा व्यक्त कराये हे-/फिर वह वैन कहकर रोने लगी-इस घर में आकर उसने 
क्या नही झेला, किस-किस तरह पेट-तन नही काटा, किस तरह एक-एक छते को 
तरसी, किस तरह एक-एक पैसा प्राणों की तरह सचा, किस तरह घर भर को 
खिला कर आप पानी पीकर सो रही । और आज उन सारे वलिदानो का यह पुरस्कार । 
भगवान्‌ बैठे यह अन्याय देख रहे हें और उसकी रक्षा को नही दौडते । गज की और 
द्रौपदी की रक्षा करने वैकुण्ठ से दौडे थे । आज क्यो नींद सोए हुए हैँ ?” नि.सन्देद 
ये पंक्तिया प्रेमचन्द्र की अपनी आधिक कठिनाइयों का भी दिग्दर्शनत फरायी 
है । अन्तत, जीवन की प्रयोगश्ञाला में अपने हृदय को मानवन्मात्र को पड़ा मे 
अभिभूत कर एक नवीन पथ की और उन्मुख कर देने की महान योग-साथना में 
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वे अपनी लेखनी के वल पर प्रवृत्त हुए । 
उन दिनो हमारा उपन्यास और कहानी-क्षेत्र भी अधूरा और अविकनित था । 
तिलस्मी और जासूसी उपन्यासो तथा प्रेम-आख्यानों की ही प्रवानता थी । अन्तद्वन्द्र 
चरित्र-चित्रण, सूक्ष्म पर्यवेक्षण एवं मनोवैज्ञानिक विस्लेपण का तो सर्ववा अमाव 
ही था । प्रेमचन्द ने प्रयम वार उपन्यासो का एक नवीन रूप प्रस्तुत किया । साधारण 
एवं अदइलील घटनाओ और दृश्यो से पीछा छुडा कर वे अपनी प्रीढ-रचना, उत्कृष्ट 
व्यजना-दैली एव सृजन-शक्ति द्वारा अपने युग के आगे-बहुत आगे निकल गए ! 
हने की आवश्यकता नही कि उन्होने गोर्की के सदुध ही अपने उपन्यासों में भारतीय 
कृपक-जी वन का सबर्यमय और दर्दीला चित्र बडी कुमलता वो साथ सीचा है । 
प्रेमचन्द और गोरी दोनो ही कलाकारो की यह विशेषता है कि उन्होने 
अपने अपने देशके कथा-साहित्य को परिपुष्ट किया, उसे अग्रगामी वनाया और उसमें 
जीवन फूफा । वे उन तेजवान्‌ स्वप्तद्रष्ठाओ में थे जिनका जीवन ति शेप आान्मदान 
की दिव्य, भव्य अग्नि-शिक्षा के रूप में प्रज्ज्वलित होकर जनता के जडीभूत और 
तिमिराच्ठन्न हृदयों को चेतन्य-प्रकाण से जगमगा जाता हूँ और उनमें भक्ति एव 
सजीवन डाल देता है । प्रागो को निचोड कर मानो वे लिखते थे । उनकी मुस्कराहुट 
में अश्रु छिपे थे उनके अन्तर्मानस में वह इन्द्र और दुर्दम्य इच्छाओं का आलोडन- 
विद्ोडन था जिसमें मानव-मात्र की वेदना प्‌ जी मृत हुई थी । प्रेमचन्द और गोर्की 
दोनो ने ही अपने-अपने उपन्यासों में किसान और मजदूर के परवश जीवन, उनके 
कष्टो और सघर्षो का विशद चित्रण कर जमीदार, मिल-मालिक, पटवारी, पुलिस 
और राज कर्मचारियो के जोर-जुर्मे और ज्यादतियो पर प्रहार किया हैं। नियति की 
चक्की में पिसते हुए दरिद्र किसान की दुरवस्था और राज कर्मचारियों की उद्ृण्डता 
का चित्रण करते हुए प्रेमचन्द का व्यग-विद्रप कितना तीन्र और कठोर हो उठा 
हैं, देखिए- है हमारे ही भाई-वन्द पर हमारी ही गरदन पर छरी चलाते है । किसी 
ने जरा साफ कपडे पहने और ये छोग उसके सिर हुए । जिसे घूस न दीजिए, वही 
आप का दुश्मन | चोरी कीजिए, डाके डालिये / परो में आग लगाइए, गरीबों का गला 
काटिए, कोई आप से न वोछेगा । वस, कर्मचारियों की मूट्ठी गरम करते रहिए 
दिन दहाड़ें लूच कीजिए, पर पुलिस की पूजा कर दीजिए, आप वेदाग छूट जायेंगे । 
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आपके बदले कोई बेकसूर फांसी पर चढ़ा दिया जाय॑गा । कोई फरियाद नही सुनता । 
कौन सुने,सभी एक ही थैली के चटूटे बटूटे हे । यह समझ छीजिए कि हिंसक जन्तुओ 
का गोल है, सब-के-सब मिल कर शिकार करते और मिल-जुल खाते है। राजा है, 
वह काठ का उलल। उसे विलायत मे जाकर विद्वानों के सामने बडें-वडे व्याख्यान 
देने की. घुन है । मेते यह किया और मेने वह किया । या तो विलायत की सैर करेगा 
या यहा अप्लेजो के साथ शिकार खेलेगा । सारे दिन इन्ही की जूतिया सीधी करेगा, 
इसके सिवा उसे कोई काम नही, प्रजा जिए या मरे ।” 


प्रेमचन्द' के गोदान” और गोर्की के प्रस्यात उपन्यास भा! ()0/28) में 
बहुत-कुछ साम्य हैं । गोदान' का प्रमुख पात्र है होरी', जो भारतीय किसान का 
प्रतिनिधित्व करता हैँ और मा का नायक हैं पावेल व्लासोव” जो एक साधारण 
ओर दरिद्र मिल-मजदूर है । मेहनतकश जनता का वह शोपित,उत्पी डित,जर्जर मानव 
किसान ओर मजदूर सघर्षों के भवर में इईें-गिदे चक्कर काट रहा है । उसमे कितनी 
ही कमजोरिय! हूँ, असंगतिया है, दुर्वलताए है, नैतिक त्रटिया हैँ | कभी वह अपने 
आदशं से गिर जाता हैं । कभी उसकी आत्मा चीत्कार कर उठती हैं और धनिको के 
प्रति विद्रोह करने लगती हैँ । गोदान' में होरी' की पत्नी घनिया कहती' हँ-“ये 
हत्यारे हमारे गावके मुखिया हे, गरीबो का खून चूसने वाले । सूद-व्याज, डेढी-सवाई, 
नजर-नजराना, घूस-घास जैसे भी हो, गरीबो को लूटो । उस पर सुराज चाहिए । 
जेहल जाने से सुराज न मिलेगा। सुराज मिलेगा धरम से,न्याय से । मा' में पावेल- 
ब्लासोव के हृदय में भी इसी प्रकार की विद्रोही चिनगारिया सुलग रही हैं । 


गोदान' में होरी एक आदर्श और सच्चा किसान होने पर भी अपने जीवन 
में दो निन्‍्धय कर्म करता है-एक तो वासो का सौदा करते हुए भाव में बेरईमानी 
करना, दूसरे छोटी कन्या रूपा के विवाह में रुपये लेकर वृद्ध के हाथ लड़को बेचना । 
गोर्की के मा उपन्यास में भी ब्लासोव शराब पीता हैँ, गनन्‍्दी-गन्दी गालिया देता 
है । वह अड़ियल और अभिमानी है । उसमें अन्य मजदूरों की भाति दी पारल्रि/ 
घणा और ईर्ष्या के भाव है । इन सब चारिनिक दुर्वछताओं गौर नैतिया पुदियां कय 
कारण है निर्वेतता और परवशता, जो मानव का दानव बना दता उसने विधेश 
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को खो देती है, उसकी कोमलता और जीवन-रस को सुसा टालती है । प्रेमचन्द के 
शब्दों में “उनकी निरीहता जडता की हृद तक पहुच गई हैँ, जिसे कोई कठोर 
आघात हीं कर्मण्य वना सकता है ।” होरी की मृत्यु के समय एक गाय भी दान करने 
को नही हैं। उसके जीवन-अवसान का यह दृश्य कितना करण और रोमाचकारी 
हो उठा है-धतिया यन्त्र की भाति उठी । आज जो सुतली बेंची थीं, उसके बीस 
थाने पैसे छाई और पति के ठ०्ढे हाथो पर रख कर सामने खडे दातादीन से बोली- 
'भहाराज, घर में न गाय है, न वछिया, न पैसा । यही पैसे है, यही इनका गोदान हूँ ।' 
और पछाड़ खाकर गिर पड़ी ।” ठीक इसी प्रकार पावेल ब्ामोव की मृत्यु के 
समय भी बहुत देर तक उसके लिये कोई रोने वाला नहीं हैँ । उसके भव को दफना कर 
जव सब लोग चले जाते है, तो उसका एक मात्र कुत्ता उसकी समाधि पर चुपचाप 
बैठा अपनी मृक सवेदना प्रकट करता हैं । 
अधूरे ध्यंस से ऋान्ति की ओर 
सन्‌ १९०५ और १९१७ की दो रूसी क्रातिया गोर्की के हृदय पर अपना 
स्थायी प्रभाव छोड गई थी। उसने बोल्मेंविकों का साथ दिया था और उन महान्‌ 
क्षणों में वह क्राति के उस अग्रदूत मशालची के रूप में हमारे समक्ष आता हूँ, जिसे 
हर कदम पर अपनी कठोर सावना को' सचाई की कड़ी परीका देनी होती हूं । 
उसकी सिद्धांत निष्ठा, दलितों, पीडितो और दुखियो के प्रति उसका अनुपम स्नेह 
एवं सहानुभूति, समग्र मानवता के प्रति उसकी स्वाभाविक सदभावना और प्रकृत 
अधिकारों के लिये सजग एवं क्रियाश्ञीक होने की उसकी सहजात प्रवृत्ति उसकी 
गव्तिगाली भात्मा की परिचायक है। वे तीनो, 'फोमा गोदेंव', (दि ओलेन्स', दि 
आत मोनोव्स', क्लिम सोम्गिन की जीवनी आदि उसकी महान्‌ रचना शिप्ट समाज 
के अधूरे व्वस की चिरन्तन गोक-गाथा है । वह संघर्पो का अकुर था और ग्रीवी 
की गोद में पछा था। सावना जौर तपस्या, प्रतिमा और प्रयत्न, अनुभव और अध्ययन 
प्रेम और घृणा के अनमिछ भावों को हृदय में सजोए एक सचोट और शक्तिशाली 
कलम से वह अवाव गति से लिक्षता चला जा रहा था। उसकी रचनाओ में 
तप्त नि श्वास छिपे हैं, आसयुओ की अनमोल बूदें अन्तनिहित है, जो कसक-कसक कर 
निकल पड़ती है । नि.सन्देह वह जनता का साथी था। उसे अपने सिद्धातो के बीज 
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जनता के हृदय की धरती पर बोने थे । किसानों गौर मजदूरों की दयनीय स्थिति का 
चित्र खीचते हुए वह लिखता है- हमारे इन दुखी भाइयो का कोई इतिहास नही । 
इतिहास उनका होना चाहिए । इतिहास का उन्होने निर्माण किया हैं , किन्तु वे 
इसे जानते नहीं । वे इसे लिख नही सकते,समझ नही सकते,इसका एक बहुत ही छोटा- 
सा तुच्छ कारण हैँ कि वे अशिक्षित,भोले मानव हमारे इतिहास में पशु से भी वदतर 
समझे जाते हैं । वे उच्च वर्ग और धनिकों की स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाले 
समाज का अभिजश्ञाप और कछक के रूप में देखे जाते है । यद्यपि उन्होने ही राजाओं 
की' उच्च अट्ठालिकाओ की सुद्दढ प्राचीरें चिनी हें, उन्होंने ही विशाल नगरों 
लम्बी चोड़ी सड़कों, कोठियों, किलों और महलो का निर्माण किया है, उन्होने ही 
हमारे लिये सुन्दर सुन्दर वस्त्र, दरी, कालीन और तरह तरह की रेशमी पोणाके 
वनाई है; चमड़ा, ऊन, लकडी, धातु आदि विभिन्न प्रसाधनो से उन्होने ही हमारी 
सुख-सुविधा की चीजे प्रस्तुत की हैँ; उन्होने ही सजावट की चीजे देकर हमे सजाया 
है, हमे बड़ा वनाया है, हमे सुख और सम्मान प्रदान किया है, उन्ही के अनुग्रह से 
हम मनुष्य कहलाने योग्य हुए हे- यही नही, वे हमें रोटी देते है, हमारा पेट भरते हूँ, 
हमारे पोषक और प्रतिपालक है, किन्तु हमारी' कृतध्नता तो देखिए कि हम उनको 
अपनाने, अपना बताने और पास विठाने में भी शर्मते है, लज्जा से सिर झुका छेते है ।” 
हिन्दी के औपन्यासिक सम्राट प्रेमचन्द के हृदय में भी किसानों और भजदूरो के 
प्रति ऐसा ही असीम स्नेह का स्त्रोत उमडा पड रहा था। रग्ूमि, प्रेमाश्रम', 
सेवा सदन” , कायाकल्प, कर्मभूमि', निर्मेला' आदि उनके उपन्यासों में मानव की 
महानता में विश्वास , पतन के गत॑ में पड़े हुए व्यक्तियों के कल्याण की दृद भावना, 
गरीबो से प्यार, श्रमिको के उद्धार की भावना आदि सभी गोर्की की प्रमुख प्रवृत्तिया 
विद्यमान थी। ठीक गोर्की के ही भाव उनकी निम्न लिखित पक्तियो में प्रतिब्वनित 
हो रहे हैं- “आपके मजूर विलो में रहते हे-गन्दे, बदवूदार बिलो में-जहा आप 
एक मिनट भी रह जायें, तो आप को क॑ हो जाय | कपड़े जो वे पहनते हैँ, उनसे 
आप अपने जूते भी न पोछेगे । खाना जो वे खाते है, वह आप का कुत्ता भी न 
खाएगा।' 
प्रेमचन्द और गोर्की दोनो ही यथार्थवादी कलाकार है । दोतो में सहानु- 
भूति , पैनी अन्तेदृष्टि, विलक्षण प्रतिभा और चित्रण दक्ति हूं। विचार- 
भाराओ एव जीवन-दृष्टियो की समता में भी वे किसी हृद तक एव हा स्तर पर ह। 
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उनकी विशेषता इस वात में हैं कि उन्होंने मनोरजक और वालापूर्ण कवा-साहित्य 
एवं उच्चवर्ग और निम्नवर्ग के वीच की झूठी खाई को सर्बया मिटा दिया । उन्होंने 
अपनी कल्पना-शक्ति,भाव-गाम्भीर्य और मनोवैज्ञानिक वारीकियों तथा सहानुभूति- 
पूर्ण उदगारों को प्रकट करके वहुत अधिक प्रसिद्धि और छोवग्रियता प्राप्त की । 
प्रेमचन्द और गोर्की के उपन्यास अपनी सूध्षम विविवताओं और चढचित्रात्मक 
प्रभाव उत्पन्न करने में अपता सानी नही रखते । वर्षों वीत गये, किन्‍न्‍तु उनके उपन्यासों 
के पात्र आज भी हमारी कल्पना में जीवित हे । उनके विचार, कार्य-कलाप हम 
कभी भूल नही पाते-मानों उनका अकन उस सवी और निर्मीक कलम से हुआ हूँ, 
जो विश्व की विराट चित्रशाला में अगणित चित्र नित्य बनाती ओर मिटाती हूँ । 

भारत से कोसो दूर रूस में मलोतफ ने जो एक बार गोर्की के बारे में लिखा 
था, वही आज प्रेमचन्द पर भी ह-व-हू लागू होता हे- गोर्की की महत्ता इसमें हूँ 
कि वह जनता का सच्चा कलाकार हैं। उसमे मानसिक शक्तियों का पूर्णहूपेण 
प्रस्फुरण हुआ है। सधर्पों की कडी चोट से उसकी वृत्तिया सजग हो गई हैं, उसकी 
आत्मा में सवलता आ गई हैँ, बमनियो में स्फृरति भर गई हैँ । वह नितान्त सजग 
ओर सचेप्ट है। उसके उपन्यास गरीबों की गीता हूँ । उनमें किसानो और मजदूरो 
की करण आहे और चीत्कार छिपे है । इस प्रकार उसने सर्वताधारण को जीत लिया 
है, उन्हें अपना मित्र और सच्चा हितैपी बना लिया है ।”” 


ब्रा 
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गे टे और प्रसाद-दोनो ने कछा-साधना के भग्न खण्डहर में एक दिन घंचल 

मन, किन्तु अकम्पित करों से स्तेह-दीप संजोया था और आकुल प्राण एवं 

हृदय की टीस लिए वे अनिश्चित्‌ काल तक किसी तिमिराच्छन्न भज्ञात-पथ में 

भटकते रहे थे, जहा प्रेम और साधना के द्वन्द्द ने उनके मार्ग को दुर्गंम बना दिया 

था तथा जहा उनकी' बदिनी, आहत आत्मा रह-रह कर न जाने कितनी वार तड़प 

पुकार उठी थी, “में एक भठकी हुई बुलबुल हूं। मुझे फिसी टटी डाल पर अंघकार 
बिता लेने दो। इस रजनी-विश्वाम का मूल्य अंतिम तान सुनाफकर जाऊंगी।” 


जम॑त्ी' के महामहिम, वयोवद्ध कलाकार गेटे के साथ तरुण-कवि प्रसाद 
की' तुलना का प्रयास कदाचित' कुछ साहित्य-रसिको को हास्यास्पद प्रतीत हो, 
किन्तु जिस बहुमुखी-प्रतिभा और विराट्-कल्पना के सहारे गेटे ने अपने महाग्रन्य 
फॉस्ट' (६9०9६) की 'रचना साठ वर्ष के लम्बे, दीर्घ-काल में अपने तरल रकक्‍त- 
कणों से सीच-सीच अत्यन्त कठिनाई से पूरी' की थी, उस अलौकिक प्रतिभा का 
आभास प्रसाद में हमें उनके अल्प जीवन काल में ही हो गया था। जिन कला-पार- 
खियो ने उनके अन्तर में संचित अनंत वैभव का यत्किचित आभास पाया हैं, 
वे इस अप्रत्याशित' भावना को मन में लाये बिना नही रह सकते--काश ! वे 
कुछ दिन और जीवित रह पाते। नि.सन्देह, इन युग्म' व्यक्तित्वों में अनेक मसमान- 
ताओ के बावजूद भी जो एक विशेष समानता दृष्टिगत होती हँ--बह हैं उनके 
स्वभावों की' विचित्रता, रंजित कल्पना, दाशंनिक रहस्यात्मकता और अत्ताधा- 
रण, निर्व्यज्य भाव-सघनता मे । जीवन के कगार पर खड़े हो दोनो ने प्रकृति 
के अणू्‌-अणु मे प्रेमतत्व को सन्चिहित कर यौवन के मादक सोदर्य-स्वप्नो को कल्पना 
फी निविड़ रंगीतियो में आख-मिचीनी करते देखा था और उनके मन का आहलाद 
व विफल प्रेम का अवसाद सुख-दु ख के विविध, रंगीन चित्रो को सृजन फररले में 
समर्थ हुआ था । कहना न होगा--दोनो की रचनाओ में एक स्वप्निल मानसिक 
वातावरण और व्यथा का सम्मोहन है | प्रेमोन्माद और वाहप-सौन्दर्य मी अभि- 
व्यक्षित में उनके भाव जितने ही अच्तर्गूढ होते गये हे--उतवी भावाभिय्य॑जन 
की कल) भी उतनी ही सघन और गुम्फित होती गई है । ने जानें उन्होंने फितनी 
बार नीरव क्षणों में अपनी अलसायी, अर्दनिमीछित पडफी को तत्मयता का मारा 
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में बन्दी वना किम्हीं अज्ञात कारणो से अपने मन के अन्तरतम प्रदेश में एक विचित्र 
उमग, एक विचिश्र कसमसाहट और मीठी व्यया का अनुभव किया था यौवन 
का उद्दाम वेग कभी उतकी धमनियों में इतना तीत्र हो उठता था कि उन्हें ऐसा 
लगता मानो वे इसे रोक सकते में असम हूँ । एक अजीव मददोशी एवं तद्धिलता 
में उन्हे वातावरण की निस्तव्व शान्ति, मसीम शून्य का मूक मौन, और जीवन की 
वृहत्तम गुन्यता अखरने लगती | उनका मन किसी अज्ञात वस्तु के साक्षात्तार वे 
लालसा में तडप उठता । जब शुक्र, स्तिग्य चादवी की पतली सी हल्की, झ्ीनी 
चादर प्रकृति पर छा जाती और आकाश में वादल के सफेद, छोटे टुकड़े चपल शिश्षु 
से इतस्तत, दौड़ते, जब सारा संसार थककर सो जाता और ज्योत्स्ता पर तिरते 
हुए शीतल वयार के झोंके एक छोर से दूसरे छोर तक ऊहरा-लछहरा उठते, तव उनके 
हृदय की उमंग, आकाक्षा और मस्तिष्क की अशान्ति चादनी के दूरस्थ तट पर टकरा- 
कर लोट आती गौर किसी का किसी के प्रति नीरव सदेश कहती हुई प्रकृति के 
तारतार में प्रकम्पन भर देती । 


योवन स्वप्न 


अपने जन्मस्थान फ्राकफूर्ट नगर में स्थित अपने विद्याल पारिवारिक 
भवन की खिड़कियों से गेटे ने न जाने कितनी बार आत्म-विभोर हो, सुधुष्ति 
के आवरण में आवृत्त, प्रकृति के अदृब्य सकेतो में अपनी प्रेयसियों के सुन्दर मुख- 
मण्डल का दर्शन किया था | अन्हड, नवयौवता क्रीशन की व्यथामरी, स्तिग्व 
मुस्कान जोर चपल नेत्रो के क्रूर कटाक्ष न जाने कितनी वार उसकी गीली आखो के 
समक्ष विजली से कौंव गये थे, जिन्हें कि वह मर्भधाती और पीडक होने पर भी 
भावज्जीवन न भूा सका था | एक स्थरू पर वह लिखता हैं-- 


उसका प्यारा गोल मुख खिड़की से बाहर ऊरूटका हुआ था। सचमुच, मेने 

उसे जाफकाश की ओर निहारते देखा।घह जराभी हिलो-डुली नहीं । 

बहुत घोमी पुराने गीत की अस्पष्ट सो एफ कड़ी सुन पड़ रही थी “यदि मे चिड़िया 

होती ।” वह नगर की सुबृढ़, विशारू प्रा्रोरो फा अवलोफन फर रही थी, जो 
3सकी विरह-व्यया पर अदृटहास-सा करते प्रतीत होते थे (” 

अपनी द्वितीय प्रेयसी फ्रेडरिका ब्रॉयल की सरल उत्सुकता, उद्दीप्त छालसा 

एवं निराश प्रेम की आकुछ पीड़ा-को भी बह मन ही मन सोच अघीर हो उठता 

, जिसके सच्चे प्रेम की अवहेलना कर उसमे घोर अपराध किया था भौर जिसके 
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लिये वह अपने आप को कभी क्षमा न कर सका। फॉस्ट' के प्रथम भाग की नायिका 
मार्गरेट उसकी प्रेयसी फ्रेडरिका ब्रायन की प्रतीक ही हैँ जिसकी सच्ची लगन 
ओर प्रेम की पीर को उसने निम्नलिखित पक्तियो में इस प्रकार व्यक्त किया दँ--- 


“मेरी शांति भंग हो गई । 
मेरा हृदय तड़प रहा हू । 
आह ! उस शांति को में फभी न पा सहुंगी-न-न फभी नहीं । 
केवल उसे देखने के लिये ही में यहां बेठी हूं । 
केवल उससे मिलते के लिये ही में घर से निकल पड़ी हूं ।” 
फॉस्ट में मार्गारेट की दयतीय स्थिति पर फॉस्ट का हृदय भी द्रवीमत 
हो उठता है और वह अपनी दुर्वृद्धि और अनुचित व्यवहार पर आत्मग्लानि से 
भर जाता है, जिससे कि हम फ्रेडरिका बायन के प्रति गेटे की अन्तर्व्यया और मानसिक 
अनुताप का सहज ही अनूमान लगा सकते हूं । 
सुन्दर युवक गेटे के आकर्षक व्यक्तित्व पर मुग्धघ होने वाली मनचली 
छोकरियों की कभी कमी न रही और एक के बाद एक उसे अपने प्रेमपाश मे आबद्ध 
करने की मानो होड़ सी लगा रही थी। क्रीशन, फ्रेडरिका ब्रायन, लोट (चारलोटबफ ) , 
लिली, चारलोट फॉन स्टा इन, क्रिश्चियन त्रुलूपियस आदि अनेक सुन्दरी सुकुमारिया 
उसके जीवन में आईं। सभी ने उसके हृदय के तार झनझना दिये, किन्तु किसी के 
प्रति भी वह विश्वस्त न रह सका और प्रेम की श्र खलाएं उसके अस्थिर मन को 
कभी बांध कर न रख सकी गेटे के प्रेम का दम्भ, उसके हृदय की जलन, किसी में 
अपने हृदय का समूचा प्रेम उंडेल देने की उसकी उत्कट इच्छा, किसी में अपने को 
खो देने, अपने अस्तित्व को बिलीन' कर देने की उसकी अतुप्त छालसा कभी पूरी 
न हो पाईं। उसने स्वयं लिखा है--- मेरे जीवन का सबसे वडा आनन्द हूँ उस वस्तु 
की अभिलाषा, जो मेरी पकड़ से बाहर है---जो मुझ से अद॒श्य है ।” आदर्शवा दियो 
की दृष्टि में गेटे का यह कदाचित्‌ सबसे महान्‌ अपराध था, किन्तु उसकी उसने 
पर्वाह न की । वह आजन्म स्वच्छन्द प्रेम का उपासक रहा। 
“आह ! यह पृथ्वी, यह सूर्य 
यह उल्लास, यह आनन्द 
यह प्रेम, यह आकर्षण 
कितना सुन्दर हैं, कितना मोहक और कितना सुखकर जेसे प्रभातकासीन 
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मेध पर्वत-शिखरों पर उड़ानें भरते हों। 

प्रेम की मधृर व्यया की अभिव्यंजना करते हुए गेटे लिखता है-- 

- “प्रेम में स्वर्गीय आनन्द और मृत्यु फी-सी यन्त्रणा है, फिन्तु जो प्रेम करता 

है वही सच्चा सुखी और भाग्यवान्‌ हूँ ।” 

प्रसाद भी जब “िर्जन प्रात में अवकार खुले आकाथ के नीचे तारों से 
अठखेलिया करता' अभयवा बाह्य सौदर्यफी रमणीयता में उनका मन विभोर हो जाता 
तो वे पावस की मेघमाला में छिपे हुये आलोक पिंड को निरखने की अदम्य चेष्टा 
करते ।' प्रेम की अभ्यर्यना मे वे लिखते हे, स्वास्थ्य, सरलता तथा सौंदिय्य के प्राप्त 
कर लेने पर प्रेम-प्याले का एक घूट पीना-पिलाना ही आनन्द है । इसकी पूर्णता 
वधनयुकत होने पर ही सभव हूँ ।* 

अल्हड यौवन की देहरी पर पाव रखते ही उन्होने प्रेम की कसक 
का अनुभव किया था और वह ही उनके हृदय का मूत्त हाहाकार वन उनके स्वरो 
में पिघल गया था। 


“शेशव ! जब से तेरा साथ छूटा, तब से असंतोप, अतृप्ति और गदूट 
अभिलापाओ ने हृदय को घोसला वना डाला । इन विहंगमो का कलरव मन को 
शांत होकर थोड़ी देर भी सोने नहीं देता । यौवन सुख के लिये आता हँ---यह एक 
भारी भ्रम है । आशामय भावी सुखो के लिये इसे कठोर कर्मों का सकलन ही कहना 
होगा। उन्नति के लिये में भी पहली दीड लगाने वाला हू । देखें, क्या अदृष्ट में हैँ ।* 


कभी' कभी उनके हृदय के किसी सुद्दर, भीतरी कोने में उदासी उभर 
आती ओर एक हल्का-सा, अजीव-सा वोझ मन पर छा जात। । अलबेली प्रकृति जब 
पत्तो की पायले झनकारती और इच्द्रधनूप की रगीनी एवं विजली की कीौंध के 
चमचमाते आभूषण घारण कर इठलाती, मचलती नीलाकाशण में मेघमाला से 
आखें लड़ाती तो कवि के हृदय-पटल पर किसी निर्मम वाला की चाह मचल उठती, 
अधरो पर अनुराग विखर जाता और नयनो में विरह की छाया छटपटा उठती । 
मौन वातावरण में वह खोया सा अवाक्‌ वेठा रह जाता और विशाल गहरी वेदना 
में उन्हे एक चुटीली' मिठास का अनुभव होता । एक अस्पष्ठ-सा आकार, प्रतिक्षण 
विलीन होकर पुन: जुडती हुई वर्त्तल रेखाओ से घिरा एक ज्योतिपुज मानवाकार 
उनके नेत्रो के समक्ष थिरक उठता, जिससे उन्हे अनिरवंचनीय सुख-शाति की अनु- 
भूति होती। “बजात शत्रु” से उद्धुत निम्नलिखित पक्तियो मे उनके अपने द्वदय की 
प्रेमोन्‍्मत्त स्थिति का कुछ कुछ आभास मिलता है। 
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मल्लिका | तुम्हें मेने अपने यौवन के पहले ग्रीष्म की अर्द्धे-रात्रि में आलोक- 
पूर्ण नक्षत्र छोक से कोमल हीरक कुसुम के रूप में आते देखा । 
विदव के असंख्य कोमल कंठ की रसीली तानें पुकार बन फर तुम्हारा अभिनंवन 
करने, तुम्हें संभाल कर उतारने के लिये नक्षत्र लोक को गई थीं। शिशिर कक्षों से, 
रिक्त पवन तुम्हारे उतरने की सीढ़ी बना था।ऊषा ने स्वागत किया, चाटुकार 
मलयानिल परिसल की इच्छा से परिचारक बन गया, और बरजोरी मल्लिका 
के एक कोमल वृन्त फा आसन देकर तुम्हारी सेवा करने रूगा। उसने खेलते खेलते 
- तुम्हें उस आसन से भी उठाया और गिराया। तुम्हारे घरणी पर आते ही जटिल 
जगत्‌ की कुटिल गृहस्थी के आलबाल में आइचर्यपूर्ण सौन्दर्यमयी रमणी के रूप 
में तुम्हें सबने देखा ।” 


'वेटेर! ओर “आस! 

कहने की आवश्यकता नही कि गेटे और प्रसाद के वैचिव्यपूर्ण जीवन में जो 
जो “करुण अनुभूतियों हुई, जो जो आघात गौर ठेसें लगी, जो जो वेदना और 
निराशाएँ सेचित होती गई--वे गेटे की छेखनी से वेटर के शोकाश्र! ( 
8077099 ०£ ४४८:४४८४) और प्रसाद द्वारा आसू' में उमड वह चली | 


जो घनीभूत पीड़ा थी... 
| मस्तक में स्मृति सी छाई । 
छघुदिन में आंसू बन कर 
वह आज बरसने आई । 
गेटे ने मन की बहुत ही डावाडोल' स्थिति में अपने रोभाचकारी' उपन्यास 

वेटर' की' रचना की थी'। लोट' नाम की एक अठारह वर्पीया किशोरी ने उसके 
प्रेम को ठकराकर उसके हृदय पर गहरा आघात किया था। उस मातृ-विहीना 
बाला के सुन्दर, सौम्य मुख-मडल, गम्भीर चेपष्टा, ललकती दुष्टि और दयाद्र एवं 
करुणा-विगलित व्यवहार मे कुछ ऐसा आकर्षण था जो दूसरो को सहज ही वश में 
कर लेता था। वह जिस खूबी और चतुराई से अपने छोटे छोटे ग्यारह भाई-बटिनो 
की देखभाल करती और अपनी उद्धत तरुणाई मे भी मन को सयत रखकर अपनी 
समस्त गह-व्यवस्था को सम्भालती-उससे गेटे के मन पर विजली की भाति जसर 
हुआ । वह अनजाने में ही. अपना सब कुछ उस पर न्योछावर कर बंठा। काट पा 
विवाह-सम्बन्ध एक मेधावी युवक जाँच केसनर से तय हो चुझा या, अतदव 
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उसने प्रेम की डोर कभी शिथिल न होने दी भर केसनर ने भी सत्र परिस्थिति से 
अवगत होते हुये उस पर कभी' सम्देह नकिया। वह गेटे की भावुतता से परिचित 
था और लोट की सच्चरित्रता पर उसे इतना दृढ विद्वास था कि ईर्प्या करने का 
उसे कोई कारण नजर नही आया। अन्त में गेटे के भावी जीवन का रगीन स्वप्न 
बालू की भीत सावित हुआ । उसकी आश्याओं गौर आकाक्षाओं पर पानी फिर 
गया । घोर अशाति, विप्लव और मन में करण क्रादन लिये बहू निरुपाय और 
असहाय हो फ्राकफूर्ट लौट आया । उस समय लोट भौर केसनर को जो उसने पत्र 
लिखे हैँ; उनकी ध्वनि अत्यन्त विक्वत, दर्दीली, अतृप्त प्रेम की प्यास और हृदय की 
तडपन से ओतप्रोत है । प्रेम के कटकाकीर्ण पथ पर वह भरमानों की झोली लेकर 
प्रेमकी भीख मागने चला था, किन्तु बदले में उसे मिला क्या-निराशा ओर दुत्कार । 
वह विक्षिप्त सा हो उठा और आत्महत्या करने की बात सोचने लगा। उन दिनों 
सोने की मूठवाली एक सुन्दर कृपाण उसके सिरहाने लटकी रहती थी और उसका 
मन मौत की अधेरी छाया में भठकता रहता था । उसी समय एक बोर भयंकर 
घटता घटी, जिससे गेठे के दिलः पर मम भेदी प्रहार हुआ | यरूशलम नाम का एक 
धार्मिक प्रवृत्ति का लेखक, जो गेट से व्यक्तिगत रूप से परिचित था, अपने एक मित्र 
की पत्नी से असफल प्रेम के कारण आत्महत्या कर वैदा । इस दु,ख भरे संवाद को 
सुनकर गेटे तितमिला उठा और उसने तत्क्षण केसवर को एक अत्यन्त शोक एवं 
व्यथा-भरा पत्र लिखा, मिसमें उसने ऐसे कठोर और वज्जहृदय व्यक्तियों की भरत्सना 
की, जो दूसरो के अरमानो की राख पर अपना घर वसातें हू । मन की उदृण्ड स्थिति 
में लिखा हुआ होने के कारण इसका कयानक भी अत्यन्त प्रचड और प्रभावोत्पादक 
सिद्ध हुआ | इसमें एक निराश प्रेमी के दारण आत्मघात की कया वर्णित की गई, 
जिसमें घोर अंतरव्यंथा और चीत्कार होने से गहरी निरागा और अतर्वेदना निहित 
थी। गेटे ने वेटर लिखने के कई वर्ष वाद लिखा था, 
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।जस प्रकार जल दारुण शीत से बर्फ फो कठोरता में परिणत हो जाता है 
और फिचित्‌ उष्णता पाफर पिघल फर वह जाता हैँ-उसी प्रकार 


वेटर' को रचना फरते हुए जो निर्मम परिस्थितियाँ मेरे दिल पर आ संघटित हो 
गईं थीं वे जरा-सी शह पाते ही उपन्यास में उसड़ भाई ॥” 


इस उपन्यास के छपते ही जर्मनी और सारे यूरोप में खलबली मच गई और कई 
भाषाओं में इसके अनुवाद हुये । 'वेटर' से पूर्व गेटे ने गोट्ज विद दि आयरैन हेण्ड 
(000४ ज्र0 06 [+07 !7470 ) पुस्तक की रचना की थी,किन्तु बभी तक जनता 
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उसे जान न पाई थी । 'े्ेर' केवल उसी के अल्हड़ यौवन की करण अभिव्यक्ति न 
थी, अपितु प्रत्येक तरुण की दुर्दम्य इच्छाओं का आलोड़न प्रकट करती थी। इस 
उपन्यास को पढ़कर मनचले युवक-युवतियो के दिल विचलित हो गये और कई 
प्रेम की भ्रामक स्थिति में आत्महत्या कर बैठे, जिससे गेटे को अपनी सफलता पर 
गवे होने के बजाय हादिक क्षोभ और पश्चात्ताप हुआ । 
प्रसाद द्वारा रचित 'आँसु' विरह-काव्य मे हृदय का उच्छल आवेग होते हये 
भी वेटर' जैसी भावों की तीत्रता और विचारों का विस्फोट नहीं है । पूर्व रचित 
चित्राधार, कानन-कुसुम', प्रेम-पथिक' और 'झरना' मे जो अव्यवस्थित विपाद, 
परिवत्तनोन्मुखी प्रवृत्ति एवं बिखरे प्रेम की अभिव्यंजना मिलती है वह आंसू में 
आकर बहुत कुछ संयत और गम्भीर हो गई है। पहले की रचनाओ में अनिदिष्ट 
प्रेयसी के प्रति प्रेम की छोकिक-अलौकिक भावनाएं बिखरी पडी हे, किन्तु आसू' 
में स्निग्ध आद्रता गौर हृदय की भाहे है । जिस रूपसी रमणी के सम्पर्क से कवि के 
दिल में एक अजीब मस्ती, प्रेमोन्माद, विलासितापूर्ण सरसता और यौवन-विलास 
का उद्रेक हुआ था, वह उसके विछोह से क्षण भर में विरृप्त हो गया | वह तो अपनी 
झलक दिखाकर शून्य में समा गई, किन्तु उसकी स्मृति न मिटी । जो तड़पन, जो 
आकुलत्ता, जो व्यया वह छोड़ गई-वह बल खाता हुआ आस में वह जाया | ठीक 
जिस परिस्थिति में गेटे द्वारा वेटेर की रचना हुई उसी परिस्थिति मे आंसू भी 
लिखा गया, किन्तु वेटर' में घधकती' अग्नि सुलग रही है, जिसकी आच दूसरो को 
भी दाघ करती हैं और भांसू' में शीतल ज्वाला है, जिसका धुर्भा अन्दर ही वन्दर 
उठकर रम जाता है। वेटर' मे प्रच”डता और दाह है, आंसू में रोदन और करुणा । 
वेटेर' मे मस्तिष्क की बाँधी तृफान वनकर प्रकट हुई ह-आंसू में प्रभात भाव- 
घारा अश्रुकणों में बिखर फूट पड़ी है । गेटे की निराशा और कटूक्तिया दिल पर 
चोट करती है, प्रसाद की व्यजना परिष्कृत और हृदब-तछ को स्पर्श करने वाली 
है । कहने की आवश्यकता नही कि विश्व के विरह काव्यो मे आनू वा विभिष्ट 
स्थान है और कवि की आतरिक जिज्ञासाए अत्यन्त सूक्ष्म और रम्य होकर प्रकट 
हुई है । कवि की दृष्टि नारी के वाह्य-सोदर्य तक ही सीमित नही, बरन्‌ अंत्ुसी 
और रहस्यमयी होती गई है । सत्य और सौदर्य में नित्य हूवे रहुने के कारय उसम 
सामूहिक अनुभूतियों का एकीकरण है । 
इस करुणाकरित हुदय में 
अब विकल रागिनी बजती 
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क्यों हाहाफार स्वरों में 

बेदना असीम गरजती ४ 
बस गई एफ बस्ती हैं 
स्मृतियों की इसी हृव्य में 
नक्षत्रलछोक फैला हूं 
जैसे इस नील निलय में । 

'आँसू' में प्रेयसी की निप्दुरता और हृदय की गहरी टीस हैं । मातस-सागर म 
अतीत स्मतियों की ऐसी उबल-पुयछ मची हुई हैं कि जरा भी शाति नहीं। शून्य 
क्षितिज से हाह्मकार की प्रतिध्वनि टकरा टकरा कर छोट आती हैं और कवि को 
विकल वेदना को जगा कर वेसुध सा कर जाती है । 

मानस सागर के तट पर 
फ्यो लोक लहर सी घातें । 
फलफल ध्वनि से हू फहतोीं 
ः फूछ विस्मृत बीती बातें । 
हस विकल बेदना फो ले 
फिसने सुख को ललकारा 
। वह एफ अवोध अफिचन 
वेसुध चैतन्य हमारा । 
आती हूं शून्य क्षितिज से 
फ्यो लौट प्रतिध्वनि मेरी 
टकराती बिलखाती सी 
पगली सी देती फेरी । 
अभिलाषाओं फी फरवट 
फिर सुप्त व्यया फा जगना 
सुख का सपना हो जाना 
भीगी पलकों का लगना । 
आँसू के अत में सुख-दु ख का सामजस्य और निराश प्रेम का समाधान हू । 
रोने के पश्चात्‌ कवि का मन वहुत हल्का हो गया है । 
मानव-जीवन _वेदी पर 
परिणय हो विरह-मिलन का 


जता 
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दुःख-सुख दोनों नाचेंगे 
हैं खेल जाँख का सन का । 
और भी . . .. - 
लिपटे सोते थे मन में 
सुख-दुःख दोनों ही ऐसे 
चन्द्रिका अंधेरी मिलती 
मालती कुंज में जंसे 
कवि की आंतरिक कसक इन पंक्तियों में आ विश्वाम पाती है और त्रस्त मन को 
सुखमय' जीवन' का सदेश दे जाती है । 
'चेतना लहर न उठंगी 
जीवन समुद्र थिर होगा 
संध्या हो सर्ग-प्रलय की 
विच्छेद मिलन फिर होगा । 


विकास-पथ की ओर 


गेटे और प्रसाद के जीवन में वेटर” और “आँसू” की रचना एक महत्त्वपूर्ण 
घटना है । उनकी अपरिपक्वावस्था की खुमारी, आकुलता, पीडा, उन्‍्माद और भावो- 
देलत इन प्रारम्भिक कृतियों में आ मानों केन्रीभूत हो गया है। किन्तु इन्हें 
लिखने के पश्चात्‌ पहले की बेचनी शने: शर्: भाववाओ की गहराई बनने लगी 
और प्रेम की उद्ृण्डता कोमलता में परिणत हो गई। जीवन का अंबड़ और पागल 
उन्‍्माद शात हो गया और अंधकार को विच्छिन्न करके प्रकाश की रेखायें फूट पड़ी । 
इन दोनो प्रेम-पथिको ने अपनी अनवरत साधना से विपमताओ में भी सरल पय 
का अन्वेषण किया और वासनाजन्य' कल॒पता में आध्यात्मिक उत्कपं मौर जीवन 
की समरसता का आभास पाया । 


परिस्थितियों के समयाश्रित प्रभाव के कारण गेटे के जीवन में भी अनूनपघुर्व 
परिवतंन हो चुका था | अब सीना फुलाकर और सिर ऊंचा करके चलने की भाह 
कुछ कम हो गई थी, अभिरुचि में परिष्कार हुआ था और श्रृ गार-भावना व सीन्दर्य- 
प्रेम-चित्र भी तन्‍्मयता के से स्वरो मे बदल गये थे। फ्राकफुर्ट फे उच्च सल जीयन 
से गेटे का मन अकस्मात्‌ ऊब गया और वह इयूक के आमयण पर बाइमार चना 
आया । कुछ लोगो ने उसके वाइमार में बसने पर आइचर्य प्रवटट किया हूँ, पर्पा कि 
'गोट्ज' बौर वेटेर' में गेटे ने दरवारी जीवन की विभीषिगाओों झा पिश्र चित्रय 
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किया है । वस्तुत. फ्राकफु्े के कोलाहलपूर्ण जीवन से दूर भागने की इच्छा के मूल 
में उसके सामाजिक अथवा राजनीतिक दष्टिकोणों में परिवतन होने को बात ने 
थीं, ज॑ंसा कि कुछ लोगो का भ्रम हूं, प्रत्युत्‌ वह निष्क्रियता मं कम के आह्वान का 
कायल था और निम्नस्तर से साहित्य-साधना की उच्च मनोभूमि को स्पर्श करने का 
हिमायती । उसने मानव-जीवन के विविव पहलुओ में झाकने का प्रयास किया और 
मनोवृत्तियो के सकीर्ण दायरे से ऊपर उठकर विकास-पथ की ओर अग्रसर हात मे 
गौरव और गये का अनुभव किया । जिस समय वाइमार का द्यूक फ्रावफुट में गेटे 
से मिला, उस समय उसका मन अपने चतुदिक वातावरण से अत्यन्त अगान्त रहता 
था। वह कुछ ऐसे आवारा युवक-युवतियों के कुचक्र मे फस गया था, जिसका नेतृत्त्व 
स्थानीय वेकर की लडकी लिली करती थी और जिसके पजे से छूटना आसान बात 
न थी। लिली के सींदर्य, सुगठित शरीर के उभार और आकर्षक भावभंगियों पर 
वह इतना मृग्ध हो. उठा था कि सीसनहेम में उसे फ्रेडरिका ब्रॉयन ने भी इतना आक- 
पित न किया था और वेटर' की लोट के उन्मत्त प्रेम से भी वह इतने दिन तक प्रभा- 
वित न रहा था। गेटे इस इश्क की वल्ा को अपने सिर से टालने की भरसक चेप्टा 
कर रहा था। उसे लगता था जसे लिली और उसका फैशनेव॒ल परिकर उसकी जीवन- 
शक्तियों का छ्यास कर रहा हैँ, उसकी चेतना को थिधिल बना रहा हैं और रूप की 
मोहिनी डाछ कर उसकी सोचने, समझने और विवेकपूर्वक कार्य करने की शक्ति 
का अपहरण कर रहा है | अपनी उन दिनो की स्फुट रचनाओं मे गेटे ने अपनी इस 


घृणित आसकित के प्रति मसतोप प्रकट किया है और छिली को मायाविनी व जादूगरनी 
बताया हूं। 


किन्तु वाइमार में आकर रहने पर भी गेटे की जीवन-प्रणाली में कोई विशेष 
अन्तर न हुआ। नौजवान ड्यूक और उसके साथियों के सम्पर्क में निरन्तर आमोद- 
प्रमोद में ही उसे जुटा रहना पड़ता । हाँ-वहाँ वह क्राकफुर्ट की भांति किसी रूपसी 
नारी के हाथो की कठपुतली मात्र न था, वरन्‌ उस पर ही सब कार्यों को सम्पन्न 
करने का उत्तरदायित्व था। वह नृत्यशालाओ , रगमचो, नाटकों, खेंलो 
गौर पादियो का स्वय प्रवन्ध करता, कभी घुडदीड़ और शिकार आदि खेलने की 
योजना वनाता और कभी वाइमार के इदंगिदे के जगलछो और समीपवर्ती ग्रामों मे 
दोस्तो और छड़कियों के साथ सैर-सपाटे को निकल पडता | गेंटे के इस आचरण 
की कुछ लोगो ने निंदा की है, यहा तक कि अनू भवी और मननशथील लेखक वाइल०ड 
ने भी इसे पाशविक वृत्तियो के प्रदर्शन की पराकाष्ठा बताया हैं। किन्तु गेठे को वह 
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समय का अपव्यय न लगता-जैसा कि लिली की सगति में उसे ज्ञात होता था । 
निर्बव विलास एवं अधिकार की स्पृहा ने उसकी सुप्त चेतना को जगा दिया था 
ओर उसका आतरिक प्रेम बाहरी आनन्द से ओतप्रोत हो भीतर से परिपुप्ट और 
विकसित होता जा रहा था। 

११ जून, सन्‌ १७७६ को वह ड्यूक द्वारा स्टेट का प्रिवीकौसिलर नियुक्त 
कर दिया गया, जिससे सेना-संचालन और गृह-विभाग की व्यवस्था का भार भी उस 
पर आ पड़ा । गेठे की जिम्मेदारियाँ बढ गई | उसका दैनिक कार्यक्रम अत्यन्त व्यस्त 
हो गया। वह सारे कामो की स्वय देखभाल करता और गाव-गाव, घर-घर घूमकर 
किसानो और ग्रामीणों की जीवनदशा का अवलोकन करता । कभी दूर खेतो अथवा 
उनकी कोपड़ियो मे घुसकर उनकी दुरवस्था पर करुणा से भर जाता और ड्यूक 
से उनकी उन्नति और सुत्यवस्था की सिफारिश करता । एक वार किसी गाँव में 
आग लगने पर वह स्वयं घटनास्थल पर पहुंच गया और बहुत देर तक अग्नि से संघर्ष 
करता रहा, उन्ही दिनो उसने लिखा, “मेरी आंखो मे आग की लपटे और धुएं की 
तसवीर खिच गई हैं। मेरे पैरो की एडियो मे अभी तक कसक और पीड़ा है। फाय र- 
ब्रिगेडो के सम्बन्ध मे मेरी पहले की धारणा अब बिलकुल बदल गई है ।” 

वाइमार मे रह कर उसने अपना आत्मानुभव बढाया और उसकी विचारधारा 

भी क्रमश: परिपुष्ट और विकसित होती गई। गेटे के प्रारम्मिक नाटको, उपन्यास 
और स्फुट कविताओं में इतनी परिपक्वता न आई थी, जितनी कि सन १७७५ से 
लेकर सन्‌ १७८६ तक की उसकी रचनाओ मे दृष्टिगत होती हू । इस समय की कतियाँ 
जीवन के श्रेष्ठतम चित्रो से पूर्ण हे । मानव की विभिन्न भावनाओं को उसने सच्चे 
कलाकार की भाति एक अदुश्यः सूत्र मे बाघ कर दर्शाया हैं। इफीगीनी 
([|72०7 ), इगमोट' ([27707/) और “विल्हेल्म माइस्टर' (४४१॥॥- 
८० )/०४६९०४) में उसकी दृष्टि जीवन के कियी एक पक्ष अथवा अग्म-विशेष 
पर न पड़ कर समष्टि पर पड़ती हैं और अनुभूति के व्यस्त पट पर एक विनिद्र 
एक्योत्पादन प्रकाश को विखेर देती है । सिद्धात रूप से गेट तो न बदला था, 
उसके विचारो और दृष्टिकोणो में भी विशे८अन्तर न हुआ था, विन्तू उसकी असि- 
व्यजन-शैली और कला का वाह्य रूप बदल गया था । उसको भौतिय-5 बृत्ति अत. 
प्रवृत्ति मे परिणत हो गई थी और रोमाटिसिज्म से बलासिसिज्म को और उसता 
सहज झुकाव दीख पड़ता थ। । े 

गेंटे की वितन दक्ति और प्रतिभा का सबसे भव्य रूप उसभे एट नाटश 
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'दारकेटों ठासो' (2'0700क४० 49880 ) में प्रस्फुटित हुआ, जिसकी रचना उस 
वाइमार में आते ही शुरू कर दी थी, किन्तु जो लगभग दस वर्षो में इटली लौटने तक 
समाप्त हुआ। विटेर' मे दु ख और निराभा का कौछाहल हैं, टासो' कवि को वय.- 
सन्वि की रचना होने के कारण कोमरू-कल्पता और प्रीढ भावनाओं से ओतप्रोत 
है। वेटर' मे यौवन की खुमारी है, पर उसका कोई उपचार नहीं, 'टासों में समस्या 
और उसका समाधान साथ साथ प्रस्तुत किया गया है । वेटर' का शृ गार औौर 
यौवनोन्माद 'ठासो' में आत्म-समर्पण और उत्सगग में परिणत हो गया है । उसमें 
गोधूलि की सी मदिर शिथिकतता और जीवन की समरसता का पूर्ण सामजस्थ 
हैं। उसका विल्हेल्म माइस्टर' उपन्यास भी जमंनी के पारिवारिक और सामाजिक 
जीवन का सुन्दर दिग्ददंक हूँ । इसने छपते ही उपन्यास-क्षेत्र में धूम मचा दी भौर 
गेटे की विशद-प्रतिभा, सृक्ष्म-चित्रण-शक्ति और अतव भव का खजाना खोल कर 
जनता के समक्ष रख दिया। 


वाइमार में आते ही एक और आइचयजनक घटना गेटे के जीवन में घटी । 
चारलोट वॉन स्टाइन नाम की एक विवाहिता महिला से, जो आयू में उससे सात 
वर्ष वड़ी थी और जिसके कई बच्चे थे, उसका प्रेम हो गया । गेटे के इस विचित्र 
प्रणय-सम्वन्ध का लोगो ने भिन्न भिन्न अये लगाया है। कुछ व्यक्तियों की सम्मति में 
चारलोट वॉन स्टाइन के प्रति उसकी आसक्ति फ्रेडरिका मौर लिली की आसक्ति 
से सर्वथा भिन्न थी। वह उसे अपनी माँ अबवा अपनी मृत बहिन 'कार्नेली' के रूप 
में देखता था। उसे देख कर उसमे वासना के बदले समाद र का भाव जागृत होता और 
उसके सम्पर्क से उसे आंतरिक शाति एवं साहित्यिक प्रेरणा मिलती । कुछ भी हो- 
यह सम्बन्च भी अविक न ठिक सका और वह सन्‌ १७८६ में चारलोट और वाइमार 
के शासन-भार से पिण्ड छुूडा कर इटली भाग आया | चारछोट को उसके इस आक- 
स्मिक परिवत्तेंन का कुछ भी पता न रूगा और सन्‌ १७८८ में जब वह पुनः 
वाइमार छोट कर गया तो उनके पारस्परिक सम्बन्ध में पर्याप्त शिथिलूता आ गई थी। 


कला की साधना 


जीवन और विज्ञान सववी कतिपय छूटपुट रचनाओ तया उसकी अपनी 
आत्मकथा' के अतिरिक्त ग्रेठे के जीवन की सबसे वृहत्तम कृति है 'फॉस्ट', जिसे 
पूरा करने में उसकी सारी उम्र ही खप गईं | इस महानाटक में उसने अपने जीवन 
के असख्य भाव-रूपो, विविध प्रसगो और विशेष परिस्थितियों को काव्योचित 
रूप दिया, वेयक्तिक धरातल पर पनपनेवाली भीतरी आत्मचेतना की रहस्पात्मक 
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भावच्छायाओं को उभारकर दर्शाया और स्नेहसिक्त हृदय की करुण-कल्पनाओं 
को शाइवत सत्य में परिणत कर दिया । उसकी समस्त अनुभूतियाँ, यौवन की छट- 
पटाहट, संघर्ष, दन्द्, विषमताएं, मधुर और कटु-स्मृतियाँ इसमें विखरी पडी हैं 
मानो अपने जीवन का सारा रस उड़ेलकर उसने विश्वव्यापी वृत्तियों को कला 
और सोन्‍न्दर्य की रगीनियो मे रंग अपनी अमर कलाकृति द्वारा लोकोत्तर और कल्पना- 
तीत रूप दे दिया है । इस महाग्रथ की कथन-शैली प्रवानत. भावात्मक हैं, किन्तु 
साथ ही इसमें बौद्धिक और निगूढ दाशनिकर-चितन भी दृष्टव्य हैं। इसका कथानक 
गेटे से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व रचित 'अरफॉस्ट' (ऐ440०56) नामक पुस्तक से 
लिया गया है, जिसमे सहस्नो वर्षों से प्रचलित एक दुष्ट और बदकिस्मत जादूगर 
की अत्यन्त रोचक कया वर्णित थी । स्वाबिया के निवासी इस जादूगर ने अपने 
चचा द्वारा दी हुई सम्पत्ति को आमोद-प्रमोद में उड़ाकर और निर्वन हो जाने पर 
सतोष करने के बजाय पुत. भौतिक उन्नति की लालसा में अपनी आत्मा को एक 
शैतान के हाथ बेच दिया था, जिसकी आसुरी-शक्ति की सहायता से वह चौबीस 
वर्ष तक निहवंन्द्र ऐश्वर्य और सासारिक सुखो का उपभोग करता रहा, किन्तु अत में 
उसके पाप का घड़ा इतना लवालब भर गया कि उसके अंग-प्रत्यग नोच कर उसे नरफ 
की भीषण यातनाओ को सहन करने के लिये फक दिया गया। अरफॉस्ट' की यह 
भयंकर कहानी मध्ययुगीन जरममनी में अत्यन्त प्रसिद्ध थी और इस पुस्तक का यूरोप 
की समस्त भाषाओ में अनुवाद हो चुका था । एलिजुबेथिन-कालीन अग्रेजी में अनु- 
वादित होने पर इसने मारलोव को भी प्रभावित किया था और इस कथा का सूत्र 
पकड़कर उसने एक कल्पित डॉक्टर फॉस्टस की कथा' अपने अमर दु'खांत नाटक में 
प्रस्तुत की थी । 
गेटे वाल्यावस्था से ही इस कया को सुनता आ रहा था। एक दिन कठपुतर्ल, 
के खेल मे इसकी पुनरावत्ति देखकर उसे अद्भुत अत-प्रेरणा मिली और तभी 
से यह कथा उसके हृदय-पटल पर अकित हो गई । इसी कया के आधार पर 
एक विशद ग्रंथ लिखने का सकल्प-विकल्प उसके मन में होता रहा और चीवीसर्वें 
वर्ष में उसने अपनी यह पुस्तक लिखनी प्रारभ कर ॥ मित्रो की प्रध॑ंसा से उसकी 
लिखने की गति कभी तीजन्न हो जाती गौर कभी छिद्रान्वेपी व्यवितयों की निन्‍्द्रा से 
उसका उत्साह शिथिल पड़ जाता । मस्तिष्क की अथाति और ऊहापोह में इस 
प्रकार कई वर्ष वीत गये और सन १८०६ में फास्ट का प्रथम नाग समाप्त 
हुआ । 
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गेटे के 'फॉस्ट' मे मनुष्य रूपवारी मेफिस्टोफेडीज (शैतान) अरफॉस्ट' 
से कम भयकर और मारलोव के दु खात नाटक से कम घानदार है, किन्तु उसकी 
अव्यक्त वीभत्सता और क्र चेष्टाओ ने मार्गारेट-ट्रेजेदी को अधिक व्यजक बना 
दिया है । मार्गारेट सवन्धी करुण दृश्यों का उद्घाटन जल्दी जल्दी होता हैँ, जो 
बीच बीच में गेय पदो के रख देने से अत्यन्त मर्म स्पर्शी और प्रभावोत्पादक होगया 
है । भोली मार्गारेट जब फॉस्ट की दुर्वासनाओं का शिकार होती है और भाई व 
पिता की मृत्यु के दारुण गोक से विक्षिप्त होकर अत्यन्त करण गीत गाती हूँ 
तो समस्त वातावरण विक्ष॒व्ध हो उठता है । 

“ओफ्‌ ! मेरा दम घुद रहा है, जैसे किप्ती ने मेरा गला दवोच लिया हो । 
मेरा हृदय दटा जा रहा हूं (” 

मस्तिष्कीय अस्तव्यस्तता के कारण वह अपने नवजात शिश्‌ की भी हत्या कर 
देती है और उसे इस अपराध में मौत का दड दिया जाता हैं। मार्गारेट की दयनीय 
मृत्यु के समय एक दिव्य सगीत सुन पड़ता हैँ कि मेफिस्टोफेलीज्‌ के पडयंत्र ओर 
इसके द्वारा किए गए पापो के वावजूद भी उसे क्षमा कर दिया गया हैं| सगीत 
समाप्त होते ही शंतान के ऋर अटटहास के साथ 'फॉस्ट' के प्रथम भाग का अत 
होता हूँ । 

फॉस्ट' का द्वितीय भाग घटनापूर्ण और दुरूहता लिए हुए हैं । उसमें अनेक 
कथाओ एवं उपकयाओ की. उत्पत्ति और विकास, आंतरिक एवं वाह्य निरीक्षण 
के आधार पर मानवीय-भावनागो का सूक्ष्म चित्राकण और ज्ञान-विज्ञान की 
न जाने कितनी थाते व्यक्त की गई है । प्रथम और द्वितीय परिच्छेद मे फास्ट द्वारा 
स्वर्ग और नरक की साहसपूर्ण यात्राओ का वर्णन है । तृतीय परिच्छेद में ग्रीक देश 
की सुन्दरी हेलेत का आविर्भाव होता है, जिसके अद्भूत सौदर्य पर फॉस्ट मुग्ध हो 
जाता है। रोमाटिसिज्म और क्लासिसिज्म के प्रतीक फास्ट और हेलेन के सम्मिलन 
से नवीन युग का प्रतिनिधित्व करने वाले वालक यूफोरियन की उत्पत्ति होती है । 
उसकी प्रकृति वडी ही चपल और विचित्र ह्‌ । वह्‌ उछलता, क्दता, नाचता, गाता, 
चढता, उतरता और तरह तरह के उत्पात करता हुआ कभी चुप नही बैठता । 
उसके माता-पिता उसकी इन आदतों से अत्यन्त दु खी और परेशान हे । 
असमय में ही यूफोरियन की मृत्यु हो जाती है और उसके मरने के वाद शोक-गीत 
गाया जाता है । यूफोरियन तत्कालीन अग्रेज कवि वॉयरन को लक्ष्य में रखकर 
लिखा गया है, जिससे गेटे बहुत अधिक प्रभावित था और बिना देखे ही जिससे वह 


चुत | 
न्च्ी 
नी औ। 
श्द्ल्क 
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रे 


अपना आत्मिक संबन्ध मानता था । 


चतुर्थ परिच्छेद मे लडाइयों और साहसिक कृत्यों का उल्लेख है, जिसमे 
संम्राद्‌ की ओर से फॉस्ट और मेफिस्टोफेलीज भाग लेते हे । मेफिस्टोफेलीज 
भ्रमात्मक जल और अग्नि उत्पन्न करके छात्रु को पराजित करने में सफल होता 
हे। 
पचम परच्छेद में नाटकीय तत्व अपनी चरमता पर पहुच गये हूं । 
मेकिस्टोफेलीज के सम्पके से फॉस्ट की आत्मा और सद॒गुगो का दिन दिन ह्यास 
दिखाया गया है और सुख-ऐश्वर्य को पाकर वह इत्तना अविवेकी और क्र हो गया 
हैं कि थोड़ी सी जमीन के लोभ में दो निरपराध वृद्ध व्यवितयों का वध करा देता 
हैँ | अपने अवस्तान-काल में शैतान की शक्तियों पर भी अविश्व/स करने के कारण 
वह अधा और निरुपाय हो मरने को पडा हैं । मेफिस्टोफेलीज के तत्त्वाव ।न में 
उसके लिए कब्र खोदी जारही है, किन्तु उसे लगता हैं कि यहु उसके लिए बनाए 
जाने वाले भमवन-निर्माण की ध्वनि है । नियति का क्र व्यग उस समय और भी 
भीषणता धारण कर लेता हैँ जत्र कि फॉस्ट भावी सुखों की कल्पना करके खुगजी में 
चिल्ला पडता हैं और तत्क्षण निर्जीव होकर कब्र खोदनेवालों की गोद में ढुलक 
पडता हैँ । मेफिस्टोफेलीज भी इस दर्देताक दृश्य को देख कर विचलित हो जाता 
हे। 

“मेकिप्टोफेलीज- -आखिर यह भयानक, दु खदायी मृत्यु की अतिम घडी 
भी आ पहुची, जिसको यह बेचारा सदैव टालने की कोशिश करता रहा । अपने 
साहस और दंभ-वल से इसने मेरी भी अवहेलना की, किन्तु समय जवर्दस्त हैँ, वह 
टाले नही टलता। देखो, इस बूढे की क्या दशा है । घड़ी भी स्तव्व हो गई हूं । 

प्रतिध्वनि--धघड़ी भी' स्तव्ध हो गई है-जैसे कि सुनसान अ्ध-रात्रि | उसकी 
सुद्या रुक गई है । 

मेफिस्टोफेलीजु--उप्तकी सुइर्यां रक्त गई हैं और सब्र कुछ समाप्त हा गया 

है। “ 
कहना न होगा-ऐहिक उन्नति-अवनति, जीवन-मृत्यु और सुबदु लो मा 
कितना गभीर तथ्य गेटे के इप्त महानाटक में साप्नेहित हैं। प्रयेक माला मे सत्‌- 
असत्‌ की दो प्रवृत्तियों का सदैव ढंद्र॒ रहा है । महजाकाझा और सु पोविमोय का 
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लालूसा विवेक, नीतिज्ञता और सुस्थिर मन पर अनायास ही विजय प्राप्त कर 
लेती हैं और मानव को नीचे पतन के गर्त में ढकेल देती है । 
गेठे की जिन मूल अत -प्रवृत्तियो का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हँ-उनका 
आमास हमें प्रसाद की रचनाओ में भी यत्र-तत्र होता है । मानव-हृद्य की वेदना 
भर विरह-कातरता जो “आँसू” में व्यक्त हुई थी-वह समय की रगड़ खाकर भावों 
की गहराई और मानव-जीवन के सत्य में बदल गई । लहर का एक स्फुट पद 
देखिये -- 
जीवन कितना ? आए लव क्षण, 
ये शलभ पूंज से कण कण, 
तृष्ण यह अनिल लिखा बन-- 
दिखलाती रक्तिम योवन । 
वेदना विकल यह चेतन, 
जड़ का पीड़ा से नत्तेंन, 
ल्य-प्तीमा में यह कम्पन, 
अभिनयमय हैँ परिवत्तेन । 
कभी कवि का हृदय आशा के आलोक से भर जाता है, कमी अतीत की स्मृतिया 
उमर आती है और कभी विषाद की छाया उसके हृदय को मलिन बना देती हैं 
कोछाहल से दूर वह उस निर्जन स्थान में जाना चाहता हैं, जहा चिरतन-विश्लाम 
और अमर-जागरण की ज्योति बिखरी हुई हो । 
ले चल वहां भुलावा देकर, 
मेरे नाविक * धीरे घोरे । 
जिस निर्जन में सागर लहरी 
अम्बर के कानो में गहरी-- 
निइछल प्रेम फया फहती हो, 
तज कोलाहल की अवनी रे । 
श्रम विश्राम क्षितिज बेला से-- 
जहां सजन फरते मेला से-- 
अमर जागरण उषा नयन से-- 
बिखराती हो ज्योति घनी रे 
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प्रसाद की बहुमुखी प्रतिभा का ज्यों ज्यो विकास होता है, उसकी जीवन- 
सरणि विविध दिशाओ का अनुधावन करती हुई प्रवाहित होती हैं। कभी इतिहास के 
गोरव-गान में वह रम जाती है, कभी अतीत उसे अपनी और आक्ृष्ट करता है 
और कभी जीवन का गंभीरतम तथ्य कण कण हो उसके समक्ष बिखर 
जाता है। प्रसाद के नाठको में बौद्ध-म॑स्कृति और भारत के अतीत जीवन की झाकी 
है । राज्यश्री,, विशाख', अजातशत्र', जन्मेजय का नाग-यज्ञ', चढन्द्रगप्त, 
स्कदगुप्त' आदि सभी नाटक सास्क्ृतिक भावनाओ से युक्त और मानवीय-मनो- 
_ भावों का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करते है । गेटे के नाटकों में अमानुपी-तत्व की 
प्रचुरता होने से दुरूहता और एकांगीपन है। उनमें मानव-हृदेय को विलोडित करने 
वाली वे अमर भावनाएं और जीवन का वेह साम्य और सम्रसता नही मिलती, 
जो प्रसाद के नाठको मे एक विशिष्ट युग का चित्रण होने से सहज ही विद्यमान हूँ । 
गेटे के नाटकों में मानवीय और आसुरी शक्ति का संघर्षमय दृन्द्र और आकस्मिकता 
होने से जीवन-विकास की अपूर्णता प्रकट होती है, प्र्ाद के नाटकों में जी वन- 
समष्टि के समस्त तत्वों का निद्शन होता है । उतके नाटको के छोटे-छोटे गेय-पदो 
में भी काव्यटव और कला का निदिष्ट विकास देखा ज। सकता हैं। अजातशात्र से 
उद्धत श्यामा के गीत में अंतस्तछू की पीडा मौर हृदय की कसक हूँ । 


“निर्जन गोधूलि प्रांतर में खोले पर्णकुटी के द्वार! 
पलर्क भकी यवनिफा सी थीं । 
अंतस्तल के अभिनय में ४ 
इघर वेदना अम-सीफर, 
आंसू की बंदें परिचय में ॥ 
किर भी परिचय पूछ रहे हो, 
विपुल विश्व में किसको दूं ? 
चिनंगारी हवाँसो में उडती, 
रोल ठहरो दमले लू। 


'जन्मेजय का नाग यज्ञ से लिए हुए मणिमाला के निम्त कथन में सरत कज़यता 


और ओजपूर्ण शैली के दर्शन होते है । 
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मणिमाछा-- मुझसे तो मानों कोई कहता है कि महागून्‍्य में विश्व इसी ब्ये 
बना था। यही उद्देश्य था कि वह एक स्नोतस्वती की तरह नील बनराजि के बीच, 
यूथिका की छाया मे वह चले और उसकी मृदु-बीचि से सुरभित पवन के परमाणु 
आकाश की शून्यता को परिपूर्ण करे ।' 

आस्तीक पूछता हैं, "क्या तुम कोई स्वप्त सुना रही हो” ? 

समणिसारा -- भाई, यह स्वप्न नहीं हूं, भविष्य की कल्पना भी नहीं हे । 
जब सध्या को अपने इयाम अग पर तयन रश्मियों का पीला अगराग छूगाए देखती 
हु, तव हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हे--वे स्वय मेरी समझ में नहीं आते, किस्तु 
फिर भी ज॑से कोई कहता हो कि उस सुदूरवर्त्ती शन्य क्षितिज के प्रत्यक्ष से उस 
कोकिल का कोई सम्बन्ध हूं, और वह सम्बन्ध तभी विदित होगा जब शून्य पर फिर 
फालिमा के आवरण चढने और कोकिल बोली का अर्थ समझ में आ जायगा ४” 

नीचे के अवतरण में प्रणय-वंचिता नारियों के मनोभावों का कंसा सुन्दर 
चित्रण हैं -- 

“प्रणय-बंचिता स्त्रिया अण्नी राह के रोड़े, विघ्नो को दूर फरने के लिये बज 
से भी दृढ होती है। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हृत सर्वस्वा रमणी पहाड़ी 

नदियों से भयानक, ज्वालामुखी के विस्फोट से भी वीभत्स और अनरू-शिखा से भी 

लहरदार होती हूं । 

प्रसाद के कामना' जीर एक घूृट्ट' नाटक काव्यमय और दार्शनिक तत्वों 
से परिपूर्ण हैं। इनकी सभी रचनाओं में कुछ न कुछ अद्मृत चमत्कार देखा जा 
सकता हैं, यहा तक कि छोटी छोटी कहानियों में भी दार्णनिक-विवेचना और 
मनोभावो की सूक्ष्म व्यजना हैं। आाकाण दीप' की इन पक्तियों में प्रेम और घृणा 
का कसा विचित्र द्वद्व हैँ । 

विश्वास ? फदापि नहीं बुद्धगुप्त ! जब में अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर 
सकी, उसी ने घोखा दिया, तब कंसे कहूं । मे तुम्हे घणा करती हूं । फिर भी तुम्हारे 


लिए मर सकती हूं, अंधेर ह॑ं जलदस्यु ! मे तुम्हें प्यार करती हूं। चम्पा रो पड़ी ।” 


अघोरी का मोह ज्ञीर्पक कहानी से लिए गए इस अवतरण में दार्शनिकता 
और गभीर चितन है । 
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“लहरें क्‍यों उठती और फिर बिलीन होती है ? बृदबुद और जलराणशि का 
क्या सम्बन्ध हूं ? मानव-जीवन बुदबुद हे कि तरंग ? बुदबुद हँ तो विलीन हो 
फिर क्यों प्रकट होता हूं । मलिन अंश फेन कुछ जल से मिल कर बुदबुद फा अस्तित्व 
क्यों बना देता हूं । क्या वासना और शरीर का भी यही सम्बन्ध है । वासना की शक्ति 
कहां कहां किस रूप में अपनी इच्छा चररेतार्थ करती हुई जीवन को अमृत-गरल का 
संगम बनाती हुई अनंत काल तक दौड़ रूगावेगी ? कभी अवसान होगा, कभी अनंत 
जल-राशि में विलीन होकर अपनी अखण्ड समाधि लेगी।” 

प्रसाद ने भी गेटे की भाति अपने जीवन में केवल तीन उपन्यास ही लिखे--- 
ककाल', तितली' और एक ईरावती” नाम का अधूरा उपन्यास । तीनो में 
जीवन का तत्त्वज्ञान और मानवीय-भावनाओ की कलूापूर्ण अभिव्यक्ति हुई है, 
मानो मानव-जीवन के समस्त पाप, क्षुद्रताएं, आनंद, विषपाद और चुटियो को 
स्वीकार कर उन्होने मनोवैज्ञानिक ढग से अपनी सजग चेतन-गक्ति और कल्पना 
द्वारा एक अपूर्व मानव-सुष्टि का सूजन कर उसके विराट रूप का दर्शन कराया । 
अपने उपन्यास के पात्रों के साथ प्रसाद ने भाव-तादात्म्य का अनुभव किया और 
उनके सुख-दु खो, विचारों एवं भावनाओ में अपनी आत्मा का स्पन्दन ध्वनित 
किया । 

किन्तु उनकी समस्त जीवन-शक्तियों का समाहार कामायनी में आकर 
हुआ । इस खण्ड-काव्य में कवि के बौद्धिक विकास, जीवन के सत्य, सौंदर्य और 
साधना का श्रेय भरा है । जीवन-व्यापी परिश्राति से शिथिर वि को कल्पना 
मानो आध्यात्मिक-प्रवाह मे डूब गई है और आदिम-बुग की मानव-सभ्यता के द्वार 
खटखटाती हुई दा्शनिकता और आत्मप्रकाद् की ओर मुड वह चली है। कामायनी 
में आदि-पिता वैवस्वत मनु और आदि-जननी श्रद्धा (काम की पुत्री उामायनी ) 
की कया है । देव-सृष्टि के जल-लावन के दुश्य से इस काव्य का आइभ हाठा हू | 


मन इस विव्वसकारी दृश्य के मव्य एकाकी, चितित जौर विश 
में मपीएार गर 


जा. पनय नल हर 
जलाना. ऑयल तक 
ष्यब्‌छ ८ 5 ३ के | 
ब्रके 


श्भ् झ् > कक 
अकस्मात्‌ उनकी श्रद्धा से मुठभेड़ होती हूँ और वे उस पहना #_ 
लेते हे । कुछ दिन उसके साथ आनदपुर्वक रहनर उनके सच | उर्यादश 


कक गीः 
ग्याटरा प्स .5 
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और बे क्षमण के लिए निकल पडते हूँ । वहा इडा (वृद्धि) से उनका साक्षात्कार 
होता है और वे उस पर आसक्त हो जाते है । इस पर प्रजा विद्रोह करती है, गौर 
मन्‌ घायल हो जाते है । श्रद्धा अत में आकर उनका कल्याण करती हैं और इच्छा, 
कर्म, ज्ञान के समन्वित ज्योतिर्मय त्रिपुर का दर्णन कराती हैँ । 


बिक 


'कामायनी' मे गृढ तात्विक विवेचन, प्रकृति-चित्रण, सौंदर्य और 
रहस्यमय चेतन का वृहत्‌ समोजन है । विश्व के कोलाहल से दूर अदृश्य मानस- 
जगत की असख्य उदात्त-भावनाओं को अपने उन्मुकत उच्छवासों मे भर कवि ने 
निस्सीम गगन मे निर्वन्‍्ध छोड दिया हैं और साधना की तल्लीनता में अपने हृदय का 
समस्त रस इस भाव-सागर में उडेल वह मानो निश्चित हो गया हूँ । 


परिणति 
गेंटे और प्रसाद की क्ृतियों में यत्र-तत्र रहस्याभास भी हैँ, जो परोक्ष का 


सकेत हूँ औौर विराद-गक्ति की सत्ता का व्यजक है । फॉस्ट' में फॉस्ट मागरिट 
से कहता हें -- 

“उसकी व्याख्या फरने फा कौन साहस कर सकता हूँ मौर इसफा स्पष्टीकरण 
भी कसे फिया जाय--यह फह फर फि “में उसमें विश्वास करता हूं । जो देखता, 
चलता और अनुभव करता हूं वह कंसे उसकी सत्ता को अस्वीकार कर 

सकता हूँ यह फह फर कि “में उसमें विश्वास नहीं फरता ।” वह सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर क्‍या मेरे, तेरे ओर समस्त चराचर जगत्‌ के रूप में व्यक्त 
नहीं होता । क्या हमारे ऊपर आकाश नही है, क्‍या हमारी दृष्टि के 
समक्ष पृथ्वी का अनत प्रसार फैला हुआ नही है और क्या हमारे सिरो पर मित्र की 
भाति मुसकराते चाद-सितारे नित्य ही उदित नही होते ? मुख से मुख, नेत्र से नेत्र, 
हृदय से हृदय ओर तेरा-मेरा साक्षात्कार होने पर क्या उसकी परोक्ष-अपरोक्ष 
सत्ता का आभास नही होता औभौर क्या इस प्रकार तेरे-मेरे जीवन के चतुर्दिक्‌ लिपटे 
हुए दृश्य-अदुश्य रहस्य का उद्घाटन नही हो जाता । उसकी शक्ति अपरिमेय और 
अचित्य है। उस अव्यक्त सत्ता की अचेतन-अभिव्यक्ति को अपने हृदय में अनुमव 


कर और जब तेरा हृदय दिव्य-रस से सरावोर हो जाए तो उसी को ब्रह्मानन्द, प्रेम 
और इब्वर की निनादित होती हुई कृपा समझ ।” 


कामायनी' में भी मनू महाविनाण को देखकर अध्यात्म-चितन रत हो जाते 
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हैं। उन्हे सूय, चन्द्र, पृथ्वी, आकाश यहां तक कि दुग्यलोक के प्रत्येक कम्पन में 


उसी विराद की छाया छटपटाती दृष्टिगत होती है । 
विश्वदेव, सविता या पृषा 
सोम, मरुत ' चंचल पवमान; 
वरुण आदि सब घम रहे है 
फिसके शासन में अम्लान ? 
फ्रिसका था ध्र-भंग प्ररुय सा 
जिसमें ये सब विकल रहे; 
अरे ! प्रकृति के धक्ति-चिन्ह ये 
फिर भी कितने निबल रहे ! 
बिकल हुआ सा फांप रहा था 
सफल भूत चेतन समुदाय । 
अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान; 
ग्रह, नक्षत्र और विद्युत्‌ फण 
छिप जाते हूँ और निफलते 


ख््ी 


आकर्षण में खिचे हुए; 
तृण वीरुष लहलहे हो रहे 
फिसके रस से सिचे हुए ? 
सिर नीचा फ़र फिंसको सत्ता 
सब फरते स्वीकार यहाँ; 
सदा मौन हो प्रवचन फरते 
जिसका, चह अस्तित्व कहा ? 
हे अनन्त रमणीय ! फौन तुम 
यह में कंसे कह सकता ! 
कंसे हो ? क्या हो ? इसका तो 
भार विचार न सह सकता ' 
हे विराट ! हे विश्वदेव ! तुम 
कुछ हो ऐसा होता भा 
मंद गंभीर धोर स्वर संयुत 
यही कर रहा सागर गान। 
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[प्रसाद और गेटे की सबसे वडी खूबी है कि उन्होंने मानव-जीवन के किसी भी 
पहल को अछूता नही छोडा । उनकी कृतिया जीवन-समप्टि के समन्व्यात्मक 
सस्कारो का भव्य समारोह हूँ । उनकी दृष्टि रमणी की कोमलता और स्थूल सौदय॑ 
तक ही सीमित नही, वरन्‌ क्षितिज से दूर विश्व-व्यापी चेतना को स्पर्ण करती हू । 
इन दोनों महाकवियों के ग्रथ 'फॉस्ट' और 'कामायनी' क्रूर काल के भाल पर 
अमर सौभाग्य-विंदुवत्‌ हैं । एक में जीवन-समप्टि का सागोपाग पदार्थ-पाठ हैं 
तो दूसरा उसका सार-अब | एक में विरोबवी तत्त्वों का मवान हूँ तो दूसरे में 
आत्मिक-मनोभावों को अधिकाधिक रम्य बनाने का उपक्रम । दोनों में चिरंतन- 
स्वर और गाब्वत-सगीत सुन पडता हैं । 


जैसे जल का बुदबुद नीचे से स्वत ऊपर उठ कर आता हैँ, उसी प्रकार इन 
महाकवियों की अतच्चेतना भी मन की गहराइयो से उभर कर ऊपर झलक मारती 
हैं और विराट चेतना में लीन हो उसी को व्यक्त करती हुई उसी में समाहित हो 
जाती हँ-स्थूल-दृष्टि से दृर-नत जाने कहा ? 
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से नीरव निशीथ में अधियारी किरणो में बघ दो अम्लान सौंदर्य-पुज 
तमिस्ना की नत-अरूको से होड ऊंगाने किसी अज्ञात-छोक की ओर अनजाने 
चल पड़ते है, उसी प्रकार निराला और ब्राउनिंग-नियति के आवत्तंन-चकर में 
दो शुक्रतारो की भाँति उदित हुए और अपनी आस्तरिक-जिज्ञासा को विराट 
की छाया में भर कभी रोये-कभी मुस्कराये । विपत्तियो ने उन्हें घुलाया, 
संघर्षों ने उन्हे झकझोरा, जीवन के झझ्ञा-रथ पर आरूढ जगत्‌ के कूर अटटहासो 
ने उन्हें विचलित करने की चेष्टा की, अधघ-स्वार्थों ने अपने निविड् अचल में 
उन्हे आवेष्ठित करने फा प्रयास किया, किन्तु प्राणों में पुठकऊ लिए, हृदय में 
मीठी व्यथा और कोमल-भावनाए संजोए एक मस्त पथिक से वे निर्मीक 
कंदमो से अनन्त, अगाघ और अचचल से साक्षात्कार करने के छिए आगे बढ़ते 
रहे । मार्ग दुर्गस था, ऊबडखावड और अपरिचित, किन्तु अन्तर की प्रेग्णा 
अपरिचित न थी । किसी अदृश्य शक्ति ने उंगली पकाड कार मानो उन्हों उनकी 
मजिल तक पहुंचा दिया और अतिम छोर पर पहुच कार उन्हें विदित हआ एफि 
वे उस साकार क्षितिज पर आ टिके है, जिसका कोई थादि दे नअत। जीवन के 
कठोर घरातल पर क्रर स्मृतियों ने जितनी बार निर्मम प्रहार पिया, गायि $ी 
हृदय की प्रतिध्वनि' उतनी ही वार आतरिक-भनेतना से टरा मार तश्प मार रह 


गई । 
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“जीवन चिरकालिफ फन्दन ! 
मेरा अन्तर बज्नन्कठोर, 
देना जी भरसक झफस्नोर, 
मेरे दुःख फी गहुन-अंध 
तम-निशि न फभी हो भोर ! 
क्या होती रहती उन्ज्वलता 
इतता. बन्वन-अभिनन्दन ! 


निराला की उपर्युक्त पक्तियों में विपन्नता का भाव है। जब अंतस्तल में 
भाव-सरिता लहराती, टकराती और उफनती हुई प्रवाहित होती चलती हूँ तो 
अपने ही दु ख-सुख और हास्य-रुदन की अभिव्यक्ति के लिये कवि का मन अवीर 
हो उठता है, मानो उसकी उन्मुक्त भावनायें छहर छहर कर बाहर फूट पडना 
चाहती है और उस स्वप्निल-लोक के अन्वेषण में उन्मत्त उल्लास से उद्देलित हो 
भटकती हैं, जहा तनन्‍्मय भआत्म-निवेदन साकार लहल॒हा उठता हँ ओर बाह्य 
अनुभूतियाँ अतर्मुखी हो रहस्यावरण खोलती चलती हू । 


निराला और ब्राउनिंग की रचनाओ में कदण-अभिव्यक्ति और भावोन्मेष 
शाँक रहा है । उनका वाह्य-रूप मवुर गौर प्रभावोत्पादकक तथा आतरिक रूप 
भावात्मक हैँ । अनेक कविताओं में उनकी कल्पना पो पर उडकर रहस्यात्मक- 
झलक दिखाकर छिप जाती हूँ गौर भावोन्माद की तरवगों पर तिरकर विराट- 
सौन्दर्य की छाया में अभिसार-सा करती प्रतीत होती है। ब्राउनिंग लिखता हैँ :-- 


“तमसाच्छन्न हृदयाकाण में मेने ईश्वरीय-ज्योति प्रज्ज्वलित कर दी । 
कमी न कभी तो अन्धकार को भेदकर आलोक बरसेगा ही । एक दिन मेरा अतर्मन 
दीप्त हो उठेगा । कदाचित्‌ तुम मेरी वात समझते हो । मेरा सकेत पर्याप्त हैँ ।* 


०. 
सच 


जीवन का रहस्य सघन-तमिल्ना से भी सघन और दुर्भेद्य है। साधक के 
लिए परिस्थिति कभी प्रतिकूल नही होती, प्रत्युत्‌ स्वणिम-क्षण नित्य उसकी बाट 
जोहा करते है । अपने अपने पृथक व्यक्तित्वों को लेकर, अपनी अपनी अलग साधों 
और तदण मचलनो को समेटे ये दोनों महाकवि जीवन की कठिन पगडडी पर 
निर्भीक कदमो से आगे बढें, किन्तु निर्दय ससार ने उन्हे अविश्वास की नजरों से 
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देखा । जीवन की पूर्णता के लिए वे एक नवीन आशा-समन्वित दृष्टिकोण को 
लेकर प्रकट हुए, किन्तु भीतिक कडिनाइयो से परास्त होकर, मानव-उपेक्षा से 
विचलित होकर उनकी आकाक्षाए मूत्त विडम्ब्रना-सी विजडित रह गईं । प्रभात- 
वेला में मवुर-झकोरो से आन्दोलित होकर वे दो पक्षी-शावकक्त्‌ अपने नीड़ो से 
अवाध उडे। उनके सुकुमार हृदय में आनन्द का ज्वार, नेत्रों में आनन्दाश्रु, अघरो 
पर मधुर मुस्कान और आत्मा में सुख की सिहरन थी | एक दिव्य झंकृति से उनकी 
हृदय वीणा के तार बह्कृत हो रहे थे । उन्तके मधुर कठो से निकली मस्त-तान में 
अद्भुत प्रकम्पन था। उनके सुकुमार, सुरीले स्व॒र में तरलता और श्ञादइवत-गति 
थी । उनका अतर्नाद गभीर और सागर की भाँति निस्‍्सीम था, किन्तु उन पर 
अभियोग लगाया गया---त्रे स्वच्छन्दवादी हैं । उनकी कविताए जीवन से विलगांव 
उत्पन्न करती हूं और रूढि-परम्पराओ को तोड़ साहित्य-क्षेत्र में एक वेबस 
उद्योग हीनता को फंलाती है। 


उनसे पूछा गया--क््या वे अपनी कला की धारा को अन्यत्र मोड सकते 
हैँ ? उन्होंने अपनी विवद्यता प्रकट की । उन्मृक्‍त भावधारा उनके समप्टि- 
चितन की सहज उद्भूति थी | उनका दृष्टिकोण सार्वजनीन था जौर उनकी 
अंतभविनाएं उनके प्राणो को हिलाकर, उनकी चेतना-परिधि को तोडकर 
ब्रबस मुखर हो उठती थी । कुछ ने सोचा--कऋदा चित्‌ उनकी साधना अधिक 
चल न सके और अपने ही स्वरो के उतार-चढाव में विशु खल होकर वह 
शायद बिखर जाए, किन्तु कलाकार अपनी साधना में खोये हुए, अपनी कला 
में डब्रे हुए विश्व की उपेक्षा पर विद्रप की हपी हमप्त रहे थे। उनके हृदय में 
उल्लास था, आगे बढते का उत्साह था और उनके प्रागो की हर दौड़ के साय 
यौवन की अथक सी उससाँस्ते उनके अबूरे सानो को विवेर देने को आकुल थो । 
अतत. विकषंण आकर्षण बन गया । लोगो ने विरोध किया, किन्तु उनका विरोध 
ही उनकी कमजोरो बन बैठा। कला से दुराव ही कला से लगाव का कारण बना । 
उनकी कला में न जाने क्या आकर्षण था जो कहता कला श्रेय है और कलाकार 
में न जाने क्‍या था जो सोचने को बाध्य करता कलाकार प्रेय है । विरोध बोर 
इनद्व से ऊबकर वे इस प्रछोमन से दूर भागना चाहते, किन्तु न जाने कहा से 
शिथिल भावुकता उन्हें लाचार तर असहाय बना जाती और वे अपने हृध्य 
के उठते हुए उफान को रोक सकते में असमर्य हो जाते। 


अपने अपने देश के साहित्य की अनुपम विभूति महाकाबि विराछा 
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और ब्राउनिंग का जीवन सघर्ष और हन्द्दों की अटूट शृंखला हैँ। अनवरत 
आफतो, जीवन आवरत्तों और तूफावी हलचलो के साथ कदम से कदम मिलाकर 
चलने वाले इन विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न कलाकारों की बहुमुखी प्रवृत्तिया 
सरल और चचल, कोमल और कठोर, शिशु-सुलम और गम्भीर, सोह्देश्य 
भौर निस्पुह का आपूर्व सामजस्य हैं| उनके जीवन का एक और दर्दीला पहलू 
है, जिसकी झाकी अत्यन्त करुण और ममंस्पर्णी है । 


अल्हड जवानी में ब्राउनिंग ने अपने अरमानो की झोली जिस सुन्दरी, 
मादक सौन्दर्य-सपनो की स्नेहभरी रानी वेरट ब्राउनिग के चरणों में त्रिखेर दी 
थी, जो स्वय एक उच्चकोटि की कवयित्री थी और जिसने अपनी कलात्मक- 
अभिव्यक्तियों से पति के हृदय में प्रेरणा और स्फूरति भरी थी, वह असमय में 
ही उसे छोड कर परलोक सिधार गई थी। निराला का तो पाच-छ'” जीवन- 
वसन्तो के पश्चात्‌ ही सोने का ससार उजड गया और उस जीवन-सहचरी 
प्राणप्रिया मनोहरा देवी का चिर-वियोग उन्हे सहना पडा जिन्होंने हिन्दी सीखने 
और पढने की उनमें अभिरुचि जाबग्रत की थी। गीतिका' अपनी पत्नी को 
सेमपित करते हुए निराला लिखते हे.-- 


“जिसकी हिन्दी के प्रकाश से, प्रथम परिचय के समय, में आखे नहीं 
मिला सका--लजा कर हिन्दी की शिक्षा के सकलप से, कुछ काल बाद देश से 
विदेश, पिता के पास चला गया था और उस हीन-हिन्दी प्रान्त में, बिना शिक्षक 
के, 'सरस्वती' की प्रतिया लेकर, पद-साधना की और हिन्दी सीखी थी, 
जिसका स्वर गृहजन, परिजन और पुरजनो की सम्मति में मेरे सगीत-स्वर्ों को 
परास्त करता था, जिसकी मंत्री की दृष्टि क्षणमात्र में मेरी रुक्षता को देखकर 
मुस्करा देती थी, जिसने अत में अदृब्य होकर मुझसे मेरी पूर्ण-परिणीता की 
तरह मिल कर मेरे जड़ हाथ को अपने चेतन हाथ से उठाकर दिव्य श्र गार की पूर्ति 
की, उस सुदक्षिणा स्वर्गीया प्रिया-प्रकृति श्रीमती मनोहरादेवी को सादर ।” 


पत्नी की मृत्यु से इन महाकवियों के दिलो पर गहरी ठेस लगी , मानों 
क्र झझावात के एक ही झोके ने उनके प्यार की मीठी कल्पनाओ का हरा -भरा 
चमन उजाड दिया | उन्तके हृदय की सुकुमार भावनाएं इस भीषण आघात से सिसक 
उठी | उनके सोचे सपने विखर गये और बीते हुये सुखद पछो की याद मीठी कड- 
वाहट बन उनके चेतना-ल्षितिज पर छा गईं | परिणाम यह हुआ-उनकी अतव्यंथा 
कविताओ में फूट पडी बौर दब्यलोक के प्रत्येक कम्पन के साथ उनका दर्द , उनकी 
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बेकली और बेवसी रम गई । उनका आतरिक प्रेम व्यापक होकर जीवन-जलूधि में 
लहराने लगा, मूच्छेनाए जागी, प्रणय-गीत उठे और उनके हृदयाकाश को आच्छतन्न 
कर लिया । उनकी' नसो में पहले का भावोन्माद व्यथा की सिहरन बन गया और 
भीतरी आनन्द-पुलक पलको पर ध्‌ धियारी बन छा गया । अत प्रेरणा सूक्ष्म से 
साकार होगई,व्यक्तित्त्व बनकर छा गई,उनके' मन की' अधीरता सघे स्वरों मे बदल 
गई और पागल उन्माद कठोर साधना में परिणत होगया। उनकी उस समय की 
लिखी हुई कविताओ में एक उन्मन उदासी, प्यार की थकी हुई प्यास भर किसी 
में बरबस आत्मसात्‌ होजाने की भावना व्यक्त होती है । निराला के हृदय की 
वेदना जुही की कली में कितनी सूक्ष्म और अव्यक्त होकर प्रकट हुई है। 


/विजन-बन-बल्लरी पर 

सोती थी सोहाग भरी स्नेह-स्वप्न-मग्न 
अमल कोमल तन्‌ तरुणी-जुही की कली, 
दुग बन्द किए, शिथिल पत्राक में-- 
बासती निशा थी ।* 


विपुल बन-सुषमा के मध्य निर्जन बन-वल्लरी पर पत्रो की क्रोड़ में एक 
जुही की कली शिथिल, अलसायी, उनीदी ओर थकित सी दृग वन्द किये पडी थी । 
वसन्‍्त ऋतु की मादक निशा थी । ऐसी स्थिति में उसका प्रियतम पवन उससे 
बिछड़ गया था और किसी दूर, अज्ञात देश में उड चला गया था । 
“विरह-विधुर-प्रिया-संग छोड़ 
किसी दूर देश में था पवन 
जिसे कहते हैँ मलयानिल 


किन्तु दोनो प्रेमियों के दिलो में एक दूसरे से मिलने की आतुरता थी । 
दोनो अंदर ही अदर तड़प रहे थे और एक दूसरे की याद उन्हें उन्‍्मत बना रहो 
थी। इधर जुहदी की कली वेचेन थी ओर उधर पवन परेशान था । 
“आई याद बिछुडन से मिलन फीो वह मंघुर बात 
आई याद चांदनी से घुलो हुई आधी रात 
आई याद कानन्‍ता को कम्पित कमनीय गात ।* 
उवर्थुक्त पंक्तियों मे कवि के जीवन की दीयी स्मृतियां रह रह कर झल हे 
मार रही है और उसकी अतृप्त छालसा की ओर भी सबेत फरती है । 


नीचे उद्धृत कविता तो 'स्मृति' णीपंक से ही लिखी गई हैं --- 
“जटिल-जीवन-नद में तिर-तिर, 
इब जाती हो तुम्र चुपचाप; 
सतत द्वत-गति-मय अधि, फिर फिर 
उभड करती हो प्रेमालाप । 
सुप्त मेरे अतीत के गान, 
सुन प्रिय, हर छेती हो ध्यान ' 
आसुओ से कोमल झर-झर 
स्वच्छ-निर्धर-जल कगन-से प्राण, 
मिमटद सटठ-संठ अन्तर भर-भर 
जिप्ते देते थे जीवन-दान, 
वही चुम्बन की प्रथम हिलोर 
स्वप्न-स्मृति, दूर, 5तीत, अछोर ।” 
कही कही कवि की भावनाएं अत्यन्त सबन भर गुम्फित होकर 
रहस्यमय अभिव्यजना करती है “-- 


रहिम से दिनफर की सुन्दर 
अंब-वारिद-उर में तुम आप 
तुलिकि से अपनी रचकर 
खोल देती हो हपिव चाप, 


जगा नव आशा का ससार, 
चकित छिप जाती हो उस पार । 
पवन में छिपकर तुम प्रतिपल, 
पतलवों में भी मुदुर हिलोर, 
चूम कलियो के मुद्रित दल, 
पत्र-छिद्रो में गा निशि-भोर 
विश्व के अतस्तल में चाह, 
जगा देती हो तड़ित्‌ प्रदाह । 


ब्राउनिंग ने भी अपनी पत्नी की मत्यु के वाद लिखा था “ईइवर ने उसे 
अपनी गोदी में ऐसे ले लिया जैसे तुम किसी अधकारमय, वेआराम विस्तर से 
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बच्चे को उठा कर प्रकाश में लेजाते हो” । 
इस उर्द्विग्त श्यिति में एक बेरहम उदासी कवि को सददेव व्यथित करती' 
रहती। वह अपने पुत्र के साथ स्टिमेरी नामक एक छोटे से ग्राममें जा बसा 
था। वहाँ सूती कुटिया का एकात उसके हृदय को ढाइस बंबाता और वह कमी 
कभी समुदी-तट के साथ साथ द्र-बहुत दूर मीलो भ्रमण करने निकल जाता। 
उसकी उस समय की मानसिक स्थिति का चित्रण करते हुए अग्रेजी समीक्षक 
गोस लिखत्स हैं, “ सन्‌ १८६३ में पत्नी की मृत्यु के वाद ब्राउनिंग के स्वभाव 
में काफी परिवर्तेन होगया था । किसी भी सामाजिक उत्सव या समारोह में वह 
भाग न लेता था और अपने पृत्र को पढने के छिए स्कूल में दाखिल करने के बाद 
तो सूती सध्याएं उसके लिए और भी असहय होगई थी ।” स्वय ब्राउनिंग ने भी 
एक स्थल पर लिखा है, 'जव में खिडकियों में से झाककर देखता हू तो छगता 
है जैसे मेरे पैरो के नीचे से घरती खिसकी जा रही है। समूद्र कितना तूफानी और 
हवा कसी विषादमयी हैं।” 
भ्रांति 
किनन्‍्त्‌ इन महाकवियों के मन इस आकस्मिक देवी-आपत्ति के आवबात 
से अस्त हो केवल शुन्य की परिषि में ही नही भटकते रहे थे, प्रत्युत्‌ उन की. बहु- 
चस्तु-स्पशिती प्रतिभा संइलेबात्मक सत्य के आलोक का सहारा ले जीवन- रहृस्यो 
के अनुसधान में भी प्रवृत्त थी, केवल कुछ समय के लिए उनकी जीवन- दिणा 
बदल गई थी और उनकी इच्छाओ के संसार मे नराश्य और कछग-सवेदना 
व्याप्त होगई थी.। उनका सासारिक-मोह बहुत कुछ हल्का पड गया था और 
सहज जीवन-प्रणा डी में भी एक घक्रका सा लगा था। क्षणमंगुर संसार उन्हें 
विपन्न क्षणों में चिरतन सत्ता की कीड़ास्थली सा प्रतीत होता मौर उनके समस्त 
सुख-स्वप्त और हृदय की आशा-आऊाक्षाएं किसी अज्ञात मत्ता में लीन हो जाने 
को आक्रुल हो उठती । 
साधना को परीक्षा 
कहने की आवश्यकता नही कि निराला बौर बाउनिंग की भावल्यजना 
का क्षेत्र जत्यत्त व्यापक है और उनकी कविताओ का अनुगीलन करने से ज्ञात 
होता है कि जीवन के विस्तृत दायरे के विभिन्‍त्र पहलुओं का काव्यात्मक आवहन 
करने की उनमे अदुभुत छमता है। जीवन की दारुण-परिम्थिततियों मोर 
सघर्षों ने उनकी चेतना को इतना विकसित कार दिया हैं मिउनणे 
आतरिक अनुमृतिर्थाँ अत्यत संयर्मित और मज-घिम कर प्रयाट हुई हूँ । 
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उनमें अतप्त वासना, चीख-पुकार और अटठहास का आलोडन नही हैं, 
वरन्‌ उनकी अनमोल कलाक्ृतिया उनके प्रेरणामय व्यत्त्त्वि से परिपूरित और 
गौरवमय हे । 
निराला का आत्मिक-सौंदर्य उनकी कृतियों में छहलहा रहा है । जब 
कि हिन्दी-साहित्य के अगो का विकास भी न हो पाया था, उन्होंने सब अंगों 
की सम्यक्‌ पूति के लिए कुछ न कुछ मसाछा एकत्र किया 
और अपनी साहित्यिक-कतियों में मानव-जीवन से सम्बन्धित सभी भावनाओं 
का समावेग किया । उनकी कविता-शैली बंगला प्रगीत-पद्धति पर नवीन रूप लेकर 
प्रकट हुई और उन्होंने हिन्दी-काव्य-क्षेत्र मे सर्वप्रथम मुक्त-वृत्त अथवा 
स्वच्छद-छद का प्रयोग किया । अपनी 'परिमल' की भूमिका में उन्होंने लिखा हैं, 
“मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती हैँ । मनृप्यो की मुक्ति 
कर्मो के ववन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति छदो के शासन से 
पृथक हो जाना । जिस प्रकार मुक्त मनृप्य कभी किसी के प्रतिकूल आचरण 
नही करता, उसके समस्त काये औरो को प्रसन्‍्त करने के लिए होते हे--फिर 
भी स्वतन्त्र-इसी तरह कविता का हाल हूँ । मुक्त-काव्य साहित्य के लिए कभी 
अनर्थकारी नहीं होता, प्रत्युत उससे साहित्य में एक प्रकार की चेंतना फैलती हैं, 
जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती हैं।” इस में सदेह नहीं--निरारूा 
अपने स्वच्छन्द छदो के प्रयोग से ही कविता-श्षेत्र मे युग-प्रवरत्तक के रूप में देखे 
गए गौर अपनी मौलिक प्रतिभा के कारण ही साहित्यिक-क्रान्तिकारी सिद्ध हुए। 
निराला अनत पथ के पथिक हे | उनमें भावो की ऊची उडान और विचारो 
की गहराई हूँ । उनकी दृष्टि के समक्ष भावनाओं के ऐसे सामूहिक रूप आकर- 
उपस्थित हो जाते हूँ कि वे निस्सीम के घुघट-पट में झाँककर देखने का प्रयास करते 
है । उनकी 'परिमल,' गीतिका', 'अनामिका” आदि पुस्तको में उन्मक्त भावनाओं 
का प्रवाह हैं । परिमर' की अनेक कवितायें तत्वज्ञान और रहस्यमयी भावनाओं 
से ओतप्रोत हैं । एक उदाहरण देखिए :-- 
तुम दिनकर के खर क्विरण-जाल, मे सरसिज की मुस्कान; 
तुम वर्षों के बीते वियोग, में हूँ पिछली पहचान। 
; तुम योग और में सिद्धि, 
तुम हो रागानुग निदछल तप, 
में शुचिता सरल समृद्धि । 
तुम सूद सानस के भाव और में सनोरंजिनी भाषा; 
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तुम ननन्‍्दन-वन-घन विटप और से सुख-शोतल-तलशासा । 
तुम प्राण और मे काया, 
तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, 
में मतनोमोहिनी माया । 
तुम आशा के मबुसमास ओर में ण्कि-कल-कूजन तान; 
तुम मसदन-पंच-शर-हस्त और मे हूं अनजान । 
तुम अम्बर में दिग्वसना, 
तुम चित्रकार, घन पटल श्याम 
में तड़ित्‌ तुलिका रचना । 
प्रकति-चित्रण 
निराला ने प्रकृति-चित्रण के भी बहुत ही सम्मोहक चित्र खीचे है । उनकी 
बसत-सनी र, सब्व-सुन्द री /वासती , जलदके प्रति/,श्रत्यूर्णिमा की विदाई वन- 
कुसु्ों को शय्या /यमुना के प्रति',प्रभात के प्रति” आदि रचनायें गूढ भावनाओं 
और जीवन-व्यापी प्रकृत-तत्त्तो से ओतमप्रोत है । निम्नलिखित 'सध्या' का चित्र 
कितना सुन्दर और सजीव उतरा हैं। 


“डबा रवि अस्ताचल 
संध्या के दुग छलछल 
स्तब्ध अन्धकार सघन 
मन्द गन्ध-भार पवन, 
ध्यान-लगन नेश गगन, 
मूंदे पल नीलोत्पल ।* 
“देकर अन्तिम कर, रवि गए अपर पार, 
श्रमित चरण आये, गृहिजन निज निज द्वार । 
अम्बर पय से मंयर, सन्ध्या दयामा, 
.. उतर रही पृथ्वी पर , कोमल पद भार ।” 
प्रभात कालीन सूर्य की रश्मिया जब नवालोक से आलोफित प्राती-दिया 
में फूट पडती है तो उनकी शोभा अनुपम और दर्शनीय होती है । 
“प्रयम कनक-रेखा प्रावो के भाल पर, 
प्रयम श॒गार स्मित तरुणी वधू छा, 
नील गगन विस्तार केदा, 
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क्विरणोज्ज्वल नयन नत, 


फेरती पथ्यी को । 
किरणों के आगमन के बाद 'प्रमात' का वर्णन भी आकपक और हृदय को 
शदगुदाने वाला हूं ! 


“प्रैथ शिख्वर पर प्रात मनोहर, 
कतन-गात तुम अरुण चरण धर, 
सरणि सरणि पर उतर रही भर, 
छन्द-भमर-[ंजित नीलोत्तल ॥/ 
ब्राउनिंग के मनोभाव भी यत्र-तत्र प्रकृति के स्पदनों में मुखरित हो उठे 
है । उसकी रचनाओ में सूशम-निरीक्षण और उपमार्यें बडी नपी-तुली, सुन्दर और 
प्रभावोत््पादक होती हैं । प्रकृति का अचल थाम उसने उसके प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 
एवं सक््मातिसदम स्वरूपो और विविव कार्य-कलापो की सन्दर अभिव्यवित की 
हैं। नीचे का अवतरण कितना स्वाभाविक और बोबगम्य व्यजना से युकत हूं -- 
“पृथ्वी शीत के आधिक्य से ठियुरी हुई भौर जड पिण्ड सी निर्जीव पडी 
हैं, किन्तु वासतिक वायू सगीतात्मक लय में नत्तेत करती हुई उसके वक्ष स्थल 
पर इस प्रकार तर रही है जैसे वह उसे सजग करने के प्रयत्न में हो। ऊचबडखावड 
पगडडियों के किनारे पर कही कही हरियाली दष्टिगत होती हैं । मरझाए वक्षो के 
जडो के खोखले और कुह्रे में फटी दरारे झुर्रीदार चेहरे की विवश मृस्कराहद 
सी ज्ञात होती हूँ । लवा-पक्षी प्रसन्‍नता से झूमता हुआ ऊपर-नीचे उडानें भर 
रहा है । प्रकृति की तटस्थता पर प्रभु अपने अनुग्रह का वरदान विखेरा ही 
चाहते हैं ।” 
तथ्य व्यजना बोर वातावरण-सप्टि के लिए भी ब्राउनिग ने प्रकृति से 


मानव का अनविच्छिन्न सम्बन्ध दिखलछाया है, जो नीचे के उद्धरण से सहज ही 
दृष्टव्य हैं । 


“सारा जगल बर्फ से ढका हुआ श्वेत कठोरता में परिणत हो गया है । 
अतत जगढी वृक्षो पर गुलावी पत्ते फूट आए हैँ । बबल के पेड देवदार-वक्षो की 
सवियो में उगे हुए हे भर स्तब्ब अरण्य में मुस्कराते से प्रतीत हो रहे है । एक 
जादूगरती मत्रो का उच्चारण करती हुई रक्त भरे कढाव से कचरा निकाल कर 
घुए से बूमिल देवदार-व॒क्षो के मोटे तनो पर छीपा-पोती कर रही है । 


दिन दिन द्वेत पुप्पो पर अधिक ताजगी छा रही है और गुलाब की कलियाँ 
दाने दाने प्रस्फटित हो रही है ।” 
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मालक-उद्भावनाए 
निराला और ब्राउनिंग ने छोटे छोटे, सुन्दर गीत भी लिखे है, जिनमें कोमउ 
कल्पना और मधुर भावनाओं की मामिक व्यजना हुई है। कोई कोई गेय-पद तो 
उनकी बड़ी कृतियों से अधिक उत्कृष्ट, मधुर, गूढ-तत्त्तों से युक्त और हृदय को 
स्पदित कर देने वाली उनमत्त-भावना से ओत-प्रोत हे । उन्हें पढ़ने से ज्ञात होता 
हे जेते वे कवि की आतरिक सिहरन, स्पंदन और कम्पन से आविंभूत हुए हे । 
गीतिका' मे निराला के ऐसे बहुत से गीत बिखरे पड़े हे । एक उदाहरण 
देखिए :--- 
“सर्षि | बसनन्‍त आया, 
भरा हुवे बन के मन, 
नवोत्कर्ष छाया । 
किसलय वसना, नव-वय-लतिका, ' 
मिली मधुर प्रिय-ठर, तह-पतिका, 
मधुप-व द बन्दी, 
पिक-स्वर॒ नभ सरसाया । 
लता-पमुकु ला-हार-गंघ-भार भर, 
यही * पवन बंद भसन्द-मंदतर, 
जागी नयतो में बन-- 
यौवन की साया । 
आवृत सरसी-उर-सरमिज उठे, 
क्रेदर के केश फली के छूड़े, 
स्वर्णदस्य॒ अंचल, 
पृथ्वी का लहराया ।* 
निराला के गीतो में मनोवेदता, भावुकता, अनियन्त्रित हृदय की उथ ल- 
पुयल और भावना का स्रोत उमड़ा पड रहा हैं । 
४ (प्रिय) यामसिनी जागी, 
अलस पंकज-दृग अरुण मुख, 
तरुण - अनुरागी, 
खुले केश अग्ेब शोभा भर रहे, 
पृष्ठ-प्रोवा-बाहु-उर पर तर रहे। 
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बादलो में घिर अपर दिनकर रहे, 
ज्योति की तन्‍दवी, 
तडित्दृति ने क्षमा मांगी ।” 
ब्राउनिंग के दो छोटे छोटे प्रख्यात गीत यामिनी-मिलन' और प्रभात- 
कालीन-विदा' का भावानुवाद यहा दिया जाता है । 
यामिनी मिलन (7/८८४॥१९ ४: ]9।2॥) 
(१) 
“नीचे विस्तृत उदास समुद्र और लम्बा कृष्ण-वर्ण भूखण्ड 
ऊपर बडा, अधकार धूमिल अर्व-चन्द्र 
जैसे ही में अपनी नाव को खेता हुआ घुमावदार खाडी तक पहुँचता हू 
तो लघु लघ लोल लहरिया गोलाकार हो थिरक उठती हे और में अपने 
द्रत-गमन को दलदली जमीन के पास जाफर रोक देता हूं । 
(२) 
पुनः उष्ण समुद्रीय तट के साथ साथ एक मील हम्बा भ्रमण । 
तत्पशचात्‌ तीन खेतों को पार फरके एक फार्म का दृश्य ॥ 
फिर खिड़की के शोशे पर हल्की सी थपयप, शीघ्र ही चटखनो खुलने 
की आहट और दियासलाई की सॉक का हल्का, नीला प्रकाश । प्रसन्नता 
ओर भय से लचकता धोमा स्वर और फिर दो घड़कते दिलों फा परस्पर 
गाढालिंगन 
प्रभातकालीन विदाई (029/0779 2६ 7४077॥78) 
“अन्तरीप के इर्द-गरिदें घुमावदार समुद्र, 
और परवेत-शूग के ऊपर झांफता हुआ नवोदित सूर्य, 
फिर दृष्टि-पय के समक्ष दूर तक फंला हुआ सुनहरा प्रकाश, 
आर तब कोलाहलपूर्ण बिद्व के लोगो से श्ञीघ्र ही मिलने की मेरी 
दारुण विवश्ता ।” 
इस प्रकार अत्यन्त छोटे छोटे गेयपदों में इन महाकवियों की आन्तरिक 
सवेदना और उन्मत्त मादकता अधिक जाग्रत रूप में प्रकट हुई है । इन गीतो 
में लूय, आकर्षण, आवेग बौर सरसता हैं । सासारिक-बैविध्य के प्रति उनकी 
हन्द्ात्मक,प्रसरणणील विह्वछता के कारण उनके मनोभाव इतने गहरे हो गये हैं 
कि कभी स्वप्निल रगीनियो में डूबते-उतराते प्रकट होते हे, कभी सविशेष कल्पना 
की तलया में पैठकर ऊपर उभर उभर कर आते हे और कमी जीवन-वैचित्रय 
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पर मुग्ध हो सवेदनात्मक-भावस्थिति में पहुंच जाते हैं । 'भिक्षुक' पर लिखी हुई 
निराला की कविता कितनी सजीव और करुणा-विगलित है । 
“दो दूक कलेजे के फरता पछताता पथ पर आता । 

पेट पींठ दोनों मिलकर हूँ एक 

चल रहा लकुदिया टेक, 

मुट्ठी भर दाने को-भूख सिटाने को, 

मुंह फटी पुरानी झोली का फंलाता-- 

दो दूक कलेजें के करता पछताता पथ पर आता ।” 


कवि की लेखनी से उभरी रेखाये कितनी सुस्पष्ट, सयत और वारीकी से 
अंकित की गई हैं । निम्नलिखित विधवा' का चित्र कितना पवित्र और उदात्त- 
भावनाओ को जगाने वाला हैं । 

“बह इष्ट-देव के मन्दिर की पूजा-सी, 
वह दीप-शिखा सी शान्‍्त, भाव में लोन, 
वह क्र-काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा सी, 
वह दूटे तरु की छुटठी लूता सी दीन, 
दलित भारत की ही वियवा हैँ ॥” 

ब्राउनिंग भी शब्द-चित्र उपस्थित करने में वडा ही सिद्धहस्त हैँ । विभिन्न 
नारियो के चित्र देखिए .-- 

“छोटे, गोल मुख वाली, जोर्ण-शीर्ण चियडो में लिपटी उस रुग्ण घालफ 
की मां ने त्रस्‍्त भावभंगी और भीत चेष्टा से मुडकर पीछे देखा ।” 

“बह मोदी, श्रात, हाफती और घबराई हुई महिला, जिसकी फडफड़ाती 
छतरी जमीन पर पठकी हुई नसों का ढाचा सात्र हूँ ।” 

“तुम्हारा जेसा विचित्र मुंह मेने कभी नहीं देखा, क्योंकि वहू इतना फटा 
हैँ कि कभी बन्द नहीं होता | तुम्हारी ठोढी भी बड़ी बेढंगी हूँ और तुम्हारे बोलने 
की प्रक्रिया ऐसी अजीब हूँ कि जिन शब्दों को तुम जानते हो उनका ठीक उच्चारण 
नहीं कर पाते ।” 

निराला ने भी भी, कुरूपा नारियो के बडे ही सजीव चित्र खीचे है । धजोहरा 
में गाव के तालाब में स्तान करती हुई वुआ का वर्णन बड़ा ही रोचक हैं । 
“चैठी बुआ ताल में जैसे हथिनि, 
मारे डर के कापने छगा पानी, 
लहरें भगगी चढ़ने को किनारे पर, 
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रेला पानी बुआ ने बाही में भर । 
नींव के खम्भों से पर कीच में थे, 
जांघ से छाती तक अग बीच में थे ।* 
'रानी और कानी' कविता की भी कुछ पक्तिया यहा उद्धृत की जाती हैं 
“देकित था उलठा रूप, 
चेचकः सुह दाग, फा लो, नफ-चिपटी, 
गंजा-सर, एक आख़ फानी । 
रानी, औरत को जात 
ब्याह, फड़ो, फंसे हो 
कायी जो हैं वह ।* 
कहना न होगा कि निराला और ब्राउनिंग की प्रतिभा इतनी वहुमुखी हैँ 
कि साहित्य-क्षेत्र में उनके विचारों का योगदान अपूर्व हैं । कही कल्पना की मनोहर 
उडान है तो कही रुचि-सौन्दर्य और अपने लक्ष्य का स्पष्टीकरण । कही अनुभूतियों 
का एकीकरण हैं तो कही जीवन के प्रत्येक पहल की मामिक तत्त्वालोचना | कही 
प्रकृति की अनुपम ज्ञाकी है तो कही प्रणय बौर वेदना का करुण ऋनचदन | कही 
वीरो की यश्ञोगाया हैं तो कही दीन-दुखियों के दु ख-दर्द की सच्ची तसवीर खींचने 
का जागरूक प्रयत्न | हास्य और व्यग का भी उन्होंने उन्मक्त व्यवहार किया हैं । 
निराला का कुकुरमृत्ता' गौर नये पत्ते! तथा ब्राउनिंग का दि पाइड पाइपर 
( ॥86 श6व 09767 ) व्यगात्मक कविताओं के समग्रह है । इसके अतिरिक्त 
उनकी अनेक स्फुट रचनाओ में ढोग, यशोलिप्सा, घनिकवर्ग का अहम, साम्य- 
वादी विचारवारा, आधुनिक रोमास, दकियानूमी रूड-प्रणाली और प्राचीन 
आदर्शवादिता पर मीठी चुटकिया ली गई हे । निराला की श्रेष्ठ रचनाओ में 
तुलसीदास का विशेष महत्त्व है-जिसमें कवि की भावनाओं की गठित तारतम्यता 
और आन्तरिक प्रेरणा का अकन हैं। अप्सरा', अरूका', 'निरुपमा', प्रभावती' 
नामक चार उपन्यास बौर उषा नाम की एक छोटी सी साटिका भी है । 
इसके बतिरिक्त रवीन्द्र--विता-कानन', 'हिन्दी-अगला-जिश्षक, प्रहलाद', 
छा व, राणा-प्रताप' आदि इनकी क्ृतिया है । सखी” नाम का एक कहानी-सग्रह 
ओर पृत्री के शोक में लिखी हुई कविता 'सरोज-स्मृति' भी है, जो हिन्दी का सर्वे- 
श्रेष्ठ शोकगीत (8629) है। 
निराला और ब्राउनिंग की रचनाओं में गहरा आत्म-विद्वास और तटस्थ 
जीवन-दर्शन हैँ । यद्यपि उनका हृदय सदैव संतप्त और चिन्ताओ से जर्जर रहा, 
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तो भी उत्तका काव्य स्वानुभूत सत्य और अंतर्जगत्‌ की अनहद ध्वनि है, जिसमें 
भाव-सकुलता और गभीर विचारधारा बरवस फूट पड़ी है । कभी कभी इन 
कवियों की कोमल भावनाओं पर परिपाश्विक प्रभावों की ऐसी आकस्मिक ठेस 
लगती है कि भाव-प्रावल्य के कारण उनके छंदो का बारीक सूत्र छिन्नभिन्न हो 
जाता हैँ । कीई कोई पंक्ति विशु खल, उखडी-उखडी और बेकार सी लगती हैं, 
किन्तु इस अस्थिर शैली में मी इत महाकवियो की काव्य-गक्ति और अंतर्वेभव 
का सहज ही परिचय मिलता हैं । 


ब्राउनिंग की कृतियों में मामिक तथ्य-व्यजना, मानव के मनोजगत्‌ में 
पेठने की बलवती आकाक्षा, बौद्धिक मनोविश्लेषण, गम्भीर-चिन्तन और अन्वकार 
में टटोलने की वृत्ति अधिक परिलक्षित होती है । कवि अपने बुद्धिवल से सत्य को 
पकडने की चेष्टा में सतत संलग्त है । उसकी दृष्टि निरन्तर कुछ खोजने का प्रयास 
करती है और वस्तुओ के मम में पैठने की इच्छा रखती है । प्रारम्भ में ब्राउनिंग 
कोट्स और शैली से अत्यधिक प्रभावित था, किन्तु ज्यो ज्यों उसका वीद्धिक विकास 
होता गया, उसकी भाव-प्रवणता और उद्भ्रात कल्पना विचारों की गहराई और 
निर्वेद-चितन में परिणत होती गई । पालिन' ( ?20०[776 ) केवल प्रेमगीति 
ही नही है, वरन्‌ कवि की अन्तर्चेतना की अभिव्यक्ति है। पैरासिलसस' ( /97- 
८2४७४ ) में सघर्षमय और सरलेषात्मकः विचारधारा उद्भूत हुई है, जो समस्त 
नियन्त्रणो को तोडकर अजस्र रूप से प्रवाहित हो उठी है । इस जीवन-नाटिवा में 
ब्राउनिंग का व्यक्तित्व आनुषगिक रूप में व्यक्त हुआ है, क्योकि उसकी विदलेपक 
बुद्धि कल्पना एवं मावतरलता के आवरण में लिपटी हुई प्रकट होती हैं । 
सन्‌ १८४० में सोरडेलो” ($0702॥0 ) प्रकाक्षित हुआ | यह 
पुस्तक जीवन से इतनी दूर जा पडी और कवि की भावनायें इसमें इतनी पाठित्य 
और दिद्वत्ता के भार से लूद कर प्रकट हुई कि स्वय टेवीसन ने लिसा कि में इसको 
प्रथम और अन्तिम पंक्ति को छोड कर और कुछ न अधिक समझ सका | ड्गल्स 
जेरोल्ड विषयक एक विचित्र घटना सौरडेलो” के सम्बन्ध में प्रचलित हैं । 
डगलस लम्बी बीमारी से उठा था। उसने डाक्टर से दिन में कुछ पढकर दिल वहदाने 
की अनुमति प्राप्त करके अचानक अपने सिरहाने रक्‍्खी हुई पुस्तको में ने सोररेडी 
निकाल कर पढना शुरू किया, किन्तु शीघ्र ही उसके मुह पर हवाइया उडत हसा 
और वह सिर थाम कर बैठ गया। मन में सोचा, हाय ! में अच्छा हो गया, शिननु 
मेरी ग्रहण-शक्ति जाती रही । आव्चर्य ! महान्‌ आइचर्य ! एक अंग्रेजी कयिता फग 


है ५ ७ हि सारे प्रिणिर शा घर : अप 
मे कुछ पक्तिया भी न समझ सका ।” उसने अपने सारे परिशर की चूराया हर 


उनके हाथो मे चुपचाप पुस्तक देकर इस कविता पर उनकी सम्मति जानने का 
आग्रह किया | लेकिन सभी के मुखो पर घवराहट की छाया फैल गई और उन्होने 
इसे समझने में अपनी असमर्यता प्रकट की। डगलस आइवस्त हुआ भीर सोने 
चला गया । 
उस समय सोरडेलो' के महत्त्व से जनता अनभिन्न थी, अतएव यह पुस्तक 
अधिक समादृत न हुई । ब्राउनिंग भी अपनी कमजोरी समझ गया और उसने 
मव्यम-मार्ग अपनाया । अब तक की अपनी कृतियों में वह कछाकार कम और 
विचारक एव्र आदर्गवादी अधिक था | अब कलात्मक अभिव्यक्ति की ओर उसका 
ध्यान आक्ृष्ट हुआ। दि ड्रेमेटिक लिरिक्स! (_ ॥॥6 727क7927८ .ए705 ) 
जिसके निर्माण में उसे पूरे दस वर्ष लगे, उसके जीवन-साक्षात्कार की विवृत्ति है । 
'इवेलिन होप' (2ए८ए7 0796) में कोमछता, इन ए गोण्डोला ( 79 
(>07060] ) में सूदमदर्शिता, माइ लास्ट इचेस' ( ४५ ]95 /2प८९55 ) 
में वीद्धिक चमत्कार, वेरिंग' (७४४४४०2 ) में करुण भावकता और दि पाइड- 
पाइयर'ा ( ॥76 ?60 ?076४ ) में हास्य, विनोद, व्य३ और उन्मत्त उन्माद 
फूटा पड रहा हूं 
एक वार सन्‌ १८३५ के दिसम्बर मास में ब्राउनिंग तत्कालीन अभिनेता 
मेकरेडी का अतिथि होकर उसके गाव एल्सट्री गया । चलते हुए मेकरेडी ने उससे 
सानुरोव प्रार्थना की, 'ब्राउनिंग ! आप एक नाटक लिखें ।” कवि ने वायदा कर 
लिया और उसी वर्ष अगस्त मास में उसका सर्वप्रथम नाटक 'स्ट्रैफो्ड (5:7४#070) 
प्रकाशित हुआ, जो मेकरेडी द्वारा रगमच पर खेला गया । इसके पश्चात्‌ तो नाटको 
का ताता-सा छग गया और ब्राउनिंग ने सन्‌ १८४१ में 'पिप्पा पासेस' (0079 
202859८5 ), सन्‌ १८४२ में किंग विक्टर एण्ड किंग चार्ल्स' (0 व7 "टाठग 
क0व 08 (0७7८8), सन्‌ १८४३ में 'दि रिटर्न आफ दि ड़ जेस' (77८ 
रिशपाए 07 586 [2:79८5) और 'ए च्लाट इन दि स्कुचियान' (8 8]0: 
0 ६96 $८ए८४८०१) , सन्‌ १८४४ में 'कोलोम्बीज वर्थ-डे! ((0007796!8 
8॥00029 ), सत्‌ १८४६ में 'ए सोल्स ट्रेजेडी' (8 500०)? '१%४ ९८०ए), 
वीर ल्यूरिया' (],प79) तया सन्‌ १८५३ में 'इन ए वालकनी' (॥7 28 
32०077 ) आदि अनेक नाटक लिखे । सभी नाटको में हृदूगत भावनाओं का 
स्वाभाविक चित्रण, मानव-स्वभाव को परखने की अद्भुत क्षमता और सास्क्ृतिक 
गौरव की प्रतिध्वनि है । 


अपने विवाह के पद्चात्‌ ब्राउनिंग पत्नी सहित इटली में जा वसा और 
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वहा सन्‌ १८५० में क्रिसमस ईव और ईस्टर डे' ((प्रशंइध्ा88 सिए८ 270 
24४८7 929 ) और सन्‌ १८५५ में मेन एण्ड विमेन' (0०७ & ए४०70८॥) 
: पुस्तके लिखी । पत्नी की मृत्यु का निर्मम आघात और जनता की उपेक्षा ने ब्राउनिंग 
को कुछ वर्षों तक निष्क्रिय बना दिया । सन्‌ १८६४ में वह पुन सजग हुआ और 
दो तीन वर्षों के भीतर ही उसकी दो पुस्तके ड्रेमेंटिस परसनिया (]0/9॥79//5 
7८7807९9 ) और दि रिंग एण्ड दि बुक (7॥6 कंछ्8 ॥20 ४6 0007) 
प्रकाशित हुई । अब जनता शरने शने उसके महत्व को समझने लगी थी और अपने 
जातीय कवि को सम्मान प्रदान करने को उत्सुक थी | उसकी वाद की लिसी 
रचनाओ में फिफाइन एट दि फंयर” ( #77870 ४ ४8 7790 ), दि इन- 
एलबम ( 76 ॥।॥ 0५77), ड्रेमेटिक आइडिल्स' (07872/0 407]08 ) 
'फरिश्ताहज फंेन्सीस (ऋल्यंशात्रा8 ऊफिश्राटांट5) और एसोलडो' 
().502000) आदि कविता-संग्रह प्रमुख हे । 

कवित्त्व ओर दाशनिकता का समन्वय 

निराला और ब्राउनिंग की क॒तियो में कवित्व और दार्शनिकता का अपूर्व॑ 
सामजस्य तथा उनकी अत -साधना के साथ साथ आत्म-साक्षात्‌-भावना और 
दाशनिक तथ्य सन्निहित हें । ऐसा लगता है मानो जीवन के कर्ममय प्रहर में भी 
ये महाकवि विराम चाहते हे--चिरतन विराम और शाइवत जाति । जब उनकी 
कोमल भावनायें अवगुठन हटाकर वास्तविकता में झाकने का प्रयास करती है 
तो बौद्धिक आलोक में जीवन के सुख-दु ख, बन्धन और मुक्ति दोनो की सीमाये 
मिटती हुई सी प्रतीत होती है । कवि सासारिक थपेडो से मूच्छित होते हुए भी 
निलिप्त है और तत्त्वज्ञानी की दृष्टि से अपनी आन्तरिक-प्रेरणा का अकन करते 
हैं । ब्राउनिंग लिखता हैं -- 

“जीवन जागरण हे, सुधुप्ति नहीं. उत्थान हैँ, पतन नहीं । पृथ्वी के तमसा- 
उछन्न, अन्धकारमय पथ से गुजर कर दिव्य-ज्योति से साक्षात्कार करता हूँ, जहां 
इन्द्र और संघर्ष कुछ भी नहीं हैं और जहा हृदय की अनुभूति विराट की छाया 
से तादात्म्य स्थापित करती हूँ । निःसन्देह चित्मय शक्ति ही अनुपम सत्ता हु । 

जब उदात्त-कल्पना ईश्वर की सत्ता में झलकती है, तो दार्भनिक-सावनाये 
मुखर हो उठती हूँ और दु ख-सुख की मृग-म रीचिका से परे उनके बद्धि का निर्माण 
होता हैँ । निराला लिखते हे - 

“करना होगा यह तिमिर पार, 
देखना सत्य का मिहिर द्वार 
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घहना जीवन के प्रखर ज्वार में निदचय । ३ 
निराला और ब्राउनिग ज्यों ज्यों जीवन-पय पर अग्रसर होते हें, उनका मन 
ऊर्ध्वगामी होता चलता हैँ मानो जीवन की श्रांति को वहन करते करते उनका बोझ 
बहुत हलका हो गया है और भावनाओ के तीन यातायात से उनका सम्मोहक 
सपना टूट गया है । 
“में अकेला, 
देखता हू, आ रही, 
मेरे दिवस की सान्ध्य बेला ।* 
कभी वे कल्पना के यान पर चढ कर अतरिक्ष में विहार करते है तो कभी 
कठोर दार्शनिक की भाति जीवन के मर्म में पैठने का अथक प्रयास । कभी अपने 
सुमध्र, दिव्य स्वरो से वे अत्तर के तारें क्षनञ्ञना देते हे तो कमी अपनी सद्प्रेरणाओ 
से शाइवत सत्य का मार्ग सुझा देते हे । उन्हे सीन्दर्य-ल्रोत में चेतन-स्वरूप का दर्शन 
होता हैं और वे सीम में निस्सीम तथा विशेष में निविशणेष का आभास पाते हूँ। 
तुम हो अखिल विश्व में, 
या यह अखिल विद्वव तुम में, 
अयक अखिल विश्व तुम एफ, 
यद्यपि देख रहा हूं तुममें भेद अनेक 
बिन्दु ! विश्व के तुम फारण हो 
या यह चिश्व तुम्हारा फारण ? 
फाय पंच भूतात्मक तुम हो, 
या कि तुम्हारे कार्य भूतगण ? 
“पाया हाय ने अब तक इसका भेद । 
सुलझ्ी नहीं मेरी, कुछ मिटा न खेद ।॥” 
जीवन-द्शन 
निराला और ब्राउनिंग का जीवन परिस्थितियों की थ्रखला मे आवद हो 
कर भी दु ख-सुख की परिधि से परे है । वे सामाजिक-मर्यादाओं में रह कर भी 
उन से बहुत ऊपर उठ गये हैं । उन्होंने असीमता का आह्वान किया है और क्षुद्र 
कामनाओ में महानुराग का स्वप्न देखा है ।हमें तो पूर्व और पर्चिम के इन महान्‌ 
कलाकारो के स्वभावो में भी आश्चर्यजनक समानता दृष्टिगत होती हैं । दोनो ही 
मानवीय अह गौर वैयक्तिक-स्वार्थ की पराजय के प्रतीक हे और दोनो ही वहिद्वन्द 
और अत द्व से आशिक मुक्ति पा चुके हैं। निराला की निम्नलिखित पक्तिया 
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इन दोंनो के व्यक्तित्तो की अतल गहराई और व्यापक मनोभूमि की व्यंजना 
करती हैँ और उनके विराट्‌ और वहु-रूप-समन्वित जीवन का दर्शन कराती है । 
ऐ निबंध ! -- 
अंधतम-अगम-अनगेल--बादल ! 
ऐ स्वच्छन्द ! --- 
मंद-चंचल-समीर-रथ पर उच्छ खल ! 
ऐ उदाम ! 
अपार फामनाओं केड३ प्राण ! 
बाघा रहित विराट ॥ 
ऐ विप्लव के प्लावन ! 
सावन-घोर-गगन के 
ऐ सम्राद॒ ! 
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४६ सर नुष्यो द्वारा परित्यक्त, शून्य, रहस्यमय, अज्ञात गुम्बज मे अनजानी छटकी 

हुई नि शब्द, गतिहीन और चिर-विस्मृत वीणा की भांति मेरी हृदय-वीणा 
के मूक स्वरो मे ओ पिता | अपना दिव्य प्रकम्पन भर दो, जिससे ऐसी अपूर्व रागिनिया 
बज उठे, जो सृष्टि के अ णु-परमाणु को झझ्टत कर दे , जो बन, समुद्र और जीवित 
प्राणणयों को बेसुध और तन्मय बना दे , जो नत्तंन करती हुई सगीतात्मक ध्वनियों की' 
प्रत्येक धड़कन पर चुयके चुके पद-प्रहार करके टूर ठेल दे और मनुष्य की गहराइयो 
में पेठ उसके अन्तर के गृढ तत्त्वों का रहस्योद्धाटन कर दे |” (शेली ) 

अनन्त के अज्ञात स्वप्नलोक की एकात-सावना में लीन शेली भौर पत 
की अनुष्त, तृषित दृष्टि लहराते हुये जीवन सागर मे भावमर्न हो उन्‍्मन लहश्यि 
से टकराती और मदमाती क्रीडा करती हुई ससीमता से उठ कर असीमता के सूद्टम 
किन्तु अटल रहस्य का भेद जानने को सदैव उत्सुक है । नश्वर जगती के दो अनः्वर 
पुष्प एक दूसरे का हाथ पकडे और मुस्कराते हुये मानो शूयता के बितान से निए7 
कर न जाने आवेग का एक कैसा भीना उच्छवास दिगृदिगन्त तका बिसर जाते हैं 
और तत्क्षण वृक्षो की दूर तक फैची हुई सबन छाया और तब्दिल अवसिर 
कलियो से टकरा कर गूज उठती हैं एक मादक मर्मर ध्वनि, जो विष्व की झतस 
पलको में स्वप्न छाया-प्ती भर लौट जाती है । कहने की क्षावश्यनता नहीं मि इन 
दोनो कवियों की रूप-सुधा-अनु रजित नेत्रों की मंदिर शिथिल्ता में अतमिणय४ शा 
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अनुराग छिटका पड रहा है और उनकी अतस्तरछ की गहराइयो में आनन्द की 
शीतल, रसमयी वारा प्रवाहित हो रही है। प्रकृति के अचल में जब उनका औत्सुक्य 
जाग्रत हो जाता है और उनकी मूक भावना हृत्तन्त्री के विश्व खल तारों से झ्नझनाती 
अवर्णनीय वेदना-सम्भूत रागिनियो का उद्रेक करती है, जब प्यार का पागल उन्‍्माद 
उनमे कोमल सिहरन पैदा कर देता हूँ और अज्ञात प्रिय की आखे अपना समस्त 
रस उनको आखो में उडेल झाकती है, जब मन कल्पना के पख्लो पर उड कर अतरिक्ष 
में विचरण करता हू और उन्माद भावुकता से समरस हो कर हृदय को मथने लगता है, 
तव भाव-वारिवि में न जाने कितनी चपल-लहरिया उठती है और गिरती हे भौर 
आश्या-निराजा में डूबती-उतराती मोहक-व्यजनायें उनकी अमूर्त॑ भावना को 
साकार वना जाती हैं। शेली की ओसकण' पर लिखी निम्नन्शिखित पक्तियों में 
इन दोनो की उदात्त अतब्चेतना और हृदय के स्वदन का प्रत्युत्तर मिलता है । 


क्षुद्र ओसकण कुहरे में सूक्माकार हो आकाण के बिगाल,, नील वक्ष पर 
इतस्तत चक्कर काटता हूं । मध्यान्ह को पार कर सूर्य की अन्तिम रश्मि पर 
तिरकर वह ज्योतित-कण स्फूलिगवत्‌ अमिट रूप से स्थित हो जाता है 


ओसकण की ही भाति शेली और पत की अनुभूति ऊर्ध्वगामी और उच्च 
मनोलोक मे सुस्थिर है । इन दोनो की कृतियो मे प्रेम और यौवन की मादक स्मृतिया 
इतनी सत्यता के साथ व्यक्त हुई है और उनका अतप्रवाह भी इतना स्वच्छद एव 
निर्मुक्त हें कि नैतिक-ववन का क्षीण सूत्र उन्हें वाब रख सकने में असमर्थ हैं । उनके 
काव्य में स्थान स्थान पर हास-अश्रु की खोतस्विनी झरझर बहती दिखाई पडती 
हैँ, कविता की एक एक कडी हृदय-रस से डूब कर निकलती हैं और आजा-निराशा 
की धूप-छाया खिलती-मुदती नजर आती हूँ । कभी जब मधुर मधुर भावनाओं का 
जुमार उनकी तवीयत पर छा जाता हू और अव्यक्त प्यार के बोझ से भीतर ही 
भीतर उनका दम घुटने सा रूगता हँ तो वाहय-लोकाचार की विभाजक रेखायें 
मिट जाती है और भिन्नता अभिन्नता में तथा अनेक्यता एकता में परिवर्तित हो 
जाती हैँ | विहगिनी के कल-कण्ठ से फूटी गीतियो की भाति उनकी स्वर-लहरी भी 
गब्दो के स्पर्श से झूम झूम कर उथल -उंथलू मचा देती हे और क्षणिक, तीन्न मनोवेग 
समस्त अन्तर्वाह्य को एक साथ झक्चत कर जाते हैँ । शेली के मनोवेगो का विस्फोट 
भयकर हूं, पत में अपेक्षाकृत गम्भीरता और भाव-सधनता हैँ । शेली के अतस में 
भावनाओं की प्रचण्ड आबी सी उठती है, जो किसी प्रेरणा के भार से दव कर 
एक साथ गीतों में फूट पडती है--पत का आवेश कल्पना की मधुर थपकियो में 
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बिखर जाता हूँ और उनके भावो की गति भाषा की गति के साथ समरस होकर 
आगे बढती हैं। शेली मे घुआधार अप्रतिहत वेग है, पत में अपूर्व घारा प्रवाह हैं। 
शेली बाहय-सौन्दर्य पर मुग्ध है, पत्त आम्यतरिक सौन्दर्य के संवेदनशील द्रप्टा है । 
शे ली के हृदय मे सृजन की स्फूत्ति और स्वप्न-निर्माण का वैभव है, पत में आध्यात्मिक 
चेतना और वस्तु-सत्य के समन्वय की जागृति । एक की दृष्टि आकाश की और एक- 
टक निहार रही है, दूसरे की नीचे-ऊपर के सूक्ष्म-सत्यो को जानने को सतत 
उत्सुक । एक में भोतिकता का परिष्कार करने की प्रवृत्ति है, दूसरे में चिरतन 
समाधान की आकाक्षा । किन्तु दोनो ही कल्पना-लोक के स्वच्छन्द बिहारी है 
ओर मनचाही नवीन सृष्टि की रूप-रेखाये अकित करने में अति पटु है । दोनो की 
कृतिया रस-भावना की सुन्दर सरसी हे और प्रेम-वेदनाओ की डाली. में दोनो मानो 
कोमल भावना-कलियो का सचय वार रहे है । उनके हृदय-कोप से निस्सृत स्तिग्घ, 
रसीला मधु-गुजन अनत रागिनी बजा रहा है और जगती के अचिन्त्य स्वरा में 
दिव्य प्रकम्पन भर रहा है । 


घल की ढेरी में अनजान 

छिपे हे मेरे सधुमय गान । 

कुटिल कांटे हे कही कठोर, 

जटिल तरुजाल है किसी ओर, 
सुमन दल चुन चुन कर निशि भोर 
खोजना हूँ अजान वह छोर” 


+40. हि 
ग्रया से साचात्कार 
मदमाते यौवन के कठिन, एकाकी डगर में शेली और पंत का ननन्‍्हा सा मन- 
पछी फदक फदक कर चहक मचाता हैं और प्रणय की मदिरा-सिक्‍त प्याली कोमस्ट 
कर में लिये सूनी साझ की बे ला मे अर्द्ध-उन्मीलित नयनो से दूर क्षितिज के पार 
अपनी अतर्व्यंथा को साकार देखता रह जाता हैं । जीवन की चून्यता उन्हें जेसरन ने 
लगती है और मादक क्षणो मे एकाकी यौवत उन पर भार-सा वन हद जाता हू | 


“अविरत इच्छा ही में नत्तन, 
करते अबाध रवि, शशि, उड़गण, 
दुस्तर आकांक्षा का बधन ! 
रे उड़, क्‍या जलते प्राण घिकरू, 
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क्या नीरक, नीरव नयन सजल, 
जीवन निम्तग रे व्यर्थं-विफल ! 
एकाकीपन का अंधकार 

दुस्सह हूँ इसका मूक-भार 
इसके घधिवाद का रे न पार |” 


थे, 


जेली और पत प्रेम-पथ के पथिक है । उनकी व्की थकी सी अबखुली 
पलके निद्राहीन, निरनिभेष क्षितिज की घुमिलता में अपने चारों ओर स्वर्णिम- 
कल्पना का ताना-वाना वुन कर किसी अल्हड, नवयोवना चिर सुन्दरी का अनुसवान 
करते है और उसकी खोज में भटकते मटकते कभी अपनी ही भावनाओं के वीहड 
अरण्य में भटक जाते है । उनके पर थवका जाते हे और उनका मानसिक संतुलन 
भी खो जाता है, किन्तु इस ब॒न्यता में उपा के सीन्दर्य से मिलता-जुलता एक हल्का 
सा गुलावी प्रकाग उनके प्राणो के काले क्षितिज पर छा जाता है भौर किसी अज्ञात 
की चरण-ध्वनि उनके विह्वल हृदय को उदभ्ात बना जाती हूँ । जब दूर--बहुत 
दूर व्वेत वादलो के छोटे छोटे टुकडे हवा के साथ तैरते नजर आते है और उनकी 
आखो के छाल डोरो में प्यार की अरुणिमा विखेर जाते हैँ, तव हृदय के एकात- 
कोण में प्रणय की रसमरी, मबुर वाते विराट वन कर छा जाती हैं और तभी 
सहसा अतस्तऊ्ू की सघन गहराइयो में आशा-क्रिण की ज्योति छिटकाती, मुग्ध 
गति से रुनअुन पायछो को झनकारती किसी रूपसी बारा का सजीव चित्र सौन्दर्य 
का प्रकाश और हृदय की मिठास लिये उनके मन-मन्दिर मे पठ जाता है। घुघराले 
वाल, आसव-सिक्‍त मदमाती आखे, यौवन के उभार से गदराया हुआ शरीर, 
विहसता मुखमइल, स्वर और चाल में अपूर्व माधर्य तथा कोमछता के साथ साथ 
एक अजीव बल्हडपन को देख कर वे अवाक्‌ खडे रह जाते हैँ और दृश्य-जगत्‌ 
के सौन्दर्य के साथ उसका सौन्दर्य एकरस और एकाकार सा दीख पइता है । मद 
वातायन रूपसी वाला के सुनील अचल को सहसा लहरा देता हैं, जिसमें टके हुये 
मोती तारक-दल से बुवले प्रकाश में चमक उठते हे और उस सदेह मूच्छेता की 
रझूप-राशि को तस्तत विखेर जाते हू | शेली की निम्नलिखित कविता में प्रेयसी 
का कैसा सजीव अकन हुआ है । 


देखो, वह खड़ी हुई कैसी लग रही है, मानो प्रेम, प्रकाश, सौन्दर्य और अलौकिक 
तत्वों से निमित मानवाकार हो । उसमें गति है, वह सचेतन और सम्राण है, मृत नही | 
वह मानों चिरन्तन सत्ता की मूत्तिमान्‌ प्रतीक है, किसी स्वणिम-स्वप्न की छाया हैं, 
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अद॒दय लोक की सुषमा हैं, प्रेम-शशि की स्तनिग्व निर्मल आभा हैँ, जिसके 
संकेत मात्र से निर्जीव प्राणो मे भी जीवन लहरा उठता हैँ । बह प्रभात, बसत और 
योवन की प्रतिमा हैँ और स्वप्नलोक की मघर झकार ।” 


पत की भावी पत्नी के प्रति' कविता में उनकी प्रियतमा का भी ऐसा 
ही भाव-चित्र हैं । 

मृदर्मिल-सरसी में सुकुमार 
अधोमुख अरुण -सरोज समान, 
मुग्ध कवि के उर के छू तार 
प्रण_ का स्षा नव-गान: 
तुम्हारे शेशव में, सोभार, 
पा रहा होगा योवन प्राण; 
स्वप्न-ता, विस्मय-सा अम्लान, 
प्रिये, प्राणो की प्राण 


इन कवियों की प्रेयसियो की रूप-राशि अखिल विश्व में बिखरी हुई हैं और 

उनके नेत्रो मे तीव्र मादकता और अनन्त स्नेह-कोष छलका पड रहा है ।लजीली 
पलको पर बिखरी अलको के साथ होड करती हुई कोमल आरबत कपोलो की 
अरुणिमा प्रकृति के तार-तार मे मुखरित हो रही है और उनकी वाणी का अक्षत 
माधुर्य अणु-परमाण्‌ में एक दिव्य उद्देलन और नवल प्कम्पन भर हा है # यसी 
की सौन्दर्य-दीप्ति शने शने. प्रणयियो की उन्‍्मद भावनाओं का उस अनन्त 
ज्योति की ओर अग्रसर करती है, जहा स्थूल और सूक्ष्म का भेद मिट जाता हें, 
जहा चिर-वियोग मे आकुल प्राण किसी अज्ञात से मिलने के लिये तड़फडा उठते 
है और जहा विश्व कवि टैगोर के स्वर मे स्वर मिला कर उनका जतसचतना हल 
उठती है, 'सीमे सीमे माझे असीम तुम्ही, वाजाओ आपोन सुर । वस्वुत इन 
कवियो को सृष्टि का प्रत्येक तत्त्व प्रेयसी की सीन्दर्य-सुपमा से समरस दीस पड़ता हैं । 

“मुकुल-मवुपोी का मृदु मंवुमाप्त, 

स्वर्ण, सुख, श्री सारभ का तार, 

मनोभावो का मधुर-विलास, 

विश्व सुषमा ही का संत्तार 

दगों में छा जाता सोल्लामत 

व्योमबाला का दारदाकाश ॥ 


( 
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प्रणय की भाव॒क कल्पना जब अत्यन्त उत्तेजित हो जाती हूँ और कवियों की 
सूक्ष्म-बुद्धि हृदय की तीत्ानूभूति के साथ मिल कर सजीव हो उठती है तो प्रेयसियों 


का विखरा रूप अत्यन्त व्यापक होकर प्राकृतिक चित्रों में रम जाता है 


# 


आज. उन्मद. मब॒-प्रात 
गगन के इन्दीचर से नील 
झर रही. स्वर्ग-मरन्द समान 
तुम्हारे गायन शिथिल सरसिज उन्मील 
छलकता ज्यपो मादरालज, प्राण |” 


सतत उनका सारग्राहणी भावुकता जब पराकाप्ठा को पहच जाती हैं तो 
अत्यक छाटा से छाटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी उन्हें प्रेयसी का मृत्तं रूप दीख पडती 
है, जिसकी व्यापकता में उनका मन-पछी खो जाता 


तुम्हारे नयनो का आकाश 
सजल, इयामल, अक्ल आकाश ! 
गूठ, नीरव गंभीर प्रसार; 
वसाएगा कंसे संसार 
प्राण ! इनमें अपना ससार ! 
न इनका ओर छोर रे पार, 
खो गया बह नद-पथिक अजान [” 


समग्र सृष्टि सीन्दर्य की दिव्य प्रकाथ-धारा मे स्नान करती हुई सी प्रतीत 

होती हैं । उपा निश््चछ और निस्तव्ध प्रेयसी की किचित-सी झाको पाने को 
उत्सुक हूं और सन्ध्या उन्मनी-सी पूच नभ के आगन में उसी की प्रतीक्षा में चक्कर 
काट रही हैं । 

कव से विलोकती तुमको 

ऊपा आ वातायन से ? 

सन्‍ध्या उदात फिर जाती 

सूने नभ के आगन से!” 


शैली की भी आहलादजनक अनभति जब हृदय मे अगडाइया लेती उभर 
पडती हैँ तो उसके नयन-कोरो म श्राणप्रिया की अतरतम झलक विजली सी कौध 
जाती है । उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अद्भुत श्र गार किये अचित्य आभा 


जेली और पत [ 2५९ 


विखेरती हुई पृथ्वीलोक पर उतर रही है और समस्त वातावरण के अचछ में 
सम्मोहन और अपने अनुराग की अरुणिमा भर रही हैं। निम्न पक्तियां देखिये --- 


समस्त वातावरण मादक मृदुता से ओतप्रोत है । पुप्पो की गन्व प्रकृति 
के तार-तार में सुगन्ध भर रही है और अस्पृश्य एव अदृश्य आद्रता का कुहरा सदश 
हल्का झीनापन पृथ्वी के वक्ष पर तर रहा हैं, जो अलसायी पलछको पर अपनी तच्धिल्ता 
का साया बिखेर जाता हैं । रवेत और गुलाबी पृष्पो की पखुडिया उभर-उभर कर 
बाहर झाक रही हैँ और मस्तिष्क में तीक्ष गध भर रही हैँ । एक अजीव मदहोशी 
ओर मधुर कसक बाह्य-चेतना को मूच्छित-सा वना जाती हैँ और प्रत्येक ध्वनि, 
प्रत्येक सकेत, प्रत्येक रश्मि, प्रत्येक सुगन्धित वयार का झोका चिरतन सगीत के 
साथ समरस' हो कर थिरक रहा है । इस वासन्ती मवरिमा में अपनी समस्त 
गौवन-सुषमा लिये कोई प्रणय की भव्य-साधना सी चुपचाप सकुची ओर बवूजायी 
हुई खडी हँ--वह किसी स्वप्न की अव्यक्त आकार और मधवृ-वात की मूक 
प्रतिध्वनि-सी प्रतीत होती है ।॥” 


जगत्‌ की अनन्त सौन्दर्य-श्री के मध्य विहसती, इठलाती, यीवन-बिलास 
का भार और माधुरी की छलना लिये किसी सजीली' सुन्दरी की रूप-माधुरी इन 
कवियो को मतवाला बना जाती है और राका-रजत-परी-सी उनकी प्रणय-भावनाओ 
को इन्द्रधनूषी सप्तरगी आभा में भर वेयुध वना जाती हैं । 


“अरुण अघरो की पलल्‍्लव प्रात, 
मोतियों का हिलता हिंम हात; 
इन्द्रधन्नषी पट से ढंक गात 
बाल-विय्युत्‌ का पावंस लात; 
हृदय सें खिल उठता तत्काल 
अधखिले अगो का मधवुमास 
तुम्हारी छवि का कर अनुमान 
ब्रिये, प्राणो को प्राण !” 
इसी प्रकार प्रेयसी के शत शत प्रतीक, उसके मंबुर अबरों पर णिगरा 
हास, इयामल कुन्तलपाश की विखरी रेखाये, यीवन-भार से विए्म्पित 
क्षीण कटि-प्रदेश मे झलमलाता रेशमी परिधान भौर मृगन्धादव सूद तह 
मादक मथुरिमा लिये वह सुहाग की मबुमयी राधि में मबर गति मे नीती हरर्क 


ते बन्ष धक्त, 


् 4७4 
दशा नयनों में 
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किये चपचाप सशकित मन यतम के पास आती हूं और कवि की सूक्षम वल्पना 
के स्पर्ण से सजीव रूप बारण कर लेती हूं 


“धरे यह प्रथम मिलन अज्ञात ' 
दिकम्पित उर मढ़, पुलकित गात, 
सशकित ज्योत्स्वा-सी चुपचाप, 
जड़ित-पद नमित पलक दुग-पात॑; 
पास जब आ न सकोगी प्राण ! 
मवुरता में सी मरी अजान 
लाज की छुई मुई सी म्लान 
प्रिये, प्राणों की प्राण !” 


कवि तनन्‍्वगी के स्पर्ण से आत्म-विभोर हो जाता है और मन की मलिनता 
को अपहरण करने वाली पावन तरगो में स्तान करता हूं । 


“तुम्हारे छूने में था प्राण ! 
सभ में पावन गगा स्नान ! 
तुम्हारी वाणी में कल्याणि ! 
त्रिवेणि की लहरों का गान ॥ 


गेठी के मन-मन्दिर में विस्थापित प्रेयसी की मानसिक प्रत्तिमा भी अत्यन्त 
सुन्दर और आकर्षक हूँ । एलास्टर , अथवा, दि स्पिरिट आफ सालिट्यूड (0]85607 
045, 70० 8|॥7: 0६ 50॥0006) नामक कविता में कवि की कल्पना भ्रमण 
करती हुई जब काश्मीर की घाटी मे विचरण करती हूं तो एक प्राह्न॑त्तक निकृज 
की गोभा को देख ठिठकरी रह जाती हैं और एक छोटे से नाले के समीप लेट कर 
प्राणप्रिया की मबुर झाकी का दर्शन कर उल्लसित हो उठती है । उपर्युक्त कविता 
की कुछ पक्तियो का भावानवाद यहा दिया जाता हैं --- 


'काज्मीर की दूर, सूती घाटी में, जहा सुगन्वित पौधो और कोमल 
वृक्ष-वृन्तो ने खोखली चट्टानों के निम्न भाग को आवेष्ठित कर लिया था--एक 
प्राकृतिक निकुज में स्वच्छ जरू से परिपूरित नाले के समीप कवि ने अपने परिश्रात्त 
अगो को फैला दिया। अद्ध-निद्रा की अचेतन-स्थिति में उसके मानस-क्षितिज पर 
मवुमयी आशाओ का ऐसा कल्पनातीत ज्योतिर्पू ज मानवाकार आ समृपस्थित हो 
गया, जिसने उसके कपोलो पर छज्जा की लाली विखेर दी । उसे स्वप्न हुआ मानों 


एक अवगुठनमयी नारी उसके समीप बंठी हुई अत्यन्त गम्भीर और धीमे स्वर में 
उससे वात्तालाप कर रही है । उसकी वाणी उसके अपने अतस्तल की अतर्ध्वनि से 
मिलती-जुलती थी, जो प्रशांत विचार-धारा की अतल गहराई मे रपप्ट सुन पढ़ 
रही थी ओर उसकी वाणी से निस्सृत सगीतात्मक ध्वनि वायू अथवा जलू-प्रपात 
की ममर-ध्वनि के सदृश लहरा रही थी तथा कवि की. सुक्ष्म-चेतना को तरगित- 
आभा और विविध-रगो के ताने-बाने मे उलझाकर जड़वत्‌ मूक वना गई थी । 
ज्ञान, सत्य और गुणों की वह साक्षात्‌ प्रतिमा थी और दिव्य-स्वातन्त्रय से उदभत 
उदात्त-आगाओं को संचरित कर रही थी। वह अत्यन्त प्रिय भावनाओं और 
कविता को जगा रही थी, यही नही प्रत्युत्‌ वह स्वेय भी एक कवि थी ।* 

शेली की सूक्ष्म भावना शने शने: सजीव हो उठती हैं और वहुत ही मनोरम, 
चित्रमय स्थूल रूप धारण कर लेती है : 

“सहसा वह उठ खडडी हुई-मानो अपनी ही आकुल भावनाओ के असहय 
भार को वह वहन करने मे असमर्थ थी। आवाज से चौक कर वह मुडा और उसने 
अपने आसपास फैले आलोक में हवा से भी झीने आवरण के मध्य से झाकते हुये 
उसके लावण्यमय अगो को देखा। उसकी फैली हुई बाहुये निरावरण थी, 
उसकी इ्यामलर अलूकावलिया रात्रि की नीरवता मे सिहर सी रही थी, उसकी 
लज्जावनत पलके, उसके अधखुले मुरझाये ओष्ठ तीत्र औत्सुक्य से काप रहे थे । 
कवि का मजबूत दिल भी डोल उठा और वह प्रेम की उमग में विभोर ही गया । 
उसने अपने प्रकम्पित अगो को सुस्थिर किया, तीज श्वास-प्रश्वास को घात किया 

' और उसके घड़कते वक्ष को अपने में समाहित करने के लिये उसने अपनी भुजायें 
फैला दी। वह ठिठक कर पीछे हट गई, किन्तु प्रेमोन्‍्माद की विचित्रानुभूति का 
लोभ वह अधिक समय तक सवरण न कर सकी । एक अस्पप्ट ती आह और 
उन्मत्त अदा के साथ वह उसकी सुदृढ बाहुओ में दुलक पडी और तभी काव की 
उनीदी आखो में वृध सा छा गया । रात्रि की कालिमा उस सुन्दर प्रत्तिमा को निगल 
गई और निद्रा ने उसके मस्तिष्क की शून्यता को आच्छन्न कर लिया | 


ग्रन्थि ओर एपिपस्किडियॉन ) (॥0[/79//2070॥07) 


उपय्‌ क्त कृतिया इन दोनो कवियों के व्यक्तिगत प्रेम, वेदना भौर ब्नतरिनि 

कसक के हाहाकार की झाकी है । जब उनके भावी-जीवन का संग [नम्वान धा्ा 
क्षाओं गई' ता नाता 7 24 

हो गया और समस्त आशा-आकांक्षाओं पर पानी किर गया जा ४ नि 
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तडपता हृदय करुण-सत्य की अभिव्यक्ति की भावना से प्रेरित होकर इन 
प्रणय-अ्रन्थो में उमड पडा । शेली के जीवन में प्रथम दाम्पत्य-प्रेम की असफलता भौर 
अतप्त प्रेम की प्यास कभी तृप्त न हो पाई। उसका समस्त जीवन प्रणय की मादक 
अनुभतियों से ओतप्रोत हैं। तारुण्य की मध्‌ वेछा मे, जब वह केवल उमन्नीस वर्ष का 
था तो एक हेरियट वेस्टब्रुक नाम की स्कूल में पढने वाली सोलह वर्षीया बालिका से 
उसका परिचय हुआ | वह शेली के आकर्षक व्यक्तित्व पर इतनी मुस्ध हो उठी कि 
उसने उसे लिखा कि वह उसके बिना जीवित न रह सकेगी । वे दोनो प्रच्छन्न रूप 
से एडिनवरा चले गये और विवाह-सूच मे बंध गये । किन्तु उनका यह प्रेम दो वर्षों 
से अधिक न टिक सका और वैवाहिक जीवन वा दु समय अन्त हुआ हेर्यिट ने 
दु खावेण मे अपनी आत्महत्या कर ली और इस बीच उससे उत्पन्न अपनी दो सतति 
पर भी थैली अधिकार खो बंठा । उसकी द्वितीय पत्नी मेरी गोडविन थी, जो स्वय 
साहित्यिक अभिरुचि की विद॒पी महिला थी । 


इसके पश्चात्‌ णेली के जीवन में एक और मतत्त्वपूर्ण प्रणय-घटना घटी, 

जिसकी याद वह जीवन-पर्यन्त न भुठा सका । एमिली विवियानी नाम की एक 
अत्यन्त सुकोमल सुकुमारी ने उसके जीवन मे प्रवेश किया । उसके कचित केश, 
लजीछी चितवन, गरीर के अग-प्रत्यग और यौवन-विलास में कुछ ऐसा अदभुत 
आकर्षण था, जो ग्रीक-सीन्दर्य से मिलता-जुछता था और देखने वालो के 
हृदय मे एक अजीव नजग्ा और मधुर गृदगुदी उत्पन्न करत! था । एमिली ने अपने 
पिता द्वारा अभित्रेत वर से विवाह करना अस्वीकार कर दिया था, अतएव उसने 
रुप्ट होकर उसे ऐसे स्थान में रख दिया था, जहा से उसे बाहर आने-जाने की सरूत 
मनाही थी। शेछी को यह सव ज्ञात होने पर अत्यन्त दुख हुआ 
और उसने उसे इस घृणित कारा से मुक्त करने की भरसक चेप्टा की । 
इसी वीच उन दोनो मे कममसाता, आवेजपूर्ण, तीत्र आकर्षण जाग्रत हुआ, जो 
एपिपस्किडियाँन! (आत्मा की कविता) के अमर शब्दों में अनण्बर रूप से 
स्थापित ही गया। प्रेम के मादक क्षणों में कवि को ऐसा भान होता है मानो वह 
प्रेम के पल्लो पर चढ कर किसी दूसरे अज्ञात लोक में उडा चला जा रहा है, जो विश्व 
के कोलाहल से अत्यन्त परे है । 

“एमिर्ल: ! 

एक जहाज द्व/प की ओर बढ़ा जा रहा हूं । 

हवा प्व॑त-थर ग॒ को स्पर्श करती हुई बह रही हूँ । 


गोली और पत [ १६३ 


समुद्र के विशाल, नील वक्ष पर सीधा मार्ग हु । 

किसी भी जहाज की घुरी ने आज तक इस मार्ग को चीर कर पार नहीं किया। 
शांत द्वीप के इदं गिर्द समुद्र में घोंतला बनाने वाली चि|ड्यायें उडती रहती हूँ । 
और विध्वासधाती समुद्र की लहरें वहा तक पहुंच नहीं पाती । 

वहां के बसने वाले खुशदिल मल्लाह भी वीर और साहसी हूं । 

मे रो आत्म-संख ! बोल, क्‍या तु मेरे साथ वहां तक चलेगी ? 

हमारी नाव उस समुद्री पक्षी की भांति है, जिसका घोसला दूर प्राची दिशा में 
नन्‍्दन कानन में स्थित हे । 

आकाश के नीचे विचित्र प्रकार से लटका हुआ यह द्वीप स्वर्ग का भग्नावशेष 
साप्रतीत होता है । 

हुजियन-नदी का नीला जल परिवतंनशील ध्वनियों से भरा झलमलाता 
हुआ झाग सहित उसे स्पर्श कर रहा है ।" 


कवि चाहता है कि इस एकात द्वीप में अपनी प्रेयसी के साथ वह निश्चित 
. होकर रहे, जिससे समस्त दुख-क्लेश मिट जाये और उसके हृदय-दीपक को वह 
सदेव प्रकाशित करती रहे । ु 
“किन्तु सब से अधिक विलक्षण बात यह हैं कि इस निर्जन प्रदेश म एक 
सूना घर हैं। यह कब बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया दस दा की 


कोई द्वीप-निवासी नहीं जानता । यह कोई सुदृढ इमारत नही है, यद्यपि यह अपनी 


ऊचाई से सारे जगल को आच्छन्न किये हुये है । यह आमोद-गृह हैं और किर्स [बृद्धिमान्‌ 


व दयाल सम॒द्री-राजा द्वारा, जबकि पाप का आविष्कार भी नहीं हुआ था, 
बनवाया गया था । उस प्राचीन समय का यह एक भव्य-स्मारक है। यह द्वीप और 
घर मेरा है और मैने इस एकात स्थल की रानी वनाने का तुम्हे निग्चय री] ह्‌। 
वहा हम प्रेम की वाते करेगे, जबकि हमारे अन्तर्मन की सगीत-बारा इतना मादक 


पे न होर्ग # १5 व्गंद - 5 हे सवार्ग हक | 
और मधर गदगदी उत्पन्न करने वाला हभा, जो वाणी द्वारा व्य त हा सन ॥ 
; बोल न चेप्टाये हमारे मनोभावा को क्वा 5 


हम कुछ बोल न सकेगे, हमारी भावभगी और चे कि वर सम जायेंगे 
करने में असमर्थ होगे और घब्द निस्मृत होकर भीतर ही भतिर 22 हैरी 
हमारे हृदय साथ-साथ घड़केगे और हमारे रत की सफर हक 
करते हुपे हमारी जलती आत्मा को तिरोहित कर लेगे | हमास नम मे समा 
है, हमारे दिलो मे जो गुवार है और हमारे अन्तरतम हज मे ही; हा । हि 

स्रोत निस्सृत हो रहे है--वे प्रेम की पावन-बादा ते उसी प्रदार उमद था पार्म 


हु. 
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जैसे सूर्य की रश्मियों म॑ं झलमलात पर्वत-निर्मर वह उठते है| हमे दीना एक 
होगे, एक गरीर, एक प्राण | दो इच्छा-गक्तियों के मध्य एक प्रेरणा | दा तमसाच्छन्न 
मस्तिप्कों के बीच एक सकल्प, एक अभिलापा, एक जीवन, एक मृत्यु, एक स्वग, 
एक नरक | हम साथ साथ अमर होगे और साथ साथ ध्वस्त । 


अन्त में सहसा जब कवि को वास्तविकता का बोब होता है तो उसका 
हृदयाकाग निराजा के कुहरे से घिर कर अधकारमय हो जाता हू और एक दर्दीली 
टीस उसके हृदय से निकल पड़ती हू । 


“ओए ! मेरा दुर्भाग्य ! 

वे नभचारी शब्द जिनके पंखो पर बंठकर मे प्रेम फे उच्च मनोलोक में भ्रमण 
कर रहा था, वे अग्नि की प्रचण्ड शिखायें और लोह-शू खला में बन कर मुझ 
जकडे हुए हूं। म॑ हाफ रहा हू, नीचे धंसा जा रहा हूं, कांप रहा हूं और नप्ट हो 
रहा हू ।* 


पन्त द्वारा रचित ग्रन्थ भी कवि की व्यवित्तगत प्रणय-वेदना की सहज उद्‌- 
भूति है, जिसमे विफल प्रणयोन्माद और प्राणों की अजान तडपन छिपी हैं । कवि 
का हृदय दु ख-दग्ध भीर चिताओ से जज॑र हैं, तो भी आतरिक-पीडा ज्वलित आभा 
बन कर फूट पठती हूं। ग्रन्यिक] कथानक बहुत छोटा हूँ । सध्या समय कवि की नौका 
एक झील मे डूब जाती हूँ और कुछ क्षण के लिये वह निश्चेप्ट पडा रहता है । किन्तु 
पुन॑ सजग होते ही वह देखता हूँ कि एक सन्दरी य वती उसका सिर अपनी गोद में 
रखे हुए उसे एकटक बैठी निहार रही हूँ | दोनो के हृदय प्यार, ममता और मक 
सवेदना से भर जाते है, परस्पर आखे चार होती है और उनके नयनों के दर्पण में 
स्नेह-प्रतिविव उभर आते है । कवि जिस अनकल जीवन-सगिनी का अन्वेषण कर 
रहा था वह उसे सहज ही मिल जाती हैँ । किन्त समाज के फौलादी-पजे उसे अपने 
प्रम-व्यापार म॑ सफल नहीं होने ढेते । कवि उपेक्षित रह जाता है और उसकी 
प्रणयिनी का ग्रन्यिवधन किसी दूसरे युवक से कर दिया जाता है। प्रथम परिचय के 
समय दोनों का दृष्टि-विनिमय कितना सजीव है । 


एक पल, मेरे प्रिया फे दगू-परूक 
थे उठे ऊपर, सहज ने गिरे 
चपलता ने इस विकम्पित पुलूक से 
दृढ़ किया मानो प्रणय सम्बन्ध था।? 


शेली और पत [ १६५ 


आगे की पक्तियों में उसके हृदय के उद्भ्रान्त-भाव छहर छहर कर वाहर 
प्रस्फुटित होते हे । प्रिया के स्पर्श से उसके अग-प्रत्यग में एक अजीव पुलक भीर 
मधुर सिहरन पैदा हो रही है । 
“कीन मादक कर मुझे है छ रहा, 
प्रिय! तुम्हारी मृकता की आड़ मे । 
कवि अपने प्यार और असयमित भाव-स्रोत को रोक सकने मे असमर्थ हूँ । 
उसके हृदय-कोण में प्रेम की' दर्दीली अनुभूति और तीत्र कसक है । निम्नलिखित 
पंक्तियों में प्रेम की कैसी रम्य-व्यजना हुई है । 
“बहु अनोखी रीति हूँ क्या प्रेम की 
जो अपांगो से अधिक हे देखता 
दूर होकर और बढ़ता हें, तथा 
बारि पीकर पूछता है घर संदा।' 
कवि ने अपने अल्प-जीवन काल मे ही इतने कष्ट झेले हैँ, इतनी तकाली फें 
उठाई है कि उसके प्राण दु खो की लू मे सदैव झुलसते ही रहे । वाल्यावस्था में माता- 
पिता का वियोग, अविवाहित जीवन, आशिक-वैषम्य और साधन -विहीन व्यवस्था 
होने से उसे लगता है कि उसके भाग्य का लेखा अविराम बहते अश्रुओ से लिसा 
गया है । '्रन्थि' मे कवि ने अपने जीवन पर भी किचित्‌ प्रकाश डाला हैं । फिर 
उसकी वह असफल प्रेम-कहानी अकित है--जवकि वह सर्वप्रथम प्रेम के पल्लो पर 
बैठ कर ज्योत्स्ता-स्तात स्वप्निल-लोक में उड़ा चछा जा रहा था और दुर्भाग्य के 
क्रर थपेडो ने उसके प्व नोच कार उसे जमीन पर गिरा दिया था । अभी तो प्रेम- 
पौधा पनपा भी न था कि दुर्भाग्य की आधी ने उसे झकझीर डाला । प्रभात-वेला 
मे जो स्वाणिम-रहिंस का आलोक उसके जीवन-पट पर विखर गया था-वह सप्या 
की धूमिलता मे तत्क्षण अदृश्य हो गया । 
“ ग्रात सा जो दृश्य जीवन का नया 
था खला पहिले सुनहले स्पर्श से, 
सांझ के मृच्छित प्रभा के पत्र पर 
करुण-उप पंहा र, हा, उत्तका मिला | 
कवि के हृदय-मदिर की आराध्यदेवी, जिसे वह भूल रे अपनी समसे बैठा था, 
देखते ही देखते किसी दूसरे की हो गई और नर्देव के त्थि उसके हृदय में दाह्पार 
बसा गई । 
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“हाथ, मेरे सामने हूं। प्रणण का 
प्रत्यि-नवन हो गया, वह नवकुसुम 
मधप-सा मेरा हृदय लेकर, किसी--- 
अन्य मानस का विभूवग हो गया ! 
प्रियतमा के वियोग मे कवि का हृदय तड़प रहा है, तिलमिला रहा हैं और 
उसमें गहरी निराणा व वेदना व्याप्त है । उसे प्रद्नति का अणु थणु प्रेम-रस में डूबा 
हुआ दीख पडता है, किन्तु उसका अपना हृदय सूना और निर्जवि हू । 
“इंचलिती ! जाओ मिलो तुम सिन्धु से 
अनिल आलिगन करो तुम गगन का, 
चर्रिके चुमो तरगो के अधर, 
उड़गतो गाओ पवन बीना बजा। 
पर हृदय सव भाति तू कगाल हूँ । 
अत में प्रिया-मिलन की असफलता कसी मर्मभेदी निराणा का रूप धारण 
फर लेती हैं --देखिये -- 
“हातमय भवितव्यते | किस प्ररूय के 
घोर तम से जन्म तेरा हुँ हुआ ! 
तू सरल कोमल कुसुम दल सें कहा 


है छिपी रहती कठिन फटक बनी । 
रद मै नै मे 


स्वर्ण-मंग तेरा पिशाचितनि! हर छक्रा 
दृष्ट कितनो के हृदय का हू अहा ! ” 
कहना न होगा कि ग्रन्थि' और एपिपस्किडियॉन' दोनो में ही प्रेम की सामिक 

अभिव्यजना, कछा का निखरा रूप, हृदय की अतरतम अनभूत्यों का अभिनव 
चित्रण, निराशा, दु ख, आकुछ वेदना और हृवय को उन्मत्त बना देने वाली भावना 
का जाग्रत स्वरूप हैँ । कही प्रेम की गीतल धारा प्रवाहित हो रही है तो कही हृत्तल 
से विरहार्नि की चिनगारिया छिटक छिटक कर गहर फूट पडती है | वही करुण 
उच्छवास हैँ तो कही आसू की बूर्दे, कही उन्मुक्त-प्रेम की वलकल ध्वनि हैं तो कही 
आतरिक-वेदना का करुण-क्रन्दन । दोनो ही प्रणय-ग्रन्थ उत्कृप्ट, चित्रमय-कल्पना 
से यकत और परिप्कृत श्र गार-रसज्ञता से ओत्तप्रोत्त हें। 


हर ५ मलिक, हा इ 
'पल्लव” और ओमोथियस अनवाउण्ड' 
बोली और पन्‍्त के अत्यन्त करुण प्रणयोदुगार, जो अटपटे और मल्हडपने से 
एक अनिर्वचनीय टीस और विवशता के साथ उनकी प्रारभिक कृतियो में फूट पड़े 


देली और पत [ १६७ 


च्ज्टी 


थे-वे पललव और 'प्रोमोथियस अनबाउण्ड' में आकर दार्गनिक अतर्धारा और प्रेम 
की गहराई में परिणत हो गए। शेली की अब तक की रचनाये क्वीन मेव ((0०८९॥ 
(०४), एलास्टर' (95007 ) और दि रिवोल्ट आफ इस्लाम (॥6 ॥ ९४०४ 
07 73407), भावोन्‍्माद, चित्रमयी कल्पना और उद्दीप्त भावुकता से ओतगप्रोत 
थी । उनमे गंभीर-चिंतन और जीवन के विराट्‌-चित्र देखने को न मिले थे, किन्तु 
'प्रोमोथियस अनवाउण्ड' मे कल्पना की उडान सूक्ष्मतिसू"म और अतस्थ की माव- 
नायें अत्यन्त परिपक्व और गभीर हो कर मौलिक रूप मे कट हुई । ग्रीस देश के 
कलाकार एचिलस द्वारा जो 'प्रोमोधियस-बाउण्ड' नाटक की रचना हुई थ्री और 
उसका दूसरा भाग प्रोमोथियस अनबाउण्ड' विस्मृति के गर्ते में समा गया था--- 
उस स्थान की पूर्ति शेली का यह काव्य-ताटक करता हैं, यद्यपि ग्रीक-नाटक से इसका 
वहुत कम सादुश्य है | इसमें घिदव का अतरतम संगीत, कल्पना का अदभुत सृजन्र 
और मािक अनुभूतियों का अनुपमेय एकीकरण है। शेली ने लिखा है, रोम का 
स्वच्छ, निर्मल नीलाकाश , उल्लासमय वातावरण और वासन्तिक उन्माद, जो 
मस्तिष्क को बौखला देता है--इस नाटय-ग्रथ की प्रेरणा है ।” एचिलस के ग्रोमी- 
थियस की भाति शेली के नाटक का नायक भी मनुप्य-मात्र का हिंतेपी होने कै 
कारण पर्वेत-शिखर पर ज्यूस देवता द्वारा वन्दी बना लिया जाता है, किन्तु कोष 
के भयकर विस्फोट और उत्तेजना मे वह दहाडता है । आसुरी-शर्क्तिया उसके 
चारो ओर चक्कर काटती है और उन भावी मानवीय आपत्तियों के दृध्य उसकी 
दृष्टि के समक्ष उपस्थित करती है , जो आगामी यूगों में मनुप्य जा त्ि को भवाछित 
रूप से सहन क रने पडेगे | किन्तु शने शर्ने! दैवी-कोप नप्ट हो जाता है और सात्विक- 
गक्तिया, समृद्र-देविया और दैव-वाणी उसे धीरज बचाती है, सारे वातावरण को 
आहलाद और औत्सुक्य से भर देती है और उरुके चिंतित मन में दिव्य दीप्ति विखें? 
जाती हैं । निम्नलिखित पंक्तियों में जीवर्न-ब्यापी संघर्षो 
प्रोमोधियस के हृदय का अतर्प्रवाह हैं । 

“ओ पृथ्वी! ओ पर्वत! क्या तुमने मेरे दु खो को महयूस 

ओ स्वर्ग! ओ सर्वच्यापी सूर्य | में तुमसे पूछता है 
नही देखी ? 

ओ समुद्र ' जो नित्य ही अपनी शांत 
गगन के प्रसार की हिलती छाया को लिये रहत 
करुण-गाया नही सुनी ? आह ' मेरे चारो ओ 
दु.ख की काली घटाये छाथी हुई हैँ । 

झः ने 


के वात्त्याचक्र में पड़े हुए 


ट्सूस नही विया 7 
कि वया तुमने मेरी मुसीबत 


ते अथवा तूफानी छाती पर विस्तृत 
है क्‍या तेरी वधिर तरगा ने मरा 


र विधाद ही विपाद बौर दू से हुई 


भर: 
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“बर्फ के ब्वेत टुकड़े जो स्फटिक की भाति कटकट वार मेरे शरीर पर गिर रहे 
है वे ऐसे लगते हे जैसे असख्य भाले मेरे मास में चुभा दिए गए हो । चमकती जजीरे 
मेरी अस्थियो को भेद कर गीताधिक्य से बदन में ऐसी ऐठ गई हे जैसे मुझे समूच 
निगल जायेगी । भयानक शिकारी-पक्षी, जिनकी चोच विप से वुझी हुई हे , मेरे 
हृदय को चीर देने को आकुल हूँ | वीभत्स और घृणित दृष्य मेरी आखो मे तेरत 
हुए दिखाई पड रहे हूँ और किमी दूर देश के पिणाच एकच्रित होकर मेरा उपहास 
कर रहे है । पृथ्वी के गत में समाई दानवी भक््तिया मेरे ताजे घावों को नोच नोच 
कर फाइ डालने को सन्‍्नद्ध हे, जबकि विभाल चट्टाने बार वार टकरा कर 
इतनी भीषण आवाज कर रही हू जैसे कोई वडा भारी तूफान, आधी या भीपण 
उल्कापात हुआ हो ।” 

प्रोमोथियम अनवाउण्ड' से उद्धत पस्पिरिट साग ( ५ श!7: ५०७० 24 ) 
की कुछ अनुवादित पक्तिया देखिए । 


“प्रेम के स्वप्तो में विभोर में कवि के अधरो पर सोती है । वह भी भौतिक- 
सुखो की पर्वाह न करके विचित्र आनन्दानुभूति मे रमण करता है । विचारों के 
अरण्म में जो अजीव अजीव आक्रृतिया उसे नजर आती हँ--उन्हे वह सुबह से 
शाम तक निरखा करता हूँ । झील में सूर्य-विम्व झलमलाता है, विकसित माधवी- 
लता में मवुमविखया भिनभिना रही हे, किन्तु वह कुछ भी नही देखता, उसे किसी 
बात की भी परवाह नही हूँ । उसके द्वारा चित्रित पात्र जीवित मनुष्यों से भी 
अधिक स्वाभाविक हैँ और उनमे शाइवत कल्पना का अमर वैभव है ।” 


शैली की ही भाति वीणा' और ग्रन्थि' के कवि पन्‍्त ने भी अपनी इन प्रारम्भिक 
कृतियों में सावचेत होकर प्रत्येक वस्तु के मर्म में पैठने का प्रयास न किया था ! 
वह अपनी नव-निर्मित सूप्टि और स्वकल्पित अर्थभूमियों की अनेक रूपता में रग 
विरगे फूलो और मवुमय चित्रो को सश्लिष्ट करने में सलग्न था, उसकी दृष्टि 
ससीमता में ही जैसे मनोरजक कल्पूर्ण नर्तंन कर रही थी । किन्तु 'पललव' में 
कवि का भावावेग, अतृप्त तृष्णा और उमग भरी भावना बहुत कुछ प्रौढ और 
सुसयत हो कर प्रकट हुई । दृश्य-जगत्‌ के नाना रूपो एवं व्यापारों को वह किंचित्‌ 
झाक कर नही, वरन्‌ दृष्टि फेलागर देखता है और जीवन-क्षेत्र में सतत अग्रसर 
होता जाता हैँ । उच्छवास', आसू', परिवर्तन”, बादल, स्वप्न', मौन-निमत्रण' 
आदि पल्लव' की प्रमुख कवितायें हें । छाया' की कुछ पक्तिया यहा उद्धत की 
जाती हैं । 


देली और पत | १६९ 


'अहो, कौन हो द्मयन्ती-सो 
तुम तरु के नीचे सोई, 
हाय ! तुम्हें भी त्याग गया कया 
अलि ! नल सा निष्ठर कोई ?” 
मौन-निमत्रण' में रहस्यात्मक-भावना और कोमल कल्पना का अवस्थान हैं । 
“देख वसुधा का यौवन-भार 
गूज उठता हैँ जब मधुमास, 
विध्र उर के से सृदु उद्गार 
कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छवास 
न जाने सोरभ के मिस कौन 
संदेशा मुझे भेजता मौन ।॥” 
यहा हम यह स्पष्ट कर देना चाहते है कि 'पल्लव' और प्रोमोथियस अनवाउण्ड 
में कया-साम्य न हो कर इन कवियो की अतमुखी वृत्तियो का साम्य है । दोनो कवि 
; व्यापक चेतनाओ में इतने रम गये है और अपने विषय के सौन्दर्य से इतने अभिभूत 
हो गए है कि जीवन के स्थूछ पहलू उनकी दृष्टि से ओझल हो गए है । प्राकृतिक- 
तत्वों के साथ क्रीडा करते हुए इन दोनो अनासक्त कलाकारो ने सौन्दर्य के पाथिव 
रूप को हटाकर उसके दृश्य-आवरण के भीतर छिपी २हने वाली दिव्य-आत्मा का 
दर्शन किया है । उनकी सूक्ष्म बुद्धि ने वस्तुतल को स्पर्ण कर उभार उभार कर 
दर्शाया हैँ और अपनी अमर' लेखनी से हृदय के आलोडन-विलोडन और जीवन 
के मा्िक मन्थन को प्रकट किया है। 'पल्‍्लव” और 'प्रोमोथियस अनवाउण्ड' विद्व 
के ग्रन्थ-रत्नो में अपना विशिष्ट स्थान रखते हे । 
प्रकृति चित्रण 
इन दोनो कवियो ने प्रकृति के सौन्दर्य का अकन भी अत्यन्त सवी रेखाओं से 
किया है। प्रकृति के व्यक्त प्रसार को देखकर दोनो की जिज्ञासा की तृप्ति होती हैं गौर 
जगत्‌ की अनेकरूपता और विभिन्न चेप्टाओ में वे भगवान्‌ की मगछूमयी शक्ति 
का दर्शन करते है । स्वय पन्त के शब्दों मे, “कविता करने की प्रेरणा मरे सव से 
पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूमचिल प्रदेश को हूँ । 
कवि-जीवन से पहले भी, मुझे याद है,में घटो एकात मे बैठा, प्राकृतिक दृध्यों को एए्टक 
देखा करता था, और कोई अज्ञात आकर्षण, मेरे भीतर, एक अव्यक्त सोल्दर्य 
का जाल बुन कर मेरी चेतना को तन्‍्मय कर देता था। जब कभी में जाते मूद पर 
लेटता था, तो वह दृश्य-पट, चुपचाप, मेरी आखो के सामने घूमा बर्ता था। अब 
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में सोचता ह कि क्षितिज में सुदूर तक फैली, एक के ऊपर एक उठी, ये हरित नील 
घूमिल कूर्मांचल की छायाकित पर्वत-श्रेणिया, जो अपने शिखरो पर रजत-मुकुट 
हिमाचल को धारण की हुई हे, और अपनी ऊचाई से आकाश की आवबाक्‌ नीलिमा 
को और भी ऊपर उठाई हुई है, किमी भी मनुष्य को अपने महान्‌ नीरव समोहन 

के आइचरय में ड्वा कर, कुछ काल के लिये भुला सकती हैं । और यह थायद पर्व॑त- 
प्रात के वातावरण ही का प्रभाव है कि मेरे भीतर विब्व और जीवन के प्रति एक 


गभीर आइचर्य की भावना, पर्वत ही की तरह, निश्चय रूप से, अवस्थित हैँ ।* 
कहना न होगा कि घेली और पन्‍्त ने कही कहीं तो अपने प्राणों का समस्त 
रस उडेल कर सूखी वस्तुओं का सिंचन किया हैं, अपनी रगीन और मधुमयी कल्पना 
से बेंढगी-वस्तुओ को सवारा-सजाया हूँ औौर अपनी अन्यतम सृजन-शवित से निर्जीव 
प्राणो में भी जान डाल दी हैं। निम्नलिखित पक्तियों में सूय॑ का कैसा सजीव चित्रण 
हुआ है । 
“अभी गिरा रवि, ताम्प्रकलश सा, 
गंगा के उस पार 
बलान्त पान्य, जिहवा विलोल 
जल में रकक्‍्ताभ प्रसार ।” 
पत प्रकृत्त-जगत्‌ के एक जाग्रत प्रहरी हैं और हिमगिरिवासी होने के कारण 
वन, पर्वेत, नदी-नाले, पेडसौथे, पत्र-पक्षी आदि प्रक्ृति के खुले क्षेत्र में उनकी 
कल्पना विचरती हूं । प्राकृतिक-उपादान उगली के सकेत से उन्हे अपने पास बुलाते- 
से ज्ञात होते हें और चतुदिक वातावरण की मीठी कुहुक उनकी चेतना को विमू- 
च्छिंत मा कर जाती हूँ । कवि आत्मविस्मृत सा विहृगिनी से पूछ बैठता हैं । 
“प्रयम रश्मि का आना रमिणि ! तूने कंसे पहिंचाना ? 
कहां कहां हे बाल-विहूंगिनि ! पाया तूने यह गाना 7?” 
कभी वह भ्रमरी से सानुरोव आग्रह करता हँ--- 
“सिखा दो ना हैं मबुय कुमारि ! 
मुझे भी अपने मीठे गान !/ 
कभी कभी छायारूप जगत्‌ में कवि की कल्पना इतनी विभोर हो जाती हैं कि 
अल्मोडे की चित्रित घाटी भी उसे उडती हुई नजर आती हैं । 
“लो, चित्र शरूम सो पथ खोल 
उड़ने को हैं चित्रित घादी, 
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यह हूँ अल्मोड़े का बसन्‍्त 
बिल पड़ी निखिल परवेत पादी ! ” 
- पंत के मस्तिष्क मे प्रकृति सदेव एक प्रयोगशाला के मूत्तं रूप में विद्यमान रहती 
हैं और उनकी सहज चेतना प्रयोग मे सतत तत्पर । उनकी व्यजनाओ से जड-पदार्थ 
भी बोल उठे हूँ और उन्होने अपने अतर्थम को प्रकृति के साथ मिला कर एकाकार 
कर दिया है। उनकी प्रियतमा सदैव प्रकृति के अचल मे छिपी रहती है, जिसे खोजने 
के मिस वे उसकी तह पर तह उघाडते चलते है । चादती' कविता में चादनी की 
कल्पना द्वारा एक नारी की भावभगी का कैसा सजीव चित्र खीचा हूँ । 
“तोले नभ के शतदल पर वह बेठी शारदहासिनी 
मृदु करतल पर शकश्षिमुख घर अनतिमिद एकाकिनी । 

शेली के प्राकृतिक चित्र भी सूक्ष्म-कल्पना के साथ मिल कर सजीव हो उठे है 
और प्रकृति की गोचर सीमा मे उसे अव्यक्त सत्ता का आभास करते है। 'दु चाइद 
(7० )स०॥/) कविता मे कल्पना की मधुरता के साथ साथ बतर्भावों का कैसा 
कोमल अकन हुआ है । 

"ओ रात्रि ! अपने को तारो मडित नीली साडी मे छपेट कर तू अपने काडे 
घने लहराते बालो से दिन की आखो को धुमिल कर दे और उसके मुख पर इतनी 
चम्बनो की बौछार कर कि वह परिश्रात हो जाए। नगर, समुद्र और पृथ्वीतल को 
अपनी जादू की छड़ी से स्पर्श करती' हुई तू जल्दी ही वापिस छोट आना । में तेरी 
प्रतीक्षा करूगा । 

जब में सोकर उठा तो देखा दिन निकल आया है । मेने तेरे छियें एक 57 
आह भरी । । जब और मी प्रकाश फैल गया और ओोसकण सूख गये, दोपहरा 
भार बनकर कोमल पुष्पो और वृक्षों पर लूद गई तथा पका हुआ दिवस आल 
अतिथि की भाति आश्रय खोजने के लिये मुड चला तो मेने तैरे लिये एक दण्ड 
आह भरी । हि 

तेरा भाई मृत्यु! आया और चिल्ला कर के हने लगा क्या तुम मूल पतन 
करोगे ?' तैरी बालिका 'निद्रा' भी अपनी उनीदीं पलको को उधाड के: मवुमयसी 
की भाति गुनगुनाई “ क्या में तुम्हारी वगल में सो जाउ | इस डा 
बुरी तो न लगेगी ?” मेने उत्तर दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी आवध्यवता नहा कक 

जब तेरा अन्त होगा, तब मृत्यु आएगी । जब हू भाग जा 
का भी आगमन होगा । में कसी से वरदान की याचना 
में तुझसे प्रार्थना करता हू कि तू जल्दी-बहुत जल्दी लेट हर गाना । 


एक 5ण्डी 


न्‌मासगा। प्यारी शत | 
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(दि स्काइ लाक॑', (76 5/:ए 7,070 'दि वेस्ट विड' (7९ ८5६ ४४70) 
और दि कक्‍लाउड' ([॥6 (000) में कब को आत्म-भाव की परिधि 
इतनी व्यापक हो गई हैँ कि वह मानव-हृदय की उर्मिल-वृत्तियों को 
गृदगुदा कर उसकी मेवा की सक्रिय शक्ति का अवलोकन कराती है| दष्यजगत्‌ का 
सूक्ष्म से सृक्ष्म क्रिया-कम्पन उसके नयन-द्वार से सीवा मानस पर आ कर अंकित 
हो जाता है । पतझड के मौसम में 'अरनो' नदी के तट पर घूमते हुए कवि के मरितप्क 
में, पश्चिमी हवा के बगूले जो हरे, पीले, धूमिल, और गुलावी पत्तो के ढेर के देर 
अपने साथ उडा कर इतस्तत विखेर जाते है, नवीन भावनाओं का उद्रेक कर 
रहे हे । 

“पीले, काले, मुरझाये और हाल पत्ते, 
हवा-महामारी से जर्जर पत्र समूह, 


ओ तू ! जो उनके काले, घूमिल्ू विस्तरे पर विश्राम करती हूँ । 
मर 


अं रू: 


पंखदार बीज इमदशान भूमि में रवखें हुए दाव की भांति 
तब तक शियिल ओर निर्जीव पड़े रहेगे जब तक कि तेरो बहिन बसत 
उन्हें आकर जंवन-दान न देगी । 
न न ्- ऋ 
सुप्त घरा पर उसक॑। प्राण-भेरो बज उठेगी 
ओर प्यारी मवुर कलियो को हवा से सजग करती हुई उनके चटकीले 
रंग और सुगन्व से मंद्ान और पहाड़ियो को भर देगी । 
र्शुः ्कः ्क डा 
ओो भीषण वापु-देव ! जो अग्नतिह॒त वेग से सर्वत्र घम रहा हे 
आर जिसमें संरक्षण और ध्वंस दोनो ही शक्तियां निहित हे-तू सुन, जरा सुन ।* 
पतझड की पछवाई' हवा सरक्षक और विध्वसक दोनो ही हूँ | वह यदि 
हरीतिमा का अपहरण करती हूँ तो समुद्र, आकाश और जगलरू के कडे-कर्कट और 
'मलिनता को स्वच्छ बनाती हैँ तथा मनुष्य के हृदय को सुस्थिर और मजबूत बनाती 
है। वेस्ट विड' में झोली की वौद्धिक-चेतना पराकाप्ठा को पहुच गई है। 
ज्यो-ज्यों कविता की ध्वन्यात्मक रूय अग्रसर होती है उसकी कल्पना पृथ्वी, 
आकाश ओर समुद्र के ओर-छोर को स्पर्श करती हुई अलरिक्ष में वायु के साथ 
अठखेलिया करती हँ-- 


'ओ तू! मुझे लहर, पत्ता और बादल की भाति उडा कर ले चल ।” 


हम 
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जिस प्रकार व्यक्त रूप मे संसार के लिये उसी प्रकार अव्यक्त रूप में कवि की 
आत्मा के लिये भी यह हवा सरक्षक और विध्वसक दोनो हैं । कवि उससे अनुरोध 
करता है-- 
मुझे भी तू अपनी वीणा बना ले जैसे कि तूने सारे जगल को अपने वश्ष में 
कर लिया है। क्या है-यदि मेरे पत्ते झड़ झड कर नीचे गिर रहे है । तेरे महान्‌ स्वरो 
का कोलाहल गंभीर, रहस्यमय ध्वनियो का सृजन करेगा-चाहे वे स्वर उदासी से 
भरे क्यो न हो । 
जैसे शिथिल, मुरझाये पत्रो को नव-जन्म देने के लिये तू उन्हे उडा छे जाती है, 
उसी प्रकार मेरी निर्जीव, थोथी भावनाओं को छितरा कर समस्त पृथ्वीतल में 
विखर दे । ” 
आगे की पंक्तियो-मे कवि की व्यक्तिगत भावना विश्वव्यापी भावना मे 
परिवत्तित हो जाती है । पतझड़ के साथ साथ पुरातनता का हथास और वसन्‍्त' के 
ताय साथ नवीनता का आगमन पीडित मानव- जाति के लिये सुख का सवाहक है । 
ओ हवा ! 
यदि शीत ऋतु आ गई है तो क्या बसन्‍्त दूर हो सकता है ?” 
बस, यही इस विलक्षण कविता का अन्त होता है । विश्व-साहित्य मे इस कविता 
की तुलना में बहुत कम कविताएं रक्खी जा सकती हे । 
शेली का 'स्काइलाके' उसकी ऊर्वंगामी वृत्तियो का दिग्द्शक और दि 
पेछाउडः अध्यात्मचेता आत्मा की पुकार है | पत की बादल", समुद्र' आदि कई 
कविताए देली के अनुकरण पर लिखी' गई हे ५ किन्तु वे भाव और कल्पना की द्प्टि 
से मौलिक हैँ और उनमे कोमल भावनाओ का सुन्दर चित्रण हुआ हैं ! 
अन्य कृतियां 
पत की प्रमुख कृति 'पल्लव' के पश्चात्‌ गुजन' और 'युगात' में उनका गम्भीर 
चिन्तन और दाशनिक-अतर्धारा का प्रवाह हमें देखने को मिलता है । पललव' में 
उनकी चित्रमयी कल्पना, जो आकर्षक एवं स्पृहणीय रूप मे प्रस्फूटित हुई थी- यर 
गुजन” में आ कर सरस-प्रौढ़ता मे परिणत हो गई और युगात' में सौंदय॑ कं अमकी 
का अन्त होकर एक नवीन प्राण-घारा का उद्रेव हुआ, जिसमे दार्यनिक- सत्य में मात 
साथ गभीर-चितन का "भी समावेश था । बाहरी तूफानी और हलचारा मे हका ? 
लेने के पदचात्‌ कवि में आत्मस्थता आ गई थी औौर जीवन के प्रति की खक पता 
से परे उसका सम-दृष्टिकोण था । 
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“सुख दुख के मधुर मिलन से 

यह जीवन हो परिपूरन, 

फिर घन में ओझल हो गशि-- 

किर शशि में ओझल हो घन। 

. जग-पीडित हूँ अति दुख से 

जग-पीडित हूँ अति सुस्त से 

मानव जंग में बद जावे 

दुख सुख से ओ सुख-दुख से ॥” 

पत द्वारा रचित ज्योत्स्ना' दार्गनिक-तत्त्वों से पूर्ण कल्पना-प्रधान नाटिका है। 
यह पाइचात्य पद्धति पर कत्पित कथानक लेकर लिखी गई हू, जिसमे अनूठा किन्तु 
सीमित कलावाद है। णेली ने भी “दि विच आफ एटनलस' ([॥6 ए८ा 06 
40799) में बहुत ही मनोरजक और आकर्षक ढग से एक अत्यन्त सुन्दरी जादूगरनी 
की कहानी लिखी है, जो एक निर्झर के समीप पर्वत-गुफा में रहती थी। कीट्स की 
मृत्यु के पश्चात्‌ लिखा हुआ शोकगीत 'एडोनेस” (8(07285) भी झेली की 
अमर कृति हैं । 
परिवत्तित दृष्टिकोण 
गेली और पत के जीवन के कतिपय विभिन्न पहलू हँ-कोई परिप्कृंत मवुर-रस 

से अभिषिक्त, कोई आत्मगत एवं आध्यात्मिक और कोई सामाजिक घरातल पर 
आवारित । उनकी अधिकतर क्वतिया कोमल भावनाओं से उच्छवसित होकर 
चलती हे, किन्तु कुछ मे आध्यात्मिक चेतना निहित है । कभी छायावाद में आदर्श- 
वाद अपनी परिधि में लिपटा हुआ दृष्टिगत होता है और कभी वे जीवन. के निकट 
आकर उसमें झाकते हुए-से प्रतीत होते है । चेडी आजन्म गोडविन की फिलॉसफी से 
प्रभावित रहा, किन्तु प्लेटोनिज्म में विशेप अभिरुचि होने से वह अपनी सौंदर्य-चेता 
_ त्पाका हनन नकर पाया। जब जव उसकी वस्तुवादी स्थूल दुष्ट प्रकृत-तत्त्वो को 
स्पर्ण करती हुई यथार्थवाद की ओर झुकी, तब तब उसकी हृदय को रमाने वाली 
मातुकता उमर आई और वह तीव्र-अनृभूति एव आतरिक सिहरन को व्यक्त किए 
बिना नही रह सका । गेली का अतस्तल मानवतावादी हे, किन्तु मस्तिष्क मे तीढ् 
भावतश होने के कारण वह व्यक्ति की अपेक्षा भावना से अधिक अनुप्राणित है । 
उसकी सूजनात्मक-बुद्धि मानवगत क्रिया-कलापों के आधारभूत तत्त्वों को स्पर्श 
करती हुईं भी प्रेम और कल्पना की ऊर्बंगामी-वत्तियो में जा अटकती है और उसी 
की चकाचींव में खो जानी है। गेली में स्वातच्त्रय-मावना, विध्व वन्धुत्त्त और 


शोपितों के प्रति गहरा अनूराग और सहानुभूति है । जहा कही और जब कभी 
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भी उसका मानवतावादी दृष्टिकोण कविताओ में प्रस्फुटित हुआ हँ-उसमे गहरा 
आत्मविश्वास और अन्तर्मुख चेतना का दर्शन होता है । दि मास्क आफ एनार्की' 
(4॥6 (३50०९ ० /79/८7ए ) , प्रोमोधियस अनवाउड' ([20720005 
ए700०४०), हेलाज' (॥7०]45) और “दि ओड ट्‌ दि वेस्ट विड' (7]6 
(00८ [0 77॥6 ४८४: ९४]॥0) आदि कविताएं हमे उसकी प्रेम-कविताओ से 
भी अधिक प्रभात करती हूँ । 

पत' भी समयाश्रित जीवन की कठोर परिस्थितियों से प्रभावित होकर 
युगवाणी” और प्राम्या' में यथार्थ की प्रकृत-भूमि पर उतर आये हूँ थौर 
एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर प्रकट हुए है, जो पूर्णत. यू ग-प्रवृत्ति का निर्देशक हू । 
बवीणा' से लेकर 'युगात” तक उन्होने अपनी आतरिक-भावनाओ को कत्पना के 
रग में रेग कर अर्य-व्यजना की थी, किन्तु अपनी इधर की नव-कृतियों में मृग- 
मरी(चका के प्रति अपने इस तीत्र आकर्षण को उन्होने झटके के साथ अस्वीकार कर 
दिया और अतिशय भावपरकता मे पगा हुआ उनका मन वस्तुगत-तत्त्व में पंठने की 
चेष्टा करता रहा। यद्यपि उनकी चित्रण की पट-भूमि मिराला और प्रसाद की भात्ति 
विस्तृत नही है, तथापि उनकी अन्तरिक्ष मे विचरण करती हुई दृष्टि विक्ृत-मानवता 
पर भी यदा कदा आ टिकी है । 


“खड़ा ह्वार पर लाठी ठेके, 
- वह जीवन फा बढ़ा पंजर, 
चिमटी उसकी सिकुड़ं चमड़ी, 
हिलती हड्डी के ढांचे पर। 
उभरी नीली न्सें जाल सी 
सूखी ठठरी से है लिपटी, 
पतझर में ठठे तरु से ज्यों 
है सूत्री अमर बेल हो. चिपर्ट। । 
शेली की एक कविता का भी कुछ ऐसा ही मिलता-जुडता भाव हू, 
जीवन और जगत्‌ के मिथ्यात्वका बोध कराता है। *__ मा 
“भेरी एक ऐसे पश्चिक से भेट हुई, जो किसी बज्ञात दूर देश से छोट सता दा। 
उसने बताया कि दो विशाल मानवाकार पत्थर के पैर-विहान दान मरस्थरर मा 
खड़े है । उनके पास ही एक ओर विरूप मानवाकार प्रस्तरन्पप्र दूस्या व हे न्‍ न 
जिसकी भयकर चेष्टा, विकृत मुखाकृति और भाग्व-विडम्बना कर विट्र्प सा हे 
इतना स्पष्टतया अकित है कि मूत्तिकार मानव-अलभांवां का हट जाल 


जो 


६ & 
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पैठकर आज भी अपनी कला की अमिट छाप लोगों की दृष्टि के समक्ष छोड़ गया हूँ । 
उसके कलात्मक हाथों ने जीवन की अस्थिरता का उपहास किया हैं और उसकी 
सजग चेतना ने बड़प्पन के गर्व को तोड़ा हें । प्रस्तर-खण्ड के नीचे खुदा हुआ हूँ 
में सम्राटों का सम्राट ओजिमंडियास हूं । महानुभावों ! मुझे देखो और जीवन से 
निराश हो जाओ ।' उस जर्जर, विज्ञाल प्रस्तर-खण्ड के समीप ओर कुछ न था, केवल 
अथाह धूल का ढेर उसे चारों ओर से घेरे हुए था ।" 
पंत की नवीन कृतियां स्वर्ण-धूलि' और 'स्वरं-किरण' सामाजिक-चेतना और 
आत्म-परक-भावना से युक्त हैं । जीवन की चकाचौंध और रंगी(नियों को निरखते 
निरखते कवि की दृष्टि मानों इतनी श्रांत हो गई हू कि वह सात्तिवक उदात्त-भावना 
में कुछ समय के लिये विश्राम चाहती हूँ । कवि क्रांतिदर्शी हो गया हैं, उसकी अनुभूति 
पहले से अधिक जाग्रत है, भावना का परिप्कार हुआ हैँ और चितन-प्रवृत्ति भी 
अपेक्षाकृत विकासोन्मुख और अन्तर्मुखी होती गई हूँ । प्रेमोन्माद और यौवन की 
खुमारी से आंखें बन्द करके वह स्वस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हुँ और 
मानव-कल्याण की भावना से प्रेरित हो अपने युग के सामाजिक एवं राजनीतिक 
जीवन का नतिक सदादर्शों पर .महत््वांकन' करता है । उसकी आकांक्षा हैं कि जन- 
जन में नवजीवन का संचार हो और अन्बकार में प्रकाश की किरणें फूट पड़ें । 
“नवजीवन का वेभव जाग्रत हो जन गण में, 
आत्मा का ऐद्वर्य अवतरित मानव-मन में । 
रक्त सिक्‍त घरणं। का हो दुःस्वप्न समापन 
शांति प्रीति सुख का भूस्वर्ग उठे सुर-मोहन |” 
किन्तु पंत में इस नवीन दृष्टिकोण के अवतरित होने के बावजूद भी 
कल्पना-वैभव और रूप-रंगों के प्रति मोह का सुनहरा तार कभी टूटने न पाया । 
उनकी पहले की विस्मय-विमुग्व दृष्टि तलस्पर्शी और शुद्ध आत्मानुभूति में पैठकर 
भी अनिर्वंचनीय-सौंदर्य एवं श्रृगारिक-उन्माद से पृथक न हो सकी । 
शेली और पंत-दोनों ही भावी स्वप्न-स्प्रप्टा हैं । वे बिहंग के स्वर्ण- पंख पर 
वेठ कर अंतरिक्ष में विचरते हैं । अमर-सत्य के परीक्षण के लिये उन्होंने अमर कृतियों 
का सृजन किया है, जिन्हें काल के कूर थपेड़ें भी अपने गर्भ में कभी समाहित न कर 
सकेंगे । ह 
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4 पूनुव्वत ह ः .] # ५ ५ 0०९, 
न 706ए९# 40ए'त ४३८ ॥7 वाए, यदि हमने इतना खुल कर प्रेम न किया होता, 
जर 06ए67 ॥0एएत 52८ जिएताए, यदि हमारा प्यार इतना अंधा न होता 
र््‌ / 


णु हट । 6 
हर ढछश गाढ--05:. 7८ए८४ 7थव८त, यदि हम कभी न मिलते अथवा कभी भी 
४८ | ५ ९एटए 966॥ 95700८३४-९३४४८०.१? एक दूसरे से न विछडते-- 

्‌ < ४9 


(3९०७९०७६ 80775) तो हमारे हृदय इस प्रकार टूक ट्क न होते ।” 


रॉवर्ट बरसे 


रमन 


य दि परिस्थितियों को अधिक मोड़ा-तोड़ा न जाय और प्रत्येक छोटी-मोटी 
स्फुट रचना अथवा क्वृति को साहित्यिक-परिधि में घसीटने का प्रयास. न किया 

जाय तो यह सरलता से कहा जा सकता है कि मैथिलीशरण गुप्त और रॉबर्ट वर्न्स 

अपने अपने देश के तत्कालीन काव्य-द्षेत्र में प्रवत्तित दो धाराओं-प्राचीन आर 
नवीन-को जोड़ने वाली ब्रीच की कड़ी हैं । जिस समय देश में एक नवीन सामूहिक 
चेतना जाग्रत हो «ही थी और नये युग का प्रगति-पंथ्री साहित्यिक प्राचीन रुढ़ियीं, 

रीतिकालीन परम्पराओं, संकीर्ण और व्यक्तिवादी विचारों से अपने को पृथक्‌ 
करके एक नये स्वर्णिम स्वप्न को स्थूल रूप दे रहा था, जब पुराने चकार्चौध उत्पन्न 

कर देने वाले रंग फीके पड़ रहे थे और स्वातन्त्य, भावयोग एवं अनेकरूपता के 

उपासक कवि अनंत-सीद्यं को अपने दप्टि-बिन्दु में बंदी बना एक नवीन 

आधा एवं आवकक्षा से उल्लसित हो रहे थे, जब मनुप्यत्त्व की साधना का क्षेत्र 

टूरवर्ती, रहर्यपूर्ण, बुंबन्ठ पुरातन का मोह तोड़ नवीनता की ओर अग्रसर हो रहा 

धा--उस समय मैथिन्दी गरण गुप्त और रावर्ट वर्नग्स ने अपने स्व-निर्मित आधार की 

कठोर भूमि पर अपने आपको आजमाया और आगे बढ़ कर अत्यन्त उत्साह 

और साहस से समग्र झानव-जाति को अपनी कृतियों का अपूर्व उपहार अर्पित 

लिया । 


जि 
““ 


मंधिलीशरण गुप्त और रॉवर्ट बर्न्स [ 


सामंजस्यमूलक- प्रवृत्ति 

कालचक्र के फेर से हमारी प्राचीन काव्य-धारा नेसगिक भावधारा से विच्छिन्न 
होकर रूढ़-शब्दों, बंधी हुई अलुंकझृत पदावले, प्रचलित वस्तु-वर्गन की प्रणाली, 
रस और छंदों से जकड़ी हुई इतनी निश्चेष्ट और भावशून्य हो चुकी थी कि वह जनता 
कीः मामिक अंतर्भूमियों में स्वच्छंदतापर्वक न विचर सकती थी । हिन्दी में जो कुछ 
लिखा जा रहा था--वह पुरातन परम्परा का पोषक था और लेखक का व्यक्तित्व 
उसकी रचनाओं में बहुत कम प्रस्फुटित होता था। भाषा का कोई एक निश्चित 
रूप भी स्थिर न हुआ था और उसमें विविध प्रकार के भावों को व्यंजित करने की 
सामर्थ्य अभी न आई थी । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनके सहयो गियों ने काव्य- 
धारा को नये नये विषयों की ओर उनन्‍्मुख तो किथरा, किन्तु भाषा ब्रज ही रहने दी 
और व्याकरण की त्रुटियों, पद्य के ढांचों और अभिव्यंजना-पद्धतिं पर विशेष ध्यान 
न देकर शब्दों के मोड़-तोड़ और मुहावरों की भरमार करके उसकी ऊपरी सतह 
को इतना फेनिल बना दिया कि नीचे की गहराई स्पष्ट रूप से लक्षित तन हुई। जिस 
समय पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी और उनका परिकर भापा-संस्कार में प्रवृत्त 
था, उस समय मेथिलीशरण गप्त ने हिन्दी-कविता को अपने गंभी र-चितन अ।र नवीन 
विचारों से अनुप्राणित किया और अपनी सी'मत पररत्रि में रूढ़ि-समर्थित एवं 
परिपाटी-विहित रसज्ञता से एकदम पंड न छुड़ा कर एक ऐसा मध्यम मार्ग अपनाया, 
जिसमें आरय्योचित भाव-सौन्दर्य-दर्शन और रहस्यात्मक-अभिव्यक्ति का एक साथ 
आभास हुआ | उन्हें रूढ़ि की देहरी लांघकर वृन्त-च्युत पत्र की भांति निराधार 
हो नवीनता की आंधी में उड़ जाने का शौक भी न था और न ही वे लकीर के फकीर 
बन कर आंख-कान मूंद और हाथ-पैर बांध प्राचीन काव्य-धारा में चुपचाप वह 
जाने को प्रस्तुत थे, अतएव उन्होंने अपनी"कृतियों में सामंजस्यमूलक विवेक और 
कालानुसरण की. क्षमता दिखाई । सामयिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक आदर्णों 
के बीच खड़े वैषम्य ने कवि की वाग्धारा को क्रान्तिकारी वना दिया और उसने 

-जीवन-जागरण का एक ऐसा अंतरनिहित अभिनव संदेश भर दिया, जिसने नथे 

यूग के नव-प्रभात के नवालोक में यथार्थ की सपट भूमि पर उतर कर अनोखी 
अर्थ-व्यंजना की । 

उन्नीसवीं शताब्दी में इसी प्रकार की नवजाग्नति पद्दिचम में भी आई थी 
और गप्तजी की भांति लगभग एक-सी परिस्थिति में जन्म धारण करन के कन्‍ूय 


रॉबर्ट बर्न्स ने भी अपने देश की प्राचीन और अवचिन दो काव्य-परम्पराआ क बच 


१८२ ] साहित्य-दर्शन 


मध्यस्थ का कार्य किया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि तत्कालीन अंग्रेजी- 
साहित्य ग्रीक, लैटिन आदि विदेशी-शब्दों और साहित्यिक-रूढ़ियों से अभिभूत होकर 
इतना पंगु और निर्जीव हो गया था कि उसमें मौलिक भाव-व्यंजना और व्यापकता 
का प्रसार बहुत कम दीख पड़ता था और नवाकांक्षा से उल्लसित स्वप्नदर्शी कवियों 
की स्वच्छन्द बुद्धि उसमें परितृप्ति न पाती थी । जमेनी के 'रोमाटिक रिवाइवल' 
और फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के फलस्वरूप जो अमूर्त्त सौन्दर्बादर्श, श्र्‌गारिक भावु- 
कता और उन्मुक्त आत्माभिव्यंजना की लहर इंगलेण्ड में दौड़ गई थी--उसने 
बहुत से समकालीन कवियों को प्रभावित किया और उन लोगों ने वाह्यथ् रूप-रंग 
और पूर्ववर्त्ती काल की प्रवृत्तियों के विरुद्ध क्रान्त उपस्थित कर दी । पाथिव, 
स्थूल बंधन तोड़ दिए गये और रहस्यमय, अज्ञात और सूक्ष्म के प्रति उनकी जिज्ञासा 
तीव्र हो उठी । तत्कालीन नवोदित कवि मेसन ((980॥) , वेंट्टी (92276) 
आर वबाउलस (3509]2८9 ) ने अपना भाव-सामंजस्य अंग्रेजी काव्य-धारा की प्रगति 
के अनुरूप तो किया, किन्तु उनमें ऐसी जागरूक-प्रतिभा और ओजस्खी अंतप्रंवाह 
के दर्शन न हुए, जो प्रकृति के रम्य रूपों और जीवन की सूक्ष्मतम अंतव त्तियों में 
पेठ पाते । वच्से ने प्रथम बार प्रश्नभरी मुद्रा से साहित्य के इस तथाकथित विलगाव 
की ओर दृष्टिपात किया और अपनी बुद्धि एवं क्षमता की सीमा के भीतर काव्य 
का स्वरूप निश्चित्‌ कर दिया। उसने सस्क्ृतिक काव्यादर्शों की भी अवहेलना न की 
और समयोचित प्रवृत्तियों को भी न भुलाया । . * 


जिस प्रकार गुप्तजी ने साहित्य की गंगा-यमुनती दो विभिन्न धाराओं को 
मिलाकर एक किया, उसी प्रकार बच्से ने भी पृथक्‌ पृथक भाव-प्रवाह में बहकर 
अपने संतुलित दृष्टिकोण से अतीत और आगत की रंगीन-कल्पनाओं में सामंजस्य 
उपस्थित करके साहित्यिक-धरातलरू को सर्वथा व्यावहारिक बनाया ।करा- 
उन दोनों के लिए-काव्य का एक विशेष स्तर निश्चित्‌ करने का उपयोगी साधन बन 
गया और उसका प्रयोग उन्होंने व्यक्त रूप से निश्चातत्त होकर किया। केवल मनतो- 
रजन अथवा आनन्द की उपलरूब्धचि के लिए कला की साधना उन्हें रुचिकर न थी । 
प्रत्युत्‌ उन्होंने आत्म-निर्मित परिधि के भीतर खड़े होकर अन्तर्चक्षुओं से बहुत कुछ 
देखा-समझा और अपनी अनुभूति के ताने-बाने से एक ऐसा स्वणिम-संसार रचा, 
जो संकीर्ण होने के साथ सार्थ प्रसारधर्मी भी था। कहना न होगा-गुप्तजी और 
बुन्से जीवन और जगत्‌ के व्यक्तक्षेत्र के कवि है, उनकी चेतना प्रवुद्ध है और वे मानव- 
मर्म के अन्वेषक है । उनकी वाणी के प्रत्येक शब्द में, कर्म की प्रत्येक प्रेरणा में, 
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हृदय के प्रत्येक स्पंदन में उनके अपने व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक और सरल जीवन 
के शाइवत स्वर निनादित होते सुन पड़ते हैं | उनका व्यक्तित्त्व साहित्य की दो 
परस्पर विरोधी धाराओं के आदान-प्रदान, संगम व श्रांति का विराम स्थल हैं 
और उनकी कला साहित्य के बिखरे उपकरणों को जोड़ती और अरनैक्य' में ऐक्य 
का साक्षात्कार कराती है । 


भाव-सुष्ठि 

गृप्तजी और बच्से दोनों का जन्म गांवों में मध्यम श्रेणी के परिवारों म 
हुआ था और दोनों ही जीवन की सत्यता एवं सरलता का अवलोकन करते हुए 
बड़े हुए थे। गुप्तजी की जन्मभूमि झांसी के समीप चिरगांव नाम का एक छोटा-सा 
कस्बा हैं, जहां उन्होंने खुले मैदानों और सीधे प्राकृतिक उपादानों से प्रेरणा पाई 
है और बरस स्कॉटलैंड में आयर के समीप एलोवे ग्राम की एक हाथ से बनी झोंपड़ी 
में पैदा हुआ था, जो दुर्भाग्यवश उसके होने के कुछ दिन बाद एक जोर के तूफान 
में उड़ गई थी और माता को अपने नवजात शिशु के साथ एक पड़ौसी के मकान 
में शरण लेनी पड़ी थी । अत्यन्त निर्धनता के कारण वर्न्स की शिक्षा-दीक्षा भी 
ठीक से न हो सकी थी और एक स्थानीय द्यूटर की देखरेख में उसने अंग्रेजी, लैटिन 
और फ्रेंच आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। बर्न्स ने लिखा हैं "मेरी स्मरण- 
शक्ति बड़ी विलक्षण थी और यद्यपि मुझे कई बार मास्टर साहब की वेंतें खानी 
पड़ी थीं तो भी में उत्तरोत्तर अंग्रेजी का विद्वान होता जा रहा था ।” पैसे के अभाव 
में पुस्तकें मांग कर भी -बर्न्स को ज्ञानारजन करना पड़ा, जिनमें से कुछ का प्रभाव 
उसके मस्तिष्क पर सदैव के लिए इस प्रकार अमिट रूप से अंकित हो गया कि 
अंतिम क्षणों तक उसमें प्रेरणा व प्रोत्साहन भरता रहा | अपनी तेरह वर्ष की अल्पायु 
में ही, जबकि अधिकांश बालक अपना समय आमोद-प्रमोद और खेल-कूद में बिता 
देते हैं, बरस को कई घंटे अपने पिता के साथ खेती का काम करना पड़ता था और 
पन्द्रहवें वर्ष से तो इस प्रकार उसे मजदूरों की भांति घोर परिश्रम और जी-तोड़ 
मेहनत करनी पड़ी थी कि अपनी काव्य-साधना के लिए भी उसे बहुत कम 
अवकाश मिल पाता था । अर्थाभाव और अभिरुचि के विपरीत कार्य करने के कारण 
वह निरन्तर मानसिक ऊहापोह और दुश्चिताओं से ग्रस्त रहता । सन्‌ १७८६ 
में प्रथम बार उसकी कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसने एटिनबरा के 
फंशनेबुल साहित्यिक-स्षेत्र में उसे प्र्यात कर दिया, किन्तु इसके कुछ दिन पर्चात्‌ 
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ही उसे पुनः खेती में जुट जाना पड़ा, जिसके फलस्वरूप एक हम्बे अर्से के लिए 
उसकी एकान्त-साधना ठप्प पड़ गई । 


कुछ भी हो, वाल्यावस्था में ही बन्से के हृदय में जो खेतों ओर प्रकरात के 
खले प्रसार एवं द्य-रूपों के प्रति भावकता उदभत हुई थी-वह आजीवन उसके 
दृष्टि में समस्त सृष्टि के लिए वेसी ही वनी रही। कवि खेती करता हुआ जेब 
गोचर जगत्‌ को आंखें फाड़कर विस्मय-विमुग्ध दु.ष्ट से देखता तो उसका कल्यता- 
खगी उन्मकत पंखों से उड़कर अनन्त में छीन हो जाती और रहस्यावरण को सेंद 
कर अदृश्य लोक में विचरती हुई ऐसी मोहक, दिव्य तान छेड़ती, जिसकी अस्पद्ट 
मधुर अंकार समस्त अन्तर्वाहय को झंकृत कर जाती । वन्स को प्रद्वत्यात्मक चेतना 
उसकी अपनी हृदय की अनुभूति से उद्भूत हुई हैं और उसमें प्रत्येक के हृदय के 
छाया एवं आत्मक्य का बिंव झलकता हूँ । प्रकृत्त का प्रत्येक कम्पन उस्तके हृदय 
को उल्लास से भर देता हैं, प्रत्येक लहलहाता, हरा भरा खेत उसकी आंखों में झूमता 
सा प्रतीत होता है, और वन्यप्रान्त की प्रत्येक सुरभित गूंज उसके प्रा्णों में हिलो।र 
और अद्भुत सिहरन भर देती है । कवि ने अपनी अनेक कविताओं में ग्रामी गों और 
कृपकों के पारिवारिक-जीवन के ऐसे भव्य चित्र खींचे हैं, जिनके स्वाभाविक 
सौंदर्य और माधुर्य से हृदय गदगद हो जाता हैं । 
'बया हुआ यदि हम साधारण व्यक्तियों की भांति निरुटेश्य भटकते फिरते 
--हमें यह भी पता नहीं कि कहां जाना हैं और ऊंचे ऊंच भवन ओर इमारतें 
क्या हांती हूँ । तो भी हम प्राकृतिक सुपमा, पर्व॑त-श्रे णिया,वन्य-प्रदेश, स्वच्छ सुन्दर 
घाटियां, और फेनिल ज्वारभाटे आदि की शोभा को तो स्वच्छन्दरूप से देख ही सकते 
हूँ । जब कभी रंग-विरंग पुष्प पृथ्वीतलछ पर छा जाते हैं और काली चिड़ियायें अपनी 
चहक स सार वातावरण को उत्फुल्ल बना देती हूं तो हमारे हृदय नववर्ष के स्वागत 
में सच्ची क्ृतज्ञता और खुशी से भर जाते हैं । हम जब प्रसन्न होते हैं तो घास पर 
वेठकर कोई राग अलापने लगते हैँ और उल्लसित क्षणों में जो संगीत फूट पड़ता 
हैं वह कार्य समाप्त होते ही झूमझूम कर आनन्दोन्मत हो गाते हैं । 
वड़ी बड़ी उपाधियां, पदवी, और लन्दन के बैंक का समस्त वैभव भी 
सब्ची सुख-शांति को खरीद नहीं सकता । यदि प्रसन्नता हमारे हृदय-सिहासन 
पर विराजमान्‌ न हो तो अधिक प्रयत्न, पुस्तकें अथवा विद्वता भी हमें सच्चा 
सुखी बनाने में समर्थ नहीं । हम वृद्धिमान्‌, धनवान, और बड़े वन सकते हें, किन्तु 
कभी भी सुखी और सन्‍्तोषी नहीं बन सकते । दुनिया के खजाने और आमोद-प्रमोद 
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हमें अधिक समय तक खुश रखने में असमर्थ हैं, वरत्‌ हमारा अपना भीतरी 
भ्रकाश ही हमें चिर-उल्लास से उल्लसित रख सकता है ।” 
( “[6 [087८ 00 29ए76' से उद्बत) 
कठोर परिस्थितियों से सतत संघर्ष करते हुए बन्से अपनी आत्मा की शांति 
और पेट पालने के लिए सदैव कठोर कर्मों में जुटा रहा | प्रकृति के सहज साहचर्य्य 
में उसने जिन प्रकृत उपकरणों को चुनकर स्वाभाविक काव्य-सृजन किया-उसमें 
अतीत संस्कृति की मनोरम झांकी और ठेठ जीवन का सरल ठाठ है । उसकी दृष्टि 
कल्पना की सघन मेघमालाओं में न रम कर लोक-जीवन की चिरंतन कठोर भूमि पर 
सुस्थिर होने की साधना करती रही और उसकी प्रतिभा की किरणें ऊपर अन्तरिक्ष 
में न अठक कर नीचे चिताशील जगत्‌ की धरती को ही सर्देव जगमग करती रहीं । 


बसे की कविता में केवल अपना ही दुःख-सुख और हास्य-रुदन नहीं है, वरन्‌ 
उसकी हृदय-तल्त्री में विश्व-वेदना के आकुल स्वर गूंजते रहते हैं। उसका मन-पंछी 
अदृश्य-लोक में ही नहीं विचरता, वह तो निर्मम विश्व के अन्चड़ में भी अपने पंख 
नुचवाता रहता हैं । कवि' की कविता के प्रेरणा-स्रोत कभी कभी' इतनी' तुच्छ, 
नगण्यः वस्तुओं पर आधारित हैं, कभी कभी वह क्षुद्र जीवों के स्नेह, सोहाई और 
सहानुभूति में इतना आत्म-विभोर हो गया हैं कि उसके जीवनगत' दृष्टिकोण 
अपनी समस्त यथार्थता के साथ उसके सम्मुख हाथ बांधे खड़े रहते हैँ । सन्‌ १७८५ 
के नवम्बर मास में एक दित ऐसी घटना घटी कि जब बच्स खेत में हल चला रहा 
था तो उसके हल की धुरी से एक चूहे का बिल उलट-पुलट गया । चूहा भयातुर हो 
जोर से भागा | बरस का ब्लेन नाम का एक सेवक छड़ी लेकर उसे मारने दौड़ा, 
किन्तु बन्स ने उसे यह कह कर रोक दिया, “क्या इसने तुम्हारी कोई क्षति की 
हैं?” सन्ध्या समय वह कागजु-कलूम लेकर बैठ गया और उसने चूहे पर कविता 
लिख डाली | बन्से की इस सुप्रसिद्ध कविता टु ए माउस' (70 2 ४००६८) 
का भावार्थ नीचे दिया जाता हैं ! 

“ओ, छोटे, क्षीण, भयातुर, डरपोक प्रागी ! तेरे पेट में कसी उवल-पुथलू 
मची । तुझे इस प्रकार आत्तंनाद करते हुए शीक्षता से सरपट दौड़ने की आवश्यकता 
न थी । में अपनी हिसक आकांक्षाओं को लेकर तेरे पीछे भागने की धृष्टता न कर 
सकता था । 

मुझे हार्दिक क्षोभ है कि मनुष्य का घासन प्रकृति के सूक्ष्म, सामाजिक 
बन्धनों को क्षण भर में ध्वस्त कर देता है । मेरे जैसे तुच्छ, पश्ची से उत्तन्न सा 
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और चिरंतन साथी के प्रति तेरी यह दर्भावन।, जिसने कि तुझे द्रतवेग से भागने का 
बाध्य किया, न्यायसंगत ही है | 

निःसन्देह, तू सदैव फछता-फूछता रहे । ओ छोटे जीव ! तेरा अस्तित्त्व 
इतना अत्प हैं कि यदि तू हमेगा बना रहे तो हानि ही क्या हू। में तुम सदभावना 
पूर्वक आज्ञीर्वाद देना कभी न भूलंगा । 


तेरा जरा सा, छोटा घर उजड़ गया । अब इस चतु।दक फंली हरीतिमा 
में नया घर कंसे बने ? दिसम्बर को तीव्ण, घातक हवाय अब आरम्भ हान का 

तूने तो सोचा था कि खेत उजाड़ और सूना पड़ा है और कड़कड़ाता 
भयंकर शीत भी छीघ्य आना ही चाहता हैं। तूने ओ मित्र ! वर्फीलो, तेज हवा से 
अपनी रक्षा करने के लिए यह आश्रयस्थल खोजा था, किन्तु सर से तेज, निर्मम 
नोक ने तेरे बिल को चीर डाला । 

थोड़े से हरे पत्ते तूने कितते कब्ठ और पारेश्रम से एकत्रित किये होंगे । 
अपनी समस्त परेशानियों के बावजूद भी तू अपने मकान से वाहर णीत और ठंडी 
हवा में कप्ट झेलने के लिए खदेड़ दिया गया । 

पर चूहे ! तेरा दोष नहीं, बहुतों की भावी-कल्पनायें निरर्थक होती हैं । 
चूहे हों या मनुप्य, किसी की भी सोची हुई बातें कभी पूरी नहीं होतीं। जिन 
भावी-सुखों की हम कल्पना किया करते हैँ वे प्राय: दुःखों में बदल जाया करते हैं। 

तो भी तू मेरी तुलना में बड़ा सखी हैँ | तझे तो केवल व तंमान ही प्रभावित 
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करता हूं, किन्तु में अपने अतीत दु:खों को याद करके रोता हूं और भविष्य की सही 
कल्पना न करके भी सम्भावित-कप्टों को सोचकर भयभीत रहता हूं ।” 


लगभग एक वर्य बाद अप्रैंड मास में बन्स के हाथों एक और दुर्घटना घटी । 

वह प्रतिदिन की भांति खेत में हल चला रहा था कि अकस्मात्‌ हल की नोंक ने एक 

डेजी' पुप्प को छिन्नभिन्न कर दिया । वर्न्स ने उस जर्जरित पुष्प पर अपनी कविता 
रच कर उसे सदंव के लिये अमर बना दिया। 


था नन्‍ह से, संकुचत, लजीले, लाल पुष्प ! तू मुझे कुसमय में मिला 
क्योंकि मैंने अन्य अगणित वस्तुओं के साथ तेरे कोमल वुन्त को नष्ठ-अ्रष्ट 


कर दिया | ओ सुकुमार रत्त ! अब तुझे पहले जैसा बना देना मेरी शवित और 
सामथ्य से परे है ।” 
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ध्वस्त पुष्प को देख कर कवि को जीवन की क्षणमभंगुरता का स्मरण हो 
आता है और वह उत्तरोत्तर समीप आती हुई मृत्यु की कल्पना करता हुआ अपने 
को सम्बोधन करके कहता है। 

अरे तू भी, जो डेजी' की किस्मत को रो रहा है--इसी प्रकार एक दिन 
मर जायेगा। वह दिन दूर नहीं है जब तेरी भी यही दुर्दशा होगी । क्रर सर्वनाश 
रूपी हल की धुरी तेरे यौवन पर कुठाराघात करेगी और सिकुड़ी खाल की. झुरियों 
के भार से दवकर तू सीधा मृत्यु के मुंह में चला जाएगा ।” 

डेजी' पर लिखी हुई वर्न्स की यह कविता लोगों के दिलों पर अपना अमिट 
श्रभाव छोड़ गई । उसकी मृत्यु के कई वर्ष बाद जब बड़ सवर्थ ने बन्स की जन्मभूमि 
की यात्रा की तो उसने 'डेजी' वाले स्थान का भी निरीक्षण किया था | अपनी एक 
कविता में उसने इस प्रसंग का इस प्रकार उल्लेख किया है । 

'मेरे साथी बालक ने बड़े गव॑ के साथ एक नीची छत की ओर, जो हरे-भरे 
वृक्षों से आधी ढकी हुई थी, संकेत करके कहा, 'यह मॉँसजेल फॉर्म है और यह वही 
खेत है, जहां बर्न्स ने हल की नोक से डेजी' पुष्प को छिन्नभिन्न कर दिया था ।” 

सृष्टि के जिस जिस अंश के साथ बरस के हृदय का संयोग हुआ और बाह्य -जगत्‌ 
में उसने जो कुछ देखा-सुना, वह अपने हृदय-नीड़ में संजो संजो कर वह रखता गया 
और अनुकूल अवसर पाकर अपनी कल्पना के रंग में रंगकर उसे प्रकट कर दिया । 
श्राकृतिक वातावरण और दृश्यावली का सूक्ष्मावलोकत करते करते कवि की अंत- 
श्चेतचा वाह्य-चेतन-स्वप्नों की सृष्टि करती है और कभी अर्थ-विमूढ़ सी अंत- 
विश्व में अंतहित होकर इतनी एकरस हो जाती हैं कि उसके अज्ञात -भाव प्राणों 
के रस में डूब कर बोलते हैं। उसके प्रशस्त हृदय में न जानें कितनी सुकुमार कल्प- 
-ायें उठती और विलीन होती हैं और वह न जानें किन किन संकेतों, दृश्य-रूपों 
और मोहक स्मृतियों में अपने दुःख-सुख को खोकर अपने अस्तित्त्व को भूल जाता 
है । किसी दृश्य अथवा वस्तु को देखकर कोई एक रूघु भाव उसके हृदय के कोने 
में उमड़तः हैं और सजीव रूप घारण करके उसकी लछेखनी से वरवस निकल पड़ता 
है। चिड़िया' पर लिखी हुई उसकी निम्नलिखित पंक्तियों में कितनी ह।दिक संवे- 
दना और करुणा का भाव है । 
“ओ छोटी, खुशदिल, असमर्थ चिड़िय। ! बसन्‍्त ऋतु में तेरे मुख से जो भी' 
गीत फूटे, उन्होने मुझे वेसुध कर दिया । अब शीतकाल में अपने कॉपते पंखों को कहां 
समेट कर रकक्‍्खेगी और अपनी रक्षा के लिये कौन-सा आश्रय-स्थल खोजेगी 7” 
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बन्से की कविता परोक्ष की नहीं, प्रत्युत प्रत्यक्ष की साधना है । उसमें केवल 
असीम और ससीम का ही इन्द्र नहीं है, वह न केवल हमारी वाह्य-चेतना को ही 
मुग्ध करती हैं, वरत्‌ उसकी कल्पना सामान्य से सामान्य, चिर-परिचित दृश्यों और 
वस्तुओं की सघन गहराइयों एवं निविड़ता में पैठ कर प्रकृति के क्षेत्र में निर्वन्ध 
विचरती है। चाहे किसी पुरुष की किसी स्त्री के प्रति गहरी प्रणय-वेदना की अभि- 
व्यक्ति हो, चाहे टूटी-फूटी झोंपड़ी के निकट बैठे हुए कृषक-परिवार का चित्रण 
अथवा घायल खरगोश या जरज॑रित व्याकुल व्यक्ति की मनोदशा का ही सूक्ष्म अंकन 
क्यों न हो-उसके हृदय के तार मर्मस्पर्शी स्वरों के साथ वज उठते हैं और काव्य- 
गत वस्तुवादिता से एकात्मरूप हो विलक्षण काव्य-सृष्टि करते हें । 


वर्स की भांति मैथिलीशरण गुप्त का काव्य भी सरल भावानुभूतियों से 
ओततप्रोत हैँ उन्होंने जीवन-तथ्यों का उद्घाटन कर साधारण वस्तुओं में भी सौन्दर्य 
की खोज की है और अपनी स्वतन्त्र-चेता कलाकार की तूलिका से काव्यात्मक- 
पुट देकर उन्हें महत्त्वपृणं बनाया है। भारत-भारती', साकेत', 'यशोवरा',पंचवटी हे 
जयद्रथवध', त्रिपथगा', अनध', द्वापर' आदि उनकी प्रमुख कृतियों में आत्म- 
चिंतन और व्यापक लोक-निरीक्षण है । गृप्तजी का दृष्टिकोण इतना प्रकृतिस्थ 
और सुस्थिर है कि उनकी सामाजिक चेतना का आधार आत्मपरक मानववाद 
है, जिसमें जीवन के अंतर्भूत-तत्त्व भी दूध-पानी की भांति मिले हुए हैं। उन्होंने 
जीवन से काय रतापूर्ण पछायन न करके कर्म-द्षेत्र से द्ंद्व स्वीकार किया हूँ और यद्यपि 
प्रारम्भ से ही अतीत-गौरव और जीवन-दर्शन की ओर उनकी प्रवृत्ति रही है, तथापि 
उनके संचित अंतर्वभव में एक निर्मल सात्त्विक-उल्लास और आत्मा की विशदता का 
प्रकाशन है। बन्से की कविता यदि व्यावहारिक अधिक है तो इनकी कविता 
अंतर्जगत्‌ की साधना के भावयोग से युक्त । उसका हृदय दूसरों के दुःख-सुख का 
अनुभव कर एक परितृष्त विह्वलता में प्राय: मूक हो जाता हैं तो इनके भाव अंतरतम 
प्रदेश से उच्छूवसित होकर जीवन-पुलिनों को स्पर्श करते हुए बरवस फूट पड़ते 
हैं। वर्स्स ने प्राकृतिक दृश्य-रूपों और लोकजीवन का चित्रण करके काज्य की सरस 
ल्ोतस्विनी वहाई है, गुप्तजी ने काव्य के इस सूक्ष्म पार्थक्य पर विशेष ध्यान 
न देकर स्वाभाविकता के साथ साथ गंभीरता का भी यत्र तत्र सम्मिश्रण किया हैं। 
व्से ने अपने सीमित संसार का निर्माण प्रकृति और जीवन के सरल उपकरणों 
को चुन चुन कर किया हैं, गृप्तजी ने प्राचीन आय्य-संस्कृति और व्यापक लछोक- 
जीवन से भी सम्बन्ध जोड़कर उसे परिपूर्ण बनाया है। बर्न्स को भाव-उत्कर्ष के लिये 
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अध्यात्म-चितन की अपेक्षा मानव-गुणों का उत्कर्ष ही अधिक अभिप्रेत हैँ, किन्तु 
गुप्तजी सदगुणों के उपासक होकर भी अपनी' महान्‌ सा॑स्क्ृतिक-परम्पराओं में रमण 
करते हुए अनुराग और विराग, भोग एवं त्याग तथा स्थूल और सूक्ष्म मपर्ण संतुलन 
उपस्थित करते हैं । बन्से के जीवन में परिस्थिति एवं मनःस्थिति का इन्द्र कभी 
मिटने न पाया, कभी कोई सा उभर कर प्रमुख हो गया और कभी पिछला पहले को 
दबाकर उसकी अवहेलना करने लगा, किन्तु गृप्तजी अपने सहज गौरव से कभी 
विच्युत न होकर आदइवस्त बुद्धि से अपने मूलगत सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण करते 
रहे । गृप्तजी राम के उपासक हैं , वर्स्स धामिक अभिरुचि का होते हुए भी धर्म की 
कटशरता को अस्वीकार करता है| उसने कला-सृजन को आंतरिक जनुभूतियों एवं 
संवेदनाओं का समन्वय माना हैं, गृप्तजी ने अवचेतन-मन के संस्कारों को व्यक्त 
करके भी कला के गंभीर और मंगलरूकारी स्वरूप की' प्रतिष्ठा की हे ! 

कहने की आवश्यकता नहीं कि गुप्तजी की कला का स्तर अवेक्षाकृत 
ऊंचा है और उनकी अभिव्यक्ति का क्षेत्र भी अधिक व्यापक हैं। उन्होंने अनेक 
छोटे-बड़े प्रबन्धकाव्य' लिखे हैं , जिनमें काव्य की विशिष्ट पदावली, रतात्मक- 
चित्रण, कोग्वेदग्ष्य और जीवनगत तथ्यों का मार्मिक उद्वाटन हैँ । विश्व की 
अनन्त विविधताओं से संवेष्ठित होकर भी उन्होंने प्रकृति से तादात्म्य' स्थापित किया 
है और दृश्यजगत की अहर्निश उपयोग में आने वाली वस्तुओं से साहचर्य जोड़कर 
उनसे सौन्दर्य ही नहीं, स्वर भी प्राप्त किया है। साकेत' में अयोध्या के समस्त 
वेभव की अवहेलना करके जब सीताजी राम के साथ बन में आती हैं तो पहले 
से भी' अधिक सुख एवं परितृप्ति का अनुभव करती हैं । 

“निज सौध सदन में उठज पिता नें छाया, 
मेरी कुटिया में राजभवन मन भाषा । 
*# रद ने< 


क्या सुन्दर लता बितान तना है मेरा, 
पुंजाकृति गुंजन कुंज घना हैं मेरा 
| जल निर्मल, पवन पराग सना है मेरा 
गढ़ चित्रकूट दृढ़ दिव्य बना है मेरा 
प्रहदी निर्शर, परिखा प्रवाह की काया, 
मेरी कुटिया सें राजभवन मन भाया । 


ने ्ः थ हब 
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किसलय-कर स्वागत हेतु हिला करते हें, 
मदु सनोभाव-सम कुसुम खिला करते हूं । 
डाली में नव फल नित्य मिला करते हूं, 
तृण तृण पर मुक्ता-भार झिला-करते हूँ । 
निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया। 


मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। 
अ८ मै 


फल-फलों से हैं लवी डालियां मेरी 
वे हरी पत्तलें, भरी थालियां मेरी, 
मुनि-बालाएं हें यहां आलियां मेरी, 
तदिनी की लहरें और तालियां मेरी, 
ऋ्रीड़ा-सामग्री बनी स्वयं निज छाया। 
मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया।” 
गप्तजी ने अपने काव्य-ग्रन्थों सें प्रकृति की सहायता से विरह-वर्णन में 
सजीवता भर दी है और स्थान स्थान पर प्रकृति और मानव-जीवन में पूर्ण सामं- 
जस्य दिखाया है| उर्मिछा और यशोधरा अपनी विरहावस्था में पुष्पों, ऊताओं 
व॒क्षों, विहंगम के कलरव-गान, शभ्र ज्योत्स्ना, समीर, आकाश की तारकावलि 
खचित नीलिमा, सन्ध्या, रात्रि, प्रभात, पशु-पक्षी,नदी-नाले, पर्वत-समुद्र और बसंत, 
प्रीष्म, पावस, शीत आदि ऋतुओं तथा स्वयं अपने अस्तित्त्व की विविध स्थितियों 
में एकात्मता का अनुभव करती हूँ । प्राकृतिक रूपों और व्यापारों के समक्ष जब 
कभी वे अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपनी चित्तवृत्तियों को उनके 
भीतर केन्द्रित कर देती हैं तो उनके व्यक्त-प्रेम की फुरहरियां छूटकर अनन्त में 
एकाकार-सी दीख पड़ती हैं । 
“सखि ! नील नभस्सर से उतरा 
यह हंस अहा ! तरता तरता, 
अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, 
निकला जिनको चरता चरता । 
अपने हिस-विन्दु बचे तब भी, 
चलता उनको घरता धरता, 
गड़ जायें न कण्टक भूतल के । 
कर डाल रहा डरता डरता ॥” 


५ 
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विपन्न क्षणों में वाहय विश्व का संघात विरहिंणी के दुर्बेल प्राणों को झक- 
ओर डालता हैं और वह हवा के सुकोमल स्पर्श से भी अपने को बंचित रखना 
चाहती है ! 
“अरो, सुरभि ! जा, लोट जा, अपने अंग सहेज 
तू हैँ फूलों में पली, यह कांटों की सेज 
दीपक और शलभ को देखकर उसे दो प्रणय्रियों की विफल अंतव्यंथः 
का आभास होता है और वह उनमें सादश्य-भावना करती हुई व्याकुल हो पुकार 
उठती है । 
“दोनों ओर प्रेम पलता हैं । 
सख्ि, पतंग भी जलता है हा ! दीपक भी जलता हे । 
सीस हिला कर दीपक कहता -+- 
बन्धु, वथा ही तु क्यों दहता ?' 
पर पतंग पड़ कर ही रहता ! कितनी विह्वलता है ! 
दोनों ओर प्रेम पलता हूँ । 
बच कर हाय ! पतंग भरे क्या ? 
प्रणय छोड़ कर प्राण धरे क्या ? 
जले नहीं तो मरा करे क्या ? क्‍या यह असफलता है ? 
दोनों ओर प्रेम पलता है । 
कहता है पतंग सन मारे--- 
तुम महान्‌ में रूघु, पर प्यारे, 
क्या न मरण भी हाथ हमारे ?” शरण किसे छलता हू ?' 
दोनों ओर प्रेम पलता हुें। 
दीपक के जलने में आली, 
फिर भी है जीवन की लाली 
किन्तु पतंग भाग्य-लिपि काली, किसका वश चलता हू ? 
दोनों ओर प्रेम पलता हैँ 7 
व्यथित क्षणों में सुखकर वस्तुयें भी अत्यन्त कष्टदायिनी प्रतीत हुआ करती 
हैं । विरहिणी अपनी असमर्थता और उदभ्रांत चेतना के कारण अनन्त विभूति 


के साथ एकात्मता का अनुभव करती हुई अन्तर में छिपे सत्य की पूर्ण व्याख्या 
चाहती हूं । 
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“हदन का हंसना ही तो गान । 
गा गा कर रोती हे मेरी हत्तन्त्री तान। 
मीड़-मसक हैँ कसक हमारी, और गमक हे हूक; 
चातक की हुत-हृदय-ह॒ति जो, सो कोइल की कूक । 
राग हैं सब मछेत आह्वान । 
रुदन का हंसना ही तो गान । 
कादम्बिनी-प्रसव की पीड़ा हंसी तनिक उस ओर, 
क्षिति का छोर छ गई सहसा वह बिजली को कोर ! 
उजलती - है जलती मुसकान, 
रुदन का हंसना ही तो गान । 
यदि उमंग भरता न अद्वि के ओ तू अंतर्दाह; 
तो कल कल कर कहां निकलता निर्मल सलिल-प्रवाह ? 
सुलभ कर सबको स+जनपान । 
रुदन का हंसना ही तो गान 
वसन्त ऋतु में वृक्ष से लिपटी हुई छता विरहिणी यशोधरा को उसके 
अपने कपोलों की अरुणिमा से रंजित और उसकी शारीरिक कृशता का मानों उपहास 
करती हुई हरी-भरी और प्रसन्न दीख पड़ती हें । 
“लता प्रस्फुटित हुईं ध्यान से ले कपोल की लाली । 
फूल उठी हू हाय ! मान वे प्राण भरी हरियाली ।” 


करुण वेबसी के समय एक हृदय दूसरे हृदय को गले लगा लेता हैं । 
लक्ष्मण के विरह में उमिला का हृदय इतना विशाल हो गया हैं कि वह चकवा- 
चकवी की वियुक्त स्थिति से द्रवित हो उठती है । 
“कोक, जोक सत्त कर हे तात, 
कोकि, कष्ट में हूं में भी तो, सुन तू मेरी बात । 
धीरज धर अवसर आने दे, सह ले यह उत्पात । 
मेरा सुप्रभात वह तेरी सुख सुहाग की रात ।” 


अंतर ओर वाह्य-चेतना 


गुप्तजी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने साधारण से 
साधारण प्रसंगों को भी अपनी कुशल कला से अभूतपूर्व बना दिया हैं और प्राचीन 
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को उसने ये निम्न पंक्तियां लिखी थीं :-- 
हि “ओ टिमठिमाते, घु घले तारे ! 
“फ०पघ 7772०702 88098, छा] ॥655207878 99, जो उषा के स्वागत में अपनी आंखें 
॥फड८ 40ए5६8 #0 27०6६ ४ी€ €््वएए ॥707॥ बिछाए रहता हु--तृ तो पुनः दिन 
2 2ूघा।).. ठप. प्रश्लाथ्टोई।. 747 ० 69ए में भी प्रकट हो जायगा, कित्त्तु मेरी 
ए 'ै7ए शिणएशा गाए 55ए0 एछ8 ॥077.7 प्यरी' तो हमेणा के लिए मुझसे छीन 

ली गई ।” “-बर्न्स 


हेत्य-दशन 


साहि 


| 


हर 









(६४ ४/>]2॥ ६ है२)५० >।६ ४ ।> न | 
मे 42/8] 2५ | 2९ 0 (४२ (पट १०४० (0 (ब्य 8 (2॥8 
| कक ् । ४ 
हि 
मिउपप23 (फ़े फले४ ४ ४४ >!0५७ >१)॥९ 
ज ्स 
३ 2२०७ रह 5 5 ९३२४४ बांध ६४०5, ३ “7२७ /+- «४२० «५ $: 5 की है न कर ही ह हु है 
हब कप घर है हि अल 5७७ ७ जज आ छा १०७३७ 4० अ7१ २55 ११: ६७ कर हु 
२३४] फेयर मर ५२३३ 5८ ऊ मे २ ३.५९ रथ न ९५ हि रे )३ ३ हर हे ५३७३ २२७५३ रे ९३ कप कर २ ५ 99०१ न ४३० 
5७ हर ५५ ७०० १ ५५ है ह ७ ७ २२०५ ५२७) ५७ "३ ६४७० ७० ९७५ » ४५, टच ७ 2७ ३.५७ चर 5३ 0 ५ ज ९ 0५% कक ििल पक 
६५ ७ 5 5 ५ ५ २७३5 ५ ० 5 55 5 २ ३ च ७ १३०३५ ३ ई २२७ ७४५ ९९५ 0४ ६ ५७ ५ + ५४ ५ ् ८ 22 0 3 
7५१ च्त्प े 3७५ दे ् पे अप पक 0 के के हर कीच ५ जा क 5५5 न ० या स्दु हक ० कक ५५० ५५ 
» ५ औेत भ है ३६ रण ५ ५ 53 रह पी पी न “इनक उए र ९ ७. 5३ ३७.७ ७ ९55 | ५ ४०४४५ ५ ००४५, ४5, «..५४४ ध 
स्प एज 4२ २ ञ पल घर कर ब्क कि ध््श ५ ३ दब के 29५3 कक न 5२ पर 3२४४४ धर 30०० रा हि] ४ ्ँ कि हि दी. १ ०22५2 5 ३ ३२०: दे 
हर ५ 355. 5 ३.३ ९» के. +0 ७४२ फि+ ४ ४ ९ २ कक ५३३ रे हस् 5०, ४२१६ हि 5 ८१ % ५६ ४०७४४ 
कक ज् | * अमन हक “ ८३ 5 %. कप ७ 9३३ रे ६ ५० 3 ५ ५ 3५५० है आप चज ८ ४ 
न हा ह ५ हा हि १५९५, ५८८ गे (५ ४ ९ 3.०२ ०३ ०१५४७, रच ' ध्ष्य्ट्‌ १० ३ ९ 2 ६, 
$ गे है. कप ्शर ् ० के 7 न 5 ३0 नए 0. ०, ५ पा हर पे ९ श न्क ५५४ हक ५. "०, ९, अब 8 7 के गज के 
5० रथ ५, हा ३5 ४ ८. 
05 आफ ७३ 5 ४. ५ ४ एप 3 #< - 5 पे न भ्पे 53 ३ २१४४ ५७३१४ छह ३ 2252 जा 
$ | रे पे अर हि ५ 7082 रा कं, हर ५ श्यु प्‌ ५ आर | हि 5 ६४६ ४ 5६ «, र्क स्‍; रे ४ २३३०३ २३०७० उर३३५३ ५.५४ “037 2५ 5२ ८ 
५ 
5.3 हा पक के ५ मे हल नि कह 22 बज ७ 5 ञ र नह कल 9४०४० «००३ *ज 
रे व फ2/ पा रे के रे । घी ५३ ३ 5 ५ है 5 "रे ५३) 














है 5 5 बा 
0 हम न] व, बा, है .स्ल्े ५५५ 
ध् अ रे 
5 हु | २०२ कै ८ 
वि प ५७ २ ७ ५ 
हर 0 पे 0३४०० 
न पा ५ है 
७ | 
















४ ४ ्‌ हि भर 





६ हे छा कह अर 

४ केस पे 

है. कफ 8 

४५ थे 0 ३ 

हे २३3 0९०३९३९४२७९ 
३ 


चर पक, हे 

१२०५ कप 5 
4० हक रस शक ८ 5 ३ 
कक ; ३ प्र ६ २७२ के ५ रे 











८722 


/थ्ट् 





5५% 5 ५७०२० 
«२५२०१ ३४६ 


0२ 2 ३३३२ : २२३२३ 
इ 3 रह 








है. 





थे 
बच ््‌ का रे कै 
5 ३४०६० पी भर 
का ३३ ३०५३३ 
न्‍ ५ ० हि ् रे व, 
7 + ४ अर 5 3 
०! श श ५ 5 हि ० थे हा 





ले रे 5७४ ५ 5 





हे 0६५ ५ 
१३, ३३३ कक र न्‍ 
3 जे ३३४४० 
9 





३ 
१ नेक 
0 


३ 


१४० ४७५४ 





बी, न 





रे 0 प ५) ५ रे १ 
० हे ५ 5 ७ १ १९ ५ २ 3 
हे रे रु २ ५ भर ३३ 
५ न ४ ५ ५ ० ३ 
० पु ५ ५ 


३०) 
पक 
कि 
(रु कर हु मे ध्र्‌ 
१ ५३७०७५४४ ९९ ००३ रे तर 
3333333333339333330 3 


मंथिली शरण गुप्त और राँबट बरस [ १९५ 


पद्धति को अपनाने के बावजूद भी हिन्दी कबिता को तबीन चिंतन, नवीस प्रेरणा, 
और नवीन विचारों से अनुप्राणित किया है। उनकी रचनाओं में सांस्कृतिक एवं 
सामयिक भावापत्नता विशेष है । देशकाल की प्रवृत्तियों एवं आदर्शों के अनुसार 
अपने काव्य का प्रसार कर उन्होंने परिस्थितियों की बहुरूपता और प्राचीन 
गाथाओं का सौंदर्योद्धाटन किया है । 


गृप्तजी और वर्से दोनों ही समनन्‍्वयवादी हैं । मानव-जीवन की ओर दृष्टि- 
पात करते हुए दोनों के आनन्दग्राही हृदय ने जन-समुदाय की सामूहिक भावनाओं 
को अपनाया है। बर्न्स के मतानूसार मानव की अधिकृत आत्मा इस जग-जीवन का 
एक क्षुद्र, चेतन अंश हैं । दलित, शोषित, अधिकार-वंचित मनुष्य भी हृदय' रखते 
हैं और उनकी भावनायें देन्‍्य, अनू राग व मान-अपमान का विचित्र संयोग होती 
हें। बन्स ने बाह्य जगत्‌ के हन्द्दों का जितना सफल और विस्तृत वर्णन किया हें, 
उतना अन्तर्जंगत के हन्द्रों का नहीं । वह सदेव समयाश्रित परिस्थितियों से अधिक 
प्रभावित रहा, जीवन के शाइवत प्रश्नों को उसने बहुत हल्के हाथों से स्पर्श किया है। 
उसने अपनी कविताओं में अपने व्यक्तिगत जीवन, प्रेम-प्रसंग, विवाह, मित्रता, 
ओर कतिपय छोटी-बड़ी घटनाओं का उल्लेख किया हैँ । 'टाँम भाँ शांटर' 
(077 0! 89887/67 ), (दि जॉली बेगरस' (['76 ए०॥7ए 86222/5 ), दि 
कॉटर्स सेटरडे नाइट' ( 476 (.0008775 582077॥09ए 3०।27/ ) आदि उसकी 
कृतियों में सरसता के साथ साथ हृदय को आनन्दित कर देने वाली भावना है । 
उसकी अनेक कविताओं में यौवनोचित आवेगों की तीत्रता भी है। कहीं कहीं 
उसकी प्रणय-भावना इतनी प्रवल हो उठी है कि वह चौंक कर कह उठता है । 


“यदि हमने इतना खुल कर प्रेम न किया होता । 
यदि हमारा प्यार इतना अंधा न होता। 
यदि हम कभी न सिलते अथवा कभी भी एक दूसरे से न बिछुड़ते 
तो हमा रे हृदय इस प्रकार टूक दूक न होते ।” 
गुप्तजी ने अपने काव्य में उच्छु खलता को कहीं भी स्थान नहीं दिया हैं, | 
तो भी प्रसंगानुसार उनकी कृतियों में संकोचपूर्ण गरिमा के साथ प्रेम-व्यंजना 
अनेक स्थलों पर मिलती है | नीचे उद्धृत पंक्तियां कितनी संयत और सुकुमार 
व्यंजना से युक्‍त हैं.। 
“उन्हें स्वप्न सें देख रात को प्रातःकाल चली में । 
और खोजती हुई उन्हीं को घुमी गली गली में । 


हाई 
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साहस करके चली गई में, किन्तु कहां तक जाती । 
पर थके सूझा न पंथ भी, धड़क उठी यह छाती । 
थी बयार या व्याली, में यों ही भटकी है आली ! 
आंख मूृंदकर चिल्लाई तब, कहां छिपे हो, बोलो । 
कर-स्पर्दायुत सुना उसी क्षण, तुम आंखें भी खोलो। 
ओ मेरी मतवाली ।* में यों ही भटकी है आली ।” 
गप्तजी और वर्न्स के काव्य और उनकी प्रेरक मल-शक्तियों के इतने 
दग्द्शन से यही निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों सच्चे कलाकार हैं और अपने 
विचारों को बिना किसी अतिशयोक्ति के सरल भापा में ज्यों का त्यों प्रकट कर 
देते हैं । बर्स्स की भाषा वेतरह मंजी हुई नहीं है, उसने नित्य व्यवहार के घरेलू 
महावरे और स्कॉटिश भाषा के व्यावहारिक ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करके अंग्रेजी _ 
भाषा में अद्भुत लोच, स्वाभाविक प्रवाह और सजीवता भर दी है।-भाषा की . 
अक्षत्रिमता और सजीवता ने उसके भावों को इतना सुस्पष्ट, मर्मस्पर्शी और हृदय- 
ग्राही बना दिया हैं कि उसकी कविताओं में कहीं कहीं कुछ पंक्ितियां ऊतड़-खाबड़ 
र॒ कुछ शब्द अव्यवहृत होने पर भी सौंदर्य में कमी नहीं होने पाई है । बर्न्स की 
सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी अन्तवत्तिनी अनुभूति उमड़कर किसानों के दुःख- 
सुख, हर्ष-विपाद और वेभव-अभावों में इतनी घुलमिल गई हूँ कि पाठक कुछ क्षण 
के लिए उसकी दुःखानभति के हाहाकार में स्वयं भी खो जाता हूं । 
गुप्तती की भाषा अधिक सुसंस्कृत, प्रोढ़ और साहित्यिक होते हुए भी 
सजीव और वोधगम्य है । उन्होंने प्रसंगानुकल अलंकारों, छंदों और रसों का भी 
प्रयोग किया है। जिस समय खड़ी बोली की कविता अपने शैशव काल में थी और 
भाषा का एक सुनिश्चित रूप स्थिर न हुआ था, उस समय उन्होंने प्रांजल और 
सुवोब भाषा का प्रयोग करके उसकी परिधि को व्यापक वनाया और आज की 
विकासोन्मुख काव्य-कछा की विविध दिशाओं की ओर संकेत किया । 
कहने की आवध्यकता नहीं कि गुप्तजी और वर्से को समझने के लिए 
पाठक के हृदय मे गहरी काव्यानभूति अपेक्षित है । उनकी कला भमें अन्तरंग की 
साधना और जअन्तः:करण की सच्ची पुकार है। मानवीय-रूपों का दिग्दर्शन कराते 
हुए सार्वभौम चिरंतन सत्य के आधार पर देश एवं काल की संकीर्ण सीमाओं से 
उठकर उनके अन्तर्भाव विश्व-तन्त्री के स्वर में स्वर मिलाकर वज उठते हैँ और 
भव्यता के साथ दिव्यता, सुन्दर और मांगल्य' का अंतर्निहित गोपन-सन्देश सारे 
विश्व को दे जाते हैं । 


है 
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सालि के मूल्यांकन की कसौटी क्या ही, समालोीचक को किन किन रचना- 

तत्त्वों एवं साहित्यिक-उपकरणों से अवगत होना चाहिए, युग-विशेष की 
अप्रतिहत प्रगति को हृदयंगम रखते हुए वह किस प्रकार साहित्य-समष्टि के व्यष्टि- 
रूप सौंदर्य-तत्त्व में अपनी निरपेक्ष बुद्धि को केन्द्रित कर आलोच्य-सामग्री को 
परिपुष्ट एवं गरिमान्वित करे तथा वातावरण एवं विशेष परिस्थितियों से घिरा 
होकर भी वह कंसे ऊपर उठकर अपनी रचनाओं में उन तत्त्वों का संकलन करे, 
जो उसकी निगूढ मन:स्थली' से उद्भूत हुए हँं--आदि प्रइन विचारकों को सदा से 
. अपनी ओर आदक्ृष्ट करते आये हूँ । मिडल्टन मरे के शब्दों में, “जिस प्रकार कला 
जीवन की चेतना है, उसी प्रकार समालोचना भी कला को अनुप्राणित करती है। 
एक आदर्श समालोचक को दूसरे के प्रति ईमानदार रह कर साहित्यिक समस्याओं 
के समाधान में अपना योग प्रदान करना चाहिए । संकीर्ण भावनाओं से सर्वथा 
मुक्त होकर उसे कलात्मक रचनाओं के विशेष गुणों को पहचानना और उनकी 
अन्विति करना अनिवायं हैं । सत्साहित्य की बन्दना के लिये उसे अपने मत-मंदिर 
के द्वार पर ताला न लगा लेना चाहिए और विश्व-साहित्य की धड़कन सुनने के लिये 
उसे अपने कान मूंदकर कहीं अन्यत्र न भाग जाना चाहिए। वस्तुतः सच्चे समालोचक 
के लिये युग-सत्य एवं युग-यूग के सत्य में कोई विरोध नहीं । उसकी बुद्धि में वह 
प्रखरता , उसकी रुचि में वह सौष्ठव और उसकी दृष्टि में वह पर्यवेक्षण-शक्ति 
होती है, जो गहन से गहनतम स्तर को स्पर्श करती हुई वस्तु के मर्म में पैठ झाँकती है । 
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चेखव ने एक बार चिढ़ कर लिखा था, समालोचक तो घोड़े की वह 
मकक्‍्खी हैं जो उसे हल चलाने से रोकती है ” और सिबेलियस का यह आक्षेप भी 
“घाद रक्‍्खो समालोचक के लिये कभी किसी ने कोई स्मारक खड़ा नहीं किया 
अब बहुत कुछ अंञों में अपना महत्त्व खो चुका हैं। आज का साहित्य समालोचकों की 
कृतियों से बहुत कुछ उपकृृत है और कौन जाने आने वाला युग उनकी कितनी 
बड़ी' कीमत आंकेगा । 


पं० रामचन्द्र शुक्ल और मैथ्यू आनंल्ड के पूर्व तत्कालीन आलोचना- 
साहित्य जिन संकीर्ण नालियों से होकर गुजुर रहा था और अयोग्य हाथों में पड़ 
जिस लक्ष्यहीन मार्ग का अनुधावन कर रहा था--वह इन दोनों के द्वारा परिष्कृत 
और संवर्दधित होकर एक दूसरी ही दिद्ञा की ओर मुड़ वह चला । उन दिलों के 
समालोचकों में पक्षपात की प्रवृत्ति विशेष थी। वे आलोच्य-सामग्री की विशेषताओं 
पर ध्यान न देकर गुण ही गूण अथवा दोष ही दोष का दिग्दर्शन कराते थे जिससे 
साहित्यिक-समालोचना के आधारभूत तत्त्वों को समझना-समझाना और अच्छे- 
ब्रे की पहचान करना अत्यन्त कठिन हो जाता था। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इन दोनों मनीषियों ने समीक्षा-साहित्य को एक नवीन दिशा की ओर उत्प्रेरित 
किया, उसमें एक नवीन चेतना भरी और अपनी सत्य-वृत्ति एवं उत्कट विवेचना- 
शक्ति के द्वारा उसकी परिधि को व्यापक बनाया । देशकाल की परिस्थिति एवं 
जातीय विभेद होते हुए भी दोनों के दृष्टिकोणों में कुछ ऐसा साम्य है; उनके स्वभाव, 
रुचि-वंचित्र्य और विचारों में कुछ ऐसी स्पष्टता हैँ तथा उनकी सूझ, गाम्भीय और 
मोलिक-उदभावना में ऐसी अतल गहराई है, जो स्वस्थ समालोचना के सामूहिक 
तत्वों के समन्वय में अपनी क्रियाशीलता का परिचय देती है। उनकी सबसे बड़ी 
विश्येपता हैँ कि वे समय के प्रवाह में हवा के रुत की तरह न वह कर स्थितप्रज्ञ 
दिग्दर्शक की भांति समीक्षा के कलात्मक स्वरूप के विदलेषण और मूल्य-निर्वारण 
में लगे रहे और अपनी सम्पूर्ण कृतियों में अपना कलामर्मज्ञ, एक्निष्ठ एवं सूक्ष्मदर्शी 
समालोचक का रूप कभी न भूले । 


समालोचना की पट-भ्ूमि 


समालोचक का कत्तंव्य हैं कि वह सत्य को निरंतर टटोलता रहे और अपनी 
निस्‍्संगय दृष्टि एवं सदाशयता से उसे उत्तरोत्तर निकट छाने की चेष्टा करे | यदि 
उसम पक्षपात अथवा हीन-भावना है तो उसकी समीक्षा उसके तक का सत्य तो 
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हो सकती है, किन्तु साहित्यिक-सत्य के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती । 
सामयिकता को लांघ कर जो विषय की गहराई को नाप लेता हँ-उसकी कृति उतनी 
ही सत्य के अनुरूप होती चलती हैं और देश-काल की परिधियों का अतिक्रमण 
करती हुई वह उतनी ही स्थायी और सर्वव्यापी हो जाती है । 


रामचन्द्र शुक्ठ और मैथ्यू आनेल्ड में उक्त प्रकार की निरपेक्ष बुद्धि एवं 
प्रौढ़ जागरूकता का प्रस्फूटन पूर्णरूपेण न हुआ, तो भी उनकी आत्मा के संस्कार 
और व्यक्तिगत-रुचि एक विशेष संस्क्ृति के दायरे में मर्यादावद्ध थी और उन्होंने 
' जिसे सुन्दर एवं शिवरूप समझा उसी को-सत्य का पहला पकड़--वे लिखते रहे । 
उनकी अपनी कुछ निजी धारणायें ऐसी दृढ़ थीं कि अपने प्रति सच्चे रह कर उन्होंने 
निर्भीक और निश्चित बुद्धि से अपनी उच्च काव्य भावना और समीक्षा सम्बन्धी 
पैमानों के अनुछप दूसरे के प्रति अपने दायित्त्व को प्रकट किया। वे छोटी-मोटी 
बातों अथवा छिछली सहानुभूति के वशीभूत न होकर एक सजग तठस्थता के साथ 
अपने चारों ओर पारदर्शी अन्वीक्षक की नाई' देखते और लिखते रहे । कहना न होगा 
पं० रामचन्द्र शुक्ल के कत्तिपय समालोचनात्मक निवंध ओर 'हिन्दी साहित्य का 
इतिहास' उनकी अपनी अनुभूतियों का दर्पण हैं और मैथ्यू आर्नेल्ड की एरसेजू इन 
क्रिटिसिज्म' (0.58298 ॥0 (0८870), 'कल्चर एण्ड एनार्की ((:पप/९ 2॥0 
.0792727ए), थियरी ऑफ्‌ पॉइट्री ८7(8८07ए 0£72020/ए) और अन्य छुटपुट 
रचनाओं में उसके व्यक्तित्व का वह संचित समग्र रूप प्रकट हुआ हैँ, जो उसके 
व्यक्त-रूप के विविध जीवन-तत्त्वों को थामे हुए है | सन्‌ १८६५ में जब सर्वप्रथम 
मेथ्यू आनेल्ड की पुस्तक एस्सेज इन क्रिटिसिज्म' प्रकाशित हुई तो साहित्यिक-क्षेत्र 
में अपनी विशिष्ट शैली, नवीन दृष्टिकोण, निरंकुश विचारधारा और दिलचस्प 
विषयों की व्यापकता के कारण इसने तहलका मचा दिया । आजतक कोई ऐसी 
जोरदार समालोचनात्मक पुस्तक कम से कम इंगर्लुण्ड में न निकली थी, जो एकसाथ 
देशीय एवं वहिदेशीय कवियों पर इतनी मर्मगत, व्यापक और वृहद्‌ विचारधारा 
का दिग्ददोन कराती । इसके प्रथम दो निवन्धों में ऐसे समस्त समकालीन 
समालोचकों की भर्तता की गई थी, जो संकीर्ण एवं व्यक्तिवादी विचारों, 
पक्षपातपूर्ण धारणाओं और राग-द्वेष में पड़ कर सच्चे साहित्य-शिल्पियों की 
अवज्ञा करते हैं और अहंकार, हीन-भावना व अपूर्ण ज्ञान के कारण दूसरों की 
विशेषताओं पर पानी फेर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए उपने व्यंग और 
आक्रोंश में 'फिलिस्टाइन (707॥8876) शब्द का प्रयोग किया, जो 
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हेन ([72॥6) से उधांर लिया गया था । यद्यपि लेखक ने तंत्कालीन साहित्यिकों 
प्र गहरी चोटकी थी और उसकी शब्द-संस्थिति भी पर्याप्त सचोट एवं 
अच्छे-बुरे की निषेधात्मक सीमा-रेखायें थीं, तथापि अपनी समालोचना में उसने जिन 
जोरदार शब्दों, मुहावरों और वाक्‍्यांशों का प्रयोग किया था, वह बहुत कुछ फ्रेंच- 
गद्य की पद्धति पर था। मैथ्य आनंल्ड फ्रांस के समकालीन दो समालोचकों सेंट ब्यूवे 
(5277/6 3८पए८) और रेनान (१८४४) से अत्यधिक प्रभावित था और उसने . 
अपने गद्य-निर्माण में उन्हीं की प्रणाली को अपनाया था । 


अंग्रेजी समालोचना की जिस प्रारम्भिक अवस्था में मैथ्यू आर्ेल्ड का आगमन 
हुआ था--वह साहित्य-समालोचकों के अनुरूप न होकर उन्हें दुर्दान्त परिस्थितियों 
में जकड़े हुये था ओर अनेक बाधाओं, व्यवधानों के कारण उनकी प्रतिभा मुरझा 
कर रह जाती थी। मैथ्यू आनंल्ड ने परिस्थितियों को लांघ कर और सदा से आती 
हुई साहित्यिक-परम्पराओं से सर्वधा विमुख न होकर, किन्तु कुछ पृथक हटकर 
समालोचना की नूतन पद्धतियां निकालीं, जिससे तात्कालिक साहित्य पर गहरा 
प्रभाव पड़ा । उसने जिस स्पष्टता एवं पैनी नियाह से दूर की वस्तु को पास रख कर 
देखा और उसके मूल्य को ठीक ठीक आंकने की चेष्टा की--वह कट सत्य होते हुए 
भी निर्णीत रूप में सबके समक्ष आया । उसके द्वारा समीक्षा-साहित्य ने एक नवीन 
चेतना और सजीवता ग्रहण की । कुछ छुटपुट रेखाओं, जोरदार मुहावरों और 
सुजड़ित शब्दों द्वारा लेखक ने अपने चित्रों में निज प्राणों की इतनी श्रेष्ठ पूंजी, 
विविधता, रंग-वैषम्य, अपने अभिमत, विधि-निषेध और मत-विश्वास भर दिये 
हैं कि उनका अध्ययन करते समय पाठक का ध्यान उनके औचित्य एवं अनौचित्य 
पर न जाकर उनकी विलक्षण नूतनता में खो जाता है। लेखक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण - 
ओर तकों का विश्लेषण इतना सबल है कि तक स्वयं सदरीर नेत्रों के समक्ष खड़े 
ही जाते हैँ और लेखक का व्यक्तित्व पीछे छूट जाता है। 'एस्सेज इन क्रिटिसिज्म' 
में मेथ्यू आर्चल्ड के निजी सिद्धांतों का विवेचन अधिक हैँ और उसके शब्दों का 


चुनाव, भाषा की चिन्नोपमता, वर्णन की सजीवता, बारीकी और सृक्ष्मदर्शिता 
दर्शनीय है । ह 


शुक्लजी ने भी इसी प्रकार साहित्यिक-इन्द्वावस्था और संकुचित परिस्थितियों 
कोः रख कर युगानुरूप साहित्य-सर्जन किया था और अपनी अंतर्भूत धारणाओं 
की दृढ़ नींव पर खड़ें होकर विचित्र साहस और विद्रोहात्मक शक्ति का परिचय 
देते हुए स्वस्थ-समीक्षा से अपना सक्रिय सम्पके जोड़ा था। तत्फालीन लेखकों की 
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पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति और समुचित पथ-प्रदर्शन के विना उन दिनों हमारा आलोचना- 
साहित्य सर्वथा' एकांगी और उपेक्षित था | समालोचक अपने द्ययित्तवों के- प्रति 
जागरूक न था, वरत्‌ यों कहें कि वह अपने करुव्य-ज्ञान से विल्कुल अनभिन्न था 
और एकपक्षीय एवं दरूगत भावनाओं में पड़ कर उसकी दृष्टि इतनी परतलन्त्र 
हो गई थी कि वह झाब्दिक कलाबाजियों के अतिरिक्त कोई मौलिक उद्भावना न 
कर सकता था। संमालोचना के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए शुक्छूजी 
लिखते हूँ :- 


“ समालोचना के सम्बन्ध में हमें इतना ही कहना हैँ कि इधर शुद्ध 
समालोचनाएं कम और भावात्मक समालोचनाएं बहुत अधिक देखने में आती हैं 
जिनमें कवियों की विशेषताएं हमारे सामने उतनी नहीं आती जितनी आलोचकों 
की अपनी भावनाओं की अलूकृत छटा । पर किसी कवि की आलोचना कोई इसी 
लिये पढ़ने बैठता है कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके भाव को ठीक ठीक हृदयंगम 
करने में सहारा मिले, इसलिये नहीं कि आलछोचक की भावभंगी और पद-विन्यास 
द्वारा अपना मनोरंजन करे ।” 

शुवलजी ने इन शतरंजी चालों से पृथक हटकर चतुदिक्‌ वातावरण पर 
व्यापक दृष्टिपात करने के पश्चात्‌ समीक्षा के मूलभूत तत्वों को पृथक पृथक स्पर्श 
किया और एक कुशल चित्रकार की भांति हल्की-गहरी सभी प्रकार की रेखाओं को 
अंकित करके उनमें अपनी सच्ची अनुभूतियों का रंगे भरा । शुक्लजी के मंदान में 
आते ही समालोचना-साहित्य बड़े वेग से आगे बढ़ने लगा | कारण स्पष्ट है--वे 
उत्तेजक, काल्पनिक एवं क्षणिक प्रवत्तियों में न पड़ कर हिन्दी-गद्य को परिपुष्ट 
करने में लगे रहे और तात्कालिक साहित्य की निर्जीव एवं भावशून्य आत्मा में 
अपनी 'जीवन्त-शकक्‍्ति, आत्मिक-सौंदर्य और दिव्य सात्विक-दीप्ति का आछोक 
भरने की सतत चेष्टा में संलग्न रहे । उन्हीं के शब्दों में 'हम योरप में हर एक उठी 
हुई वात की ओर रूपकना छोड़ दें, समझ-वूझ कर उन्हीं बातों को ग्रहण करें, जिनका 
कुछ स्थायी मूल्य हो, जो हमारी परिस्थिति के अनुकूल हो । साहित्य-समीक्षों' 
के लिये शुक्लजी ने सांस्क्ृतिक आदर्शों को अपनाया, किन्तु उस संकुचित अर्थ में नहीं, 
जो केवल जराजीर्ण रूढ़ियों और पुराणपंथी मनोवृत्ति को उकसाने वाला था। कहीं 
से भी और किसी की भी उपयोगी बातों को ग्रहण करने में-वे अपनी हेठी न समझते 
थे--हां, ऊपरी सतह पर मंडराने की अपेक्षा वे गहराई में पंठकर कुछ पा ह्ेने के 
सदेव पक्षपाती रहे | एक स्थलरू पर वे लिखते हैं, भारतवर्ष का सम्पंक- सेंसार के 


२०४ ] साहित्य-दर्शन 


और लोगों से बढ़ रहा है, यदि हममें विवेक-वल रहेगा तो हम चारों ओर से उपयोगी 
और पोषक सामग्री लेकर और पचाकर अपने साहित्य को पुष्ठ एवं दृढ़ करे, 
यदि यह विवेक-बल न रहेगा तो जैसे अनेक प्रकार के रोगों ने आकर यहां अड्डा 
जमा लिया है--वैसे ही अनेक प्रकार की व्याधियां आकर हमारे साहित्य को 
ग्रस लेंगी और उसका स्व॒तन्त्र विकास रुक जायगा । 


शुक्लजी ने भारतीय वातावरण के अनुरूप, किन्तु नल त्ये साहित्य-शेली 
को माध्यम बनाकर समीक्षा के ठोस उपादानों को एकत्र किया और निर्दिष्ट सीमा 
के भीतर उसकी बद्ध आत्मा को जीवन के व्यापक क्षेत्र में छा रक्खा। नि:सन्देह, 
रामचन्द्र शुक्ल और मैथ्यू आरनेल्ड ने अपने लेखों से यह प्रमाणित कर दिया कि 
साहित्यकार परिस्थितियों की देन नहीं, वरन्‌ उसका शक्तिशाली व्यक्तित्त्व साहित्य 
में नवीन चेतना उत्पन्न कर देने वाला और परिस्थितियों को अभीष्ट दिशा में 
उन्मुख कर देने वाला होता है, यद्यपि इसका ज्ञान उस समय बहुत कम लोगों को- 
हो पाता है । 


ल्‍< /< 
व्याक्तगत्‌-राच 

स्वृतन्त्र-चितन, स्पष्टता एवं वेयक्तिक तथ्य-दशन म प्राय: ये दोनों ही महा रथी 
सहज अविजेय हैँ । उनका आत्म-विश्वास इतना गहरा है, उनकी राय एकदम 
निर्णीत और खुली होती है, उनकी बद्धि इतनी सतके एवं उद्ब॒द्ध है और वे अपनी 
व्यक्तिगत अभिरुचि को इतना प्राधान्य देते हैं कि उनके तर्को की भयानक मौलिकता 
हमारे सहज विवेक को आच्छन्न कर लेती है। उनकी रचनाओं के मर्म में पैठ कर 
यदि हम उनके हृदय की गहराई में झांकने 'का प्रयास करते है तो हमारी दृष्टि 
उनके उलझलनों भरे विश्लेषण के झुरमुट में जा अटकती है और हम बहुत कुछ अस्वा- 
भाविक समझते हुए भी उसे अवश्यम्भावी समझ लेते हैं। यदि हमारे हृदय में उनकी 
धारणाओं के प्रति कुछ संशय की गुंजायश होती भी हैं तो वह उनके सबल 
विश्वास में आकर खो जाती है और हम उनकी भावनाओं, विचारों एवं भाषा 


की सहज गति के साथ इस प्रकार आगे बढ़ते चलते हैं कि हमें पीछे मुड़कर देखने 
का अवकाश ही नहीं मिलता। 


रामचन्द्र शुक्ल ओर मैथ्य आर्नल्ड की कृतियों में उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट 
झलक हूँ । चूंकि उन्हें अनेक सामयिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था,अतएव 
उन्होंने जो मार्ग एक बार चुन लिया-उसी पर वे अंत तक चरते रहे । अपने आद्शों 
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एवं अनुभूत बातों के अनुरूप उन्होंने जो रेखायें अंकित की हँ---वे अत्यन्त गहरी 
और अमिट हैं। तीत्र जिज्ञासा होते हुए भी उनके मन में ऐसी कट्टरता अंतर्निहित 
हैँ कि उनके हृदय की सत्यता की तस्वीर हमारे मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है। वे 
निरन्तर कुछ टटोलते से रहते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे पूरी तरह 
से अपने को अभिव्यकत नहीं कर पाते । जिस किसी के प्रति उनका मन आकर्षित 
होता है--उसी से वृद्धि की लड़ाई ठन पड़ती हैं। अतीत के प्रति असंतोष, भविष्य 
के प्रति उत्कंठा और वत्तमान्‌ की असंगत बातों से उन्हें चिढ़ है। उनके मन में 
उत्साह हैं, सत्साहित्य के प्रति अटल श्रद्धा है, वे बहुत कुछ समझने और समझ्नाने 
की चेप्टा करते हैँ । किन्तु दकियानूसी और उच्छ खल वातों से उन्हें अत्यन्त घृणा 
है, अतएव कहीं कहीं वे दशक से प्रदर्शक हो गये हैं और कहीं इस प्रकार अधिकार- 
पूर्वक अपने विचारों को प्रकट करते है कि मानों जिसे वे उचित अथवा अनुचित 
समझते हें--उसे दूसरे भी ठीक वेसा ही समझें । 


विसी के प्रति तिरस्कार या बहिष्कार का भाव न रखते हुए भी उनके मन 
में बहुत सी मर्यादाहीन वातों के लिये सदैव इन्द्र छिड़ा रहा । शुक्ह॒जी ने श्रुगारिक 
भावनाओं की अपेक्षा उन पुरातन कछादर्शों पर लिखी कविता को अधिक उत्तम 
माना “जो मनुष्य के हृदय को स्वार्थ सम्बन्धों के संकुचित मण्डल से ऊपर उठा कर 
लोक-सामान्य भाव-भूमि पर ले जाती हैं, जहां जाति के नाना रूपों और व्यापारों 
के साथ उसके प्रकृत सम्बन्ध का सौंदर्य दिखाई पड़ता हैं और इस अनुभूतियोग के 
अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिपष्कार तथा शेप सृष्टि के साथ हमारे रागा- 
त्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है ।” शुक्लजी मानों आद्शों के उत्तुंग 
हिमाचल पर खड़े होकर अपनी सहज गरिमा से चीचे दृष्टिपात तो करते रहे, 
किन्तु जीवन के वैभिन्न्य में श्रेय और हेय इन दो पक्षों की पृथक सत्ता मानते हुए 
भी उनमें पूरी तरह समन्वय न कर पाए । उन्होंने कविता को झाश्वत सत्य तो 
माना, किन्तु सांस्कृतिक आद्शों को वस्तुवादी दृष्टिकोण से न देखने के कारण 
उनके मन में उलझाव पैदा हो गया, जिससे आदी एवं यथार्थ विषयक भ्रान्ति को 
वे स्पष्ट न कर पाये । इसके विपरीत मैथ्यू आर्नल्ड ने “कविता को मूल में जीवन 
की आलोचना” स्वीकार किया | शुक्लजी ने अपनी परिभापा में भाव-पक्ष पर वर 
दिया, मैथ्यू आनंल्ड ने वुद्धि-पक्ष पर । एक ने काव्य की रसात्मकता और 
व्यंजना का क्षेत्र संकुचित अर्थों में प्रकट किया, दूसरे ने जीवन-अनुक्ृति को ही 
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श्रेय की प्रयरूपा अभिव्यक्ति माना, किन्तु दोनों में ही वह अभिप्रत ख्याख्या ते 
जो काव्य की अंतरंग आत्मा को स्पर्ण कर पाती । 


ग़क्‍लजी के विचार लोक-भावना पर आधारित हैं । वे संकुचित व्यवितवाद्र 
से व्यापक लोकवाद को अधिक महत्त्व देते हैं और इसी पैमाने पर उन्होंने अपने 
काव्य-संबंधी सिद्धान्त और धर्म का स्वरूप स्थिर किया है । कझा अथवा साहित्य 
में वासनाजन्य अनियन्त्रित भावुकता और भोंडी प्रचारात्मक-वृत्ति उन्हें पसन्द न 
थी, वरन्‌ वे उन मानवीय संवेगात्मक अनुभूतियों का सम्मान करते थे, जो छोक- 
मंगल और जीवनोन्मुखी जागरूकता की संवाहक वन कर मरुभूमि में अपनी रसमयी 
धारा से सिचन करती हुई जीवन की क्लान्ति को हर लेती हैँ। सूर के कृष्ण की 
अपेक्षा तुलसी के छोक-संस्थापक राम पर वे अधिक मुग्ध थे और उस पुनीत कला 
की वंदना करते थे, जो सद्विचारों की प्रेरक और मन-प्राण को स्पंदित करनें 
वाली होती है । मैथ्यू आरनेल्ड ने कलापक्ष को निखारने वाले समस्त उपकरणों 
का संकलन करके जीवन के अखण्ड, अटूट पट पर उन तत्त्वों को भी सम्मिलित 
कर लिया, जो आचार की उपेक्षा करते हुए भी सुन्दर और चित्ताकर्पक होते हैं । 
यद्यपि उनमें अंतः:करण को आहलादित करने वाले नैसग्रिक गुणों का अभाव 
था तो भी वे कुछ देर के लिये मन-वहलाव तो कर ही सकते थे । 


हृठभर्म| 

शुक्लजी और मैथ्यू आरनल्ड के मूलगत सिद्धान्तों की एक और विश्येपता यह 
हैं कि वे जिसे स्वीकृत सत्य मानकर चलते हैं उस पर इस प्रकार अड़ जाते हैं कि 
जरा भी टस से मस नहीं होते। वे हठीले साहित्यकार हैं और अपने प्राणवान व्यक्तित्त्व 
एवं उदग्र भावनाओं के कारण अनजान में कई वार अवज्ञाशील हो जाते हैं । २२ 
दिसम्बर, सन्‌ १८६४ में मेथ्यू आरनल्ड ने अपने एक मित्र मिस्टर डाइक्स केम्पवेल 
को पत्र लिखते हुए तात्कालीन कवि टेनीसन के सम्बन्ध में अपनी सम्मत्ति इस 
प्रकार प्रकट की थी, 'में टेनीसन को किसी भी रूप में महान्‌ और शक्तिशाली 
आत्मा नहीं समझता जैसे कि आधुनिक चितन-क्षेत्र में मेटे को, गंभीर मनन में 
वड्‌ सवर्थ को और भावुकता में वायरन को समझता हूं। जब तक कोई, विशेष 
रूप से इस युग का कवि उक्त ढंग का नहीं है, तब तक में उसमें कोई दिलचस्पी 


नहीं लेता और मेरा दृढ़ विश्वास: है कि ऐसा कवि कंभी भी जीवन में स्थिरंता- 
पूर्वक अपने परों पर खड़ा'नहीं रह सकता । 


नै 
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“इन मेमोरियम' (70 /८॥707790 ) के अमर कवि टेनीसन के सम्बन्ध 
में मैथ्य आनेल्ड की यह उक्ति हमें आइचये में डाल देती हैं और उसकी अपेक्षा 
वायरन को अधिक महत्त्व देना तो और भी विलक्षण बात है | कितु किन्‍्हीं अज्ञात 
कारणों से वह अपने समकालीन अंगरेजु कवियों की कभी प्रशंसा न करता था। 
इसका कारण कोई व्यक्तिगत द्वेप अथवा संकीर्ण वृत्ति न थी क्योंकि हीन-भावना 
अथवा मानापमान के छिछलेपन से वह ऊपर उठ चुका था, वरन ज॑सा कि 
उसके मित्र लार्ड कॉलरिज ने कहा है, वे उसकी उपस्थिति में मुरझा जाते 
थे।” मेथ्य आनेल्ड का स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि: वह अपने वत्तमान से सन्तुष्ट 
न होता था और उसके स्वजातीय समकालीन लेखंकों के व्यक्तित््त उसके अपने 
निजी व्यक्तित्व के ऊपर ठहर न पाते थे, जिससे सहज ही उसमें प्रतिस्पर्द्धा की 
भावना जाग्रत हो जाती थी। व्यक्तिगत पक्ष में वह अपनी मन की प्रतीति 
पर इतना आ टिका था कि सूक्ष्म अनुभूति की उपेक्षा कर बठा । शेली के सम्बन्ध 
में उसने लिखा है, “वह उस सुन्दर , विफल देवदूत की भांति है, जो व्यर्थ ही शून्य 
में अपने चमकीले पंख फड़फड़ाता हे । 
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अपनी अत्यधिक तीज कल्पना के कारण शेली न जाने कितने बिलक्षण सपने अपनी 
पलकों में नित्य संवारता रहा था और उसकी आकाशचारी प्रतिभा ने यथार्थ की 
कठोर भूमि को कभी स्पर्श न किया था, अतएवं जहां तक उसमें कोरी कल्पना का 
प्राधान्य है, वहां तक मैथ्यू आरल्ड का यह कथन आंशिक रूप से सत्य कहा जा 
सकता है। श्रगारिक भावकता और अधिक रसमस्नता के कारण वह कीदस 
से भी मरते दम तक समझीता न कर सका था । वस्तुतः अपनी निजी धारणाओं 
पर वह इतना दृढ़ था कि दूसरे के विश्वास उसे आसानी से न पकड़ पाते थे | 


आयरिदा कवि वर्क ( 80/]:6 ) के सम्बन्ध में मैथ्यू आंनेल्ड लिखता हैं, 
“जछसने महान्‌ व्यक्ति के विरुद्ध, जो राजनीति और साहित्य में धुरन्धर, देश- 
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देश नहीं है । किन्तु वह अंग्रेजीगय का सब से बड़ा लेखक हे--इस मत से में 


प्रेम में अग्रगग्य और विचारगणक्िति में अद्वितीय हँ--में कुछ कह इसके लिए ईश्वरा- 


मेरे विचार से वर्क ने तो गोल्डस्मिथ अथवा स्विफ्ट की भांति भी कभी स्वच्छ अंग्रेजी 
न लिखी । वह वत्यन्त स्पष्ट और मुखर तो हो सकता था, पर मेरी तुच्छ बुद्धि के 
अनू सार वह वेकन, मिल्टन, ड्राइडन अथवा सर टॉमस ब्राउन की ऊंचाई को 
नहीं छू सकता था । 
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वस्तु को अपनी परिपाश्विक परिस्थिति से तोड़ कर कभी कभी मैथ्यू 
आर्नल्ड विपय के प्रतिपादन में इतना विभोर हो जाता था कि उसे केवल तथ्य के 
उद्घाटन से ही संतोप न होता था, वरन्‌ अत्युक्तिपूर्ण शब्दों में चित्र-विचित्र उपमान 
खड़ा करके वह उसके महत्त्व की व्यंजना करता था। बॉक्सफोड की प्रशंसा में लिखे 
हुए उसके निम्नलिखित वाक्य दिशेष उल्लेखनीय हैं । 


सुन्दर नगर ! इतना सम्मान्य, इतना भव्य और हमारे युग के भीपण 
बोद्धिक वातावरण से सर्वथा पृथक रह कर इतना गम्भीर । नासमझ, निर्मम 
युवकों की नित्य कीड़ास्थली होते हुए भी वह अपने सहज गांभीर्य में डूबा हुआ 
और अपने विस्तृत उद्यानों को चन्द्र-ज्योत्स्ना को समपित करता हुआ तथा अपने 
उच्च-शिखरों से मध्ययुग की अतीत-कथा सुनाता हुआ यह आऑक्सफोर्ड नित्य ही 
अपने अवर्णनीय आकर्षण से हम सब को (इससे भला कौन इन्कार कर सकता 5 ) 
सच्चे लक्ष्य की ओर उन्मुख करता है---डस आदर्श, उस पूर्णता, उस सौन्दर्य 
एक शब्द में-उस सत्य की जोर छे जाता है, जहां ट्यूविगेन का समस्त विज्ञान 
भी नहीं ले जाता. ” 
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सामयिक गति-विधि का निरूपण करते हुए मंथ्यू आरनल्ड अपने ब्यौरों की 
दृढ़ नींव पर अडिय रूप से स्थित था। वह किसी की मसहानता से आतंकित न 
होकर स्वयं ही उन्हें आक्रान्त कर लेता'था । उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वह 
बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से वस्तु का मूल्यांकन करता हुआ एक एक चित्र उठा कर इस प्रकार 
उनका विश्लेषण करता था कि रेखाओं की गहराई, रंगों की योजना एवं रूप-गठन 
का संतुलन सभी कुछ मानों दर्शक के नेत्रों के समक्ष सजीव रूप से समृपस्थित 
हो जाता था। वह अत्यन्त निर्भीक और नि//व नव होकर प्रत्येक व्यक्ति की आलोचना 
करता था और उनके गृण-दोपों के प्रति वह इतना सजग, सचेष्ट था कि उनकी 
विश्व खठताओं अथवा साम्थ्यं के श्रामक जाल में न फंस कर उनकी गहराई का 
पर्दाफाश कर देता था। अनेक वार अपने अनुदार दृष्टिकोण एवं विशिष्ट रुचि के 
कारण वह समकालीन साहित्यिकों की पूर्ण प्रतिष्ठा न कर पाया, किन्तु उसकी 
दलील इतनी सशक्त और ठोस होती थीं कि पाठक उसकी' वात से प्रभावित हुए 
विना नहीं रह सकता था । इसमें संदेह नहीं कि उसकी अधिकांश समालोचना में 
समझौते के तत्त्व बहुत कम विद्यमान्‌ हैं, तथापि पढ़ते हुए पाठक को कहीं भी 
ऐसा भान नहीं होता कि जानबूझ कर जवर्दस्ती आलोच्य पर तीखे व्यंग कसे जा 
रहे हैं, हां, कहीं कहीं उत्तेजना में उसके प्रहार अत्यन्त प्रखर हो गये हैं । 


लगभग मंथ्यू आर्नल्ड की भांति शुक्ल॒जी में भी गंभीर आत्माभिव्यक्ति और 
हल्के साहित्य एवं साहित्यकारों के प्रति असहिष्णुता का भाव विद्यमात्‌ था । 
पादचात्य साहित्य और सभ्यता के सम्पर्क में आने के कारण जब हिन्दी-कविता 
अपने शैशव में ही सांस्कृतिक आदर्शों की अवहेलना कर उच्छु खलता की ओर 
लपक रही थी-न-उस रूमय शूक्‍लजी ने आगे बढ़ कर उस पर नियंत्रण करना 
आवद्यक समझा । योरोपीय रोमांटिसिज्म के फलस्वरूप कविता में बढ़ते हुए 
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मानसिक-व्यभिचार को देखकर वे चौंक पट़े और उन्होंने प्रचीन काय्य-सत्य को 


लक्ष्य में रखते हुए अपनी धारणाओं के अनुरुप सीमा-रेसाएं निर्धारित की । 


शुक्लजी साहित्य का जातीयता से अभिन्न सम्बन्ध मानसे थे और व्यप्टि ये 
अपेक्षा समप्टि को अधिक महत्त्व देते थे। 'हिन्दी साहित्व के इतिहास ' में वे लिखते 
दे, 'जंसा सम्पूर्ण जीवन अर्थ, वर्म, काम, मोक्ष का साधन है, तैसे ही उसका ण्या 
अंग काव्य भी। अर्थ का स्थूल और संकुचित अर्थ द्रव्य-प्राप्ति ही नहीं लेना चाहिये, 
उसका व्यापक अर्थ छोक की सुख-समृद्धि छेना चाहिये । जीवन के और साथनों 
की अपेक्षा काव्यानुभाव में विशेषता यह होती है कि बह एक ऐसी रमणीयता थे; 
रूप में होता है, जिसमें व्यवितत्त्व का छय हो जाता हूँ । वाहय-जीवन और अन्तर्जीवन 
की कितनी उच्च भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ हूं, किसी काव्य 
की उच्चता और उत्तमता के निर्णय में इसका विचार अवश्य होता आया दे 
और होगा ।॥” 


शुक्लजी के अनुसार साहित्य जीवन और जगत्‌ के नाना रूपों और व्यापारों 
से असंभिन्नत्त्व के आदर्श को मूर्त करने का प्रयास है । तुलसी, जायसी और सूर 
आदि अमर कलाकारों की क्ृतियों में एक यही सब से बड़ा सत्य निहित है, जो सबको 
अपनी ओर आकपित कर लेता है । किन्तु इसके विपरीत हिन्दी के आधुनिक 
टायावादी कवि स्थूल सौंदर्य के अन्वेषक और इस सत्य को भावों की दुरूहता 
एवं दाब्दों की भूलछ-भुरुय्या में छूपेट देने का भयत्न करते हूँ, अत: शुक्लूजी 
ने ऐसे व्यक्तियों का जुल कर विरोध किया है। “हिन्दी साहित्य के इतिहास' 
में नई घारा' के प्रकरण में वे लिखते हैं कि “कलावाद के प्रसंग में बार-बार 
आने वाले 'सींदर्य' शब्द के कारण वहुत से कवि वेचारी स्वर्ग की अप्सराओं को 
पर लगा कर कोहकाफ की परियों या विहिश्त के फरिइतों की तरह उड़ाते हें 
सौंदर्य-चयन के लिए इन्द्र-चनुपी बादल, उपा, विकच कलिका, पराग, सोरभ, स्मित 
चने, अधर-पल्लव इत्यादि बहुत सी सुन्दर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में 
” इटाना आवश्यक समझते हैं। स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के 
किसी दृश्य के सौंदय की भावना ही नहीं कर सकते। 'कला-कला' की पुकार के 
कारण योरप में अगीत-मुक्तकों (],77८8) का ही अधिक चलन देख कर यहां भी 
उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने छगा कि अब ऐसी लम्बी कवितायें पढ़ने 
की किसी को फ्रसत कहां, जिनमें अछ इतिवृत्त भी मिला हुआ हो। अव तो विशुद्ध 
काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिये, जो छोटे-छोट प्रगीत-मुक्तकों 
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में ही संभव है । इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर लें 
जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना वन्द-सी हो गई ।” ४ 


प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, और अन्य कतिपय समकालीन कवियों की 
कविताओं में भाषा-वेचित्रय, कोमरू-पद विन्यास, भावावेश की कृत्रिम व्यंजना 
और मूत्ते प्रत्यक्षीकरण से शुक्लजी सर्देव असंतुष्ट रहे--हां, जब॒ कभी उनकी 
काव्यानुभूतियां विस्तृत अथभूमि और जीवन के नित्य स्वरूप पर आ ठिकीं, 
तव तब उन्होंने उन्हें खूब सराहा और पीठ ठोकी । हिन्दी साहित्य के इतिहास “* 
में उन्होंने पंत के सम्बन्ध में लिखा, “श्री सुमित्रानंदन पंत ने गृंजन' में सौंदर्य 
चयन से आगे बढ़ जीवन के नित्य स्वरूप पर दृष्टि डाली है; सुख-दुःख दोनों के साथ 
अपने हृदय का सामंजस्य किया हैं और जीवन की गति में भी लय” का अनुभव किया 
है । बहुत अच्छा होता यदि पंतजी उसी प्रकार जीवन की अनेक परिस्थितियों को 
नित्यरूप में लेकर अपनी सुन्दर चित्रमयी प्रतिभा को अग्रसर करते, जिस प्रकार 
उन्होंने गुंजज और युगांत' में किया है ।” 


मंगलमय आदर्शों को लक्ष्य में रखते हुए शुक्लजी ने अपनी धारणाओं के 
अनुरूप प्रसाद की विद्येपताओं पर भी दृष्टिपात किया हूँ, यद्यपि उन्हें उनसे 
कई शिकायतें भी हैं 'स्व० जयशंकर प्रसाद जी अधिकतर तो विरह-वेदना के 
नाना सजीले शब्द-पथ निकालते तथा लौकिक और आलहलोकिक प्रणय का मधुगान 
ही करते रहे, पर इधर लहर में कुछ ऐतिहासिक वृत्त लेकर छायावाद को चित्रमयी 
शैली को विस्तृत अर्थ-भूमि पर लेजाने का प्रयास भी उन्होंने किया और जगत्‌ 
के वत्तेमान्‌ दुःख-हेषपूर्ण मानव-जीवन का अनुभव करके इस जले जगत्‌ के वृन्दा- 
वन बन जाने की आशा भी प्रकट की तथा जीवन के प्रभात को भी जगाया ।” 


इसी प्रकार निराला के सम्बन्ध में भी अपने उदगार व्यक्त करते हुए वे 
लिखते हैं, “ निराला जी की रचना का क्षेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा। 
उन्होंने जिस प्रकार तुम' और में में उस रहस्यमय 'नाद-वेद आकार सार' का 
गान किया, जूही की कली और शेफालिका' में उन्मद प्रणय-चेष्टाओं के पुष्प- 
चित्र खड़े किये-उसी प्रकार 'जागरण-वीणा' बजाई; इस जगत्‌ के बीच विधवा की 
विधुर और करुण-मूर्ति खड़ी की और इधर आकर इलाहाबाद के पथ पर एक दीन 
स्‍त्री के माथे पर के श्रम-सीकर दिखाए।” महादेवी की काव्यानुभूतियों को 
लोेकोत्तर स्वीकार करते हुए भी शक्लजी ने इस बात पर अपना संशय प्रकट 
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किया है कि “कहां तक वे वास्तविक अनुभूतियों हैं और कहां तक अनुभूतियों 
की रमणीय कल्पना यह नहीं कहा जा सकता । 


शकक्‍्लजी और मैथ्य आर्नल्ड के विभिन्न कवियों पर दिये गये उपर्युक्त 
उद्धरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनकी तमाम बातों में नितांत असंगति 
न होकर बहुत कुछ सत्यांश है । सच्चा साहित्य-न्नप्टा अपने पूरे प्राणों से जीता 
और अपने प्रति सगवे एवं जागरूक रहकर साहित्यिक-विशेषताओं को प्रकट करता 
आ उसके असंयम और दोपों को भी चीन्हता हैं, जो वास्तव में महत््वपूण 


[4 0४ 
काव-रुप स॑ 
सर्वश्रेष्ठ समालोचक और निवन्धकार होते हुए भी मेथ्यू आरनेल्ड और 
शकक्‍लजी कविरूप में भी प्रकट हुए हैँ । संसार के कोलाहल से दूर और एकान्त 
साधना में रत उनकी विद्लेपक बुद्धि जब कभी अपने आप में डूब कर सरस हो उठी 
हैं तो स्‍्ववमेव उनके अतल से भावमय उदगार वरवस फुट पड़े हैं | अपनी साहित्य- 
साधना के आरम्भ में ही शुक्लजी ने गोस्वामीजी और हिन्दूजाति', भारतेन्दु 
जयन्ती, हमारी हिन्दी, आशा और उद्योग आदि अनेक कवितायें लिखीं, जो 
सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं | तत्पश्चात्‌ छाइट ऑफ एशिया' 
(4/8॥0 0०६ 089) का ब्रजभापा में बुद्ध चरित' नाम से उन्होंने पद्यमय 
अनुवाद किया, जो अत्यन्त उत्कृष्ट सिद्ध हुआ । 


अपनी सभी कविताओं में शुक्‍्लजी ने प्राकृतिक सौन्दर्य के करणतम कोमल 
चित्र प्रस्तुत किये हैं ओर सृष्टि के खुले प्रसार एवं मनोरम दृश्यों का यथातथ्य 
चित्रण किया हैँ । मनोहर छटठा', आमंत्रण, मधुस्रोत', प्रकृति-प्रवोध' और 
हृदय का मधुर भार आदि कविताओं में प्रकृति के यथार्थ और संश्लिष्ट चित्र 
विखरे पड़े हूँ, जिनमें यत्रतत्र रहस्यभावना के भी दर्शन होते हैं । 


“धुंबले दिगंत में विलोन हरिदाभ रेखा 
किसी दूर देश की सी झलक दिखाती है । 
जहां स्वर्ग भूतछ का अन्तर मिदा है, चिर 
पशथ्िक के पथ की अवधि सिल जाती है । 
भूत आ भविष्यत्‌ की भव्यता भो सारी छिपी 
़द( दिव्य भावना सो वही भासती भुलाती है । 
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हू) 
ला 
>रै' 


दूरता के गर्भ में जो रूपता भरी है वही 
माधुरी ही जीवन की कदुता भिढाती है। 
मै नै मे 
“उछल उमड़ ओर झूम सी रही हूं सृष्टि 
गुंफित हमारे साथ किसी गुप्त तार से 
तोड़ाथा न जिसे अभी खींच अपने को दूर ।” 


मैथ्यू आर्नेल्ड की हृदय-बीणा के मृक-स्वर भी सबं॑प्रथम कविता में ही झंकृत 
हुए थे, किन्तु उसकी भावनायें श्रृ गारिक कवियों की भांति प्रेम के पागल उन्माद से 
विश्व खल अथवा दुरूह अस्पष्टता में डूबी हुई नहीं हैँ । योवनोचित प्रणयावेगों की ' 
हड़बड़ाहट और अनुराग की अरुणिमा से ओत-प्रोत न होकर वे एक ब॒द्धिवादी 
विदलेषक के हृदय की सबल, सशक्त अभिव्यक्ति हैं, जो जीवन के अंतहित सत्य को 
ढुंढ़ने का मानों प्रयास करती हूँ । कवि की दृष्टि सुषमासिक्त भूमि पर न टिक कर 
चिन्ततलोक में भ्रमण करती हैँ और वह मूक सीनन्‍्दर्य-स्रष्टा न होकर मानव- 
द्रष्टा है, जो चिरन्तन भाव-जगत्‌ में पंठ कर अतृप्ति नहीं परितृष्ति की याचना 
करता है । 


“एक पाठ, ओ प्रक्ृ-त ! मुझे सोख लेने दे । 
फेवल एक पा5, जो तेरी प्रत्येक हवा से ध्वनित होता हूँ । 
एकता के सूत्र में लिपटा हुआ दो कत्तेंव्यों का पाठ, 
चाहे सारा विश्व ही शान्ति से अनविच्छिन्न इस परेशाती के प्रति 
अपना आक्रोश ढयों न व्यक्त करे ।* 
( ८“ (0096 42८5509, ेपा९, |९ ॥90 ६4870 ०६ ६४॥१०९८, 
()70९ 25807 पीश्या 40 ९ए९८४ए एरणांएत॑ 45 0॥097, 
(20९ 25500 07 (ए०0 तेप(८5४ 5९:ए८टवे [0 002८, 


पफणपशा) ९ 006 छछ/6 976४४) पऐशंः दगाजा(ए-- 
(0) 07 पघ7३९८ए2/८त.. #£07 ॥४४8०पण०ण)॥४ए । ? ) 


जीवन की यथार्थता से टकरा कर उसे अपनी आत्मा की सत्ता पर पूर्ण 
आस्था हो गई है और संसार की रसज्नता से ऊब कर वह अन्तर के ऋन्‍्दन में 
बिलीन होना चाहता है । 
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“दान्ति अच्छी होते हुए भी जीवन की चरमोन्नति नहीं हू । 
मनष्य कदाचित्‌ उसकी आकांक्षा कंरता हे, किन्तु हमारा बावन 
उसमें परितोण नहीं पाता । 


( ८ (कर 8 ॥0 [८४ टा0फ॥, 0प९7 था) 45 टी. 
्‌प$ | 9९०४795 दिक्वा ग07 ;०तपाए८5, 
पा ४5 70 जात 007 एएपगा ते८४7८$७.,  ) 


गक्‍लजी की भांति प्रकृृति-चित्रण भी मैथ्यू आनेल्ड को क्रृतियों की सर्वोपरि 
विशेपता हैं | उसने जीवन की प्रतिदिन की चिरपरिचित वस्तुओं का यथातथ्य 
चित्रण करके उन्हें इस प्रकार सजीव एवं सप्राण वना दिया है कि जिनसे उसको 
सूक्ष्म दृष्टि एवं आत्मा की एकान्त प्रक्रिया का बोब होता है। 'थाइर्‌सिस 
(7॥ए89) में रूण्डस्केप का निम्न चित्रण कितना सुन्दर और भव्य हूं । 


“जून के आरम्भ में जब कि वर्ष भर का बासंतिक उन्माद समाप्त हो गया था 
और गूलाब के पुष्प विकसित न हुए थे तथा लूम्बे-लम्बे दिन भी अभी शुरू न हुए 
थे, जब कि उद्यान की पगडंडियां मौर तमाम घास से विछी पृथ्वी मई के छाल- 
सफेद झड़े पुप्पों और अखरोट के फूलों से आच्छन्न हो गई थी--तव एक आंधी- 
ग्रस्त प्रातः:काल को मेने कोयल की विरहाकुल कूक सुनी, जो उद्यान के वक्ष-समृह 
को चीरती हुई लड़खड़ाती हवा और मूसलछाधार वर्षा के साथ साथ गीले खेत को 
पार करके आ रही थी और जिससे ध्वनित होता था--बासंतिक सीन्‍न्दर्य-श्री तो 
खत्म हो गई अब में भी जाती हूं। | 
( 80, 8077९ ६2777250000७5 ॥057 $9 ८४४ए ]४छ१९८, 

ए/॥6ढ॥ ६7९ ए९६7५ पान >प750 0 0900079 45 07९४, 
(66076 06 ४08९5 गाते 0८ 40792०९87 (8ए--- 

जाला हशतेशा-एग75, शाते 8 (१९ 27888ए 4005, 
एफ 9200550705, 7९ ब्राते छ08, ० शिदा (०७, 
खिएते ८#९४7्रपा-0 ९४४8 87०. 58729]--- 

3० #2ए6 4 गढ्ढात एव टए्टाप005 छ्कमतए ८एए, 

7#0790 76 एड #806, ६४707०27 (६6 ए€डप 22४0९7 ६८८५ 
(0776 पा पार एगील्ज़पट्ु 3थत भयते 05909 98९९४७० ; 
वफ़ढ 9007 45 हणाट, ब्याते छांधी धा८ 9]0009 2०0 7!) 


ओ शीघ्य निराश हो जानेवाली ! तू किसलिये जा रही है । अब तो शीघ्र ही 
मव्य ग्रीप्म की बह्चार शूरू हुआ चाहती है । जीघछ्य ही लोहित वर्ण कस्तूरी फटेगी और 


रासचन्द्र झुवल और मंथ्य आनंल्ड (२३१५ 


बड़ी हीगी । स्वर्ण की पंखुड़ियां-ली उसकी छाल पत्तियां विखर-विखर कर हमें 
मिलेंगी | मधुर विलियम पुष्प अपनी प्रिय परिचित सुगन्ध के साथ कोमल वृन्तों 
की महक को हवा के साथ प्रसारित करेगा | उद्यान-पथ से दूर, जो गुलाब के पुष्प 
चमक रहे हैं और जालियों पर टंगी माधवी लतायें स्वप्त-विभोर बाग के वृक्षों के 
नीचे जमा हो जायेंगी । पूर्ण विकसित चन्द्र और श्वेत सान्ध्य-तारा भी अपना प्रकाश 
इतस्ततः विकीणण करेगा ।” 


(८ 60 चुणंटा: त259%7870, ए6727076 एी( ए007 80 ! 
8007 ९०! 76 फराए0 #४त5एा॥आ7॥6९7 [09077[05 ८0॥7९ 07, 
50600 हज] ६796९ 7709: ८४४747075 #०४४६ थ्यगते 5एट), 
5007 शात्ों] एड 728ए९2 20०0-6प5४९८९ 57022098200, 
>एल्टा: ४३॥॥४४7 छा ॥5 9077609ए ८08920०-४॥2)/, 
270 500०5 म गरबछए४77 00ए ; 

]705९5 ीद्दा त0छा ६06 शी९ए8४ 3४797९ 2४7 

70 + 09९0, ]88776--700760  |8270€६ 

00 27095 पएतेंट॥ 6 त॑द्ंए)2 2870त6९70-:/९८६, 
रीएते पा थी 7#7007, धातें (४९ ज]६८ ८ए८४४४2-४४8४. /? ) 


स्थूल दृष्टि से शुक्छजी ओर मैथ्यू आर्तल्ड के प्रकृति-चित्रण में साम्य होते 
हुए भी अन्तर यह हैँ कि शुक्छजी की सहज चेतना केवल ऊपरी सतह को ही छकर 
रह जाती है, मैथ्यू आर्नल्ड उसकी तह तक पहुंच जाता है। शुक्लजी प्राकृतिक- 
उपादानों के आतुर प्रेक्षक हैँ, मैथ्यू आरनेल्ड उसके अन्तर्भुत सौन्दर्य का सर्जक भी है। 
' एक केवल प्रकृति से स्थूल सम्बन्ध जोड़ कर उसके मनोरम दृश्यों का अवलोकन कर 
संतुष्ट हो जाता है, दूसरा उसकी आत्मा की असीमता में अपने अस्तित्त्व को 
लय कर देना चाहता है। शुक्लजी का प्रकृति और उसकी प्रत्येक वस्तु से सहज 
साहचर्यें-भाव है, वे सहज गरिमा से उनका सौन्दर्योद्घाटन करते हैं, किन्तु मैथ्य्‌ 
आरनेल्ड अपने विषय की गहराई तक पहुंच कर भी प्रकृति की उन सुलभ, अक्षत्रिम 
चेष्टाओं पर दृष्टिपातं नहीं कर पाता, जो शुक्लजी के प्रकृति-चित्रण की 
विशेषता हैं ।, 


मेथ्यू आनेल्ड का काव्य-क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । वह जीवन पर्यन्त कविता 
लिखता रहा और अनेक समीक्षात्मक पुस्तकों के साथ-साथ दि स्ट्रेड रिवलर' 
((776 5072ए८० [२९८ए८८/),/इम्पीडोक्लीज ऑन एट्ना (8807९060 ८65 
07 7079,) सोहराब एण्ड रुस्तम (50॥/47 शाते रिप्छ0 ),दि स्कॉलर 
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जिप्सी' (7]८ 5८70% 7 (559) और मेरोप' (८४०7०) आदि उसके 
प्रमुख काव्य-ग्रन्थ भी प्रकाशित होते रहे | क्या कविता--क्या गद्य सभी में उसकी 
अंतरंग साधना का भव्य समारोह है और वह सर्देव टटोलता हुआ-सा कुछ पाना 
चाहता हैं | वह दुनियां का प्रार्थी होकर अथवा दूसरों की मान्यताओं और मत- 
विश्वासों पर टिक कर जीना नहीं चाहता, वरन्‌ अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ 
करने का इच्छुक है । कविता में जब उसके अन्तर का ओत्सुक्य प्रस्फूटित होकर बहा 
था,--तव भी वह एक सुक्ष्मदर्शी आछोचक था और स्थूल जीवन से ऊपर उठ कर 
जब उसके विचार चिन्तन के भार से आक्रान्त हो ठोस होकर गद्य में व्यक्त हुए--- 
तब भी वह विश्लेषक बन कर बहुत कुछ समझने-समझाने की चेप्टा करता रहा। 
कभी कभी संसार से खिंच कर मैंथ्यू आनंल्ड अपने अन्तरतम विराग को अपनी 
कृतियों में प्रकट करता हुआ गहरी चोट कर बैठता है, किन्तु कभी भी अपने अहं 
को अखंडित रख कर वह दूसरों की अश्वद्धा का पात्र नहीं वनता । 


कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्लजी और मैथ्यू आनेल्ड की विलक्षण 
प्रतिभा जीवन के बृुझते सत्य की प्रखर ज्योति को उद्भासित करने की चेष्टा में 
सतत संलूग्न रही । कला की आत्मा की भावच्छटा में रमते हुए वे दोनों ही साहित्य 
के तत्पर और जाग्रत प्रहरी हेँ और उनकी निर्भीक कर्मनिष्ठता एवं जिज्ञासु जाग्रति 
को छाप उनकी अमर कतियों में इस प्रकार अंकित है कि परवर्त्ती समालोचकों को 
वे सर्देव ही नवीन दिशा की ओर उत्प्रेरित करती रहेंगी । 


जी मश़देधी वनी और क्रिस्ट्न्ना णेज्जेही क्‍ 


फू ल्‍न्‍न्‍गा बढ़ +०++ 
घट 
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५ जन्मस्थान--. 


- ; पारलोट स्ट्रीट, लंदन 


कं 


बनना 


“ओरे दुपार खुहझे देरे-- 

बाजा इंख बाजा । 

गम्भीर राते एप्रेछ आज 

आंध्रार घरेर राजा । 
बजा डाके शन्प ते 
विद्यरेरि झिलिक झल़े 
छिन्न शपयन टेने एचे 
आडिता तोर साजा । 

झड़ेर साथे हटात्‌ ऐलो 

दुःख राजेर राजा ।” (टंगोर) 


“ओरे, द्वार खोल दे । शंख नाद कर। गम्भीर रात्रि में आज अंधेरे घर 
का राजा आया है। शून्य तल में मेघ भीयण गजेता कर रहे हैं । विद्युत्‌ कौंव रही 
है । विछा दे अपनी टूटी खाठ । आज अकस्मात्‌ दुःख की रात का राजा आंधी-पानी 
के साथ आ पहुंचा है ।” 


जिस अज्ञात प्रियतम की अहनिश बाट जोहती हुईं ये कत्रयित्रियां पलक 
पांवड़े विछाए-उन्‍्मन और उदास---उसकी निदारुण विरह-व्यया में तिल तिल कर 
जल रही थीं--उससे दुदिन में हडात्‌ भेंट हो गई, किन्तु न जाने किस अपरिचित 
गन्तव्य को उद्देश्य बता वह निर्मोही प्रणय-बन्धन विच्छिन्न करके अपनी घुंधलो 
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सी झलक दिखा चला गया और मिलन के प्रथम प्रहर में ही उससे सर्देव के लिये 
विछोह हो गया । वे प्रिय को आंख भर देख भी तो न पाई । 


“इन ललचाई पलकों पर 
पहरा जब था ब्रीड़ा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
उस चितवन ने पीड़ा का ।” 


महादेवी और क्रिस्टिना रोज्जेटी की काव्य-साधना वाह्यय एवं अन्तरचेतना 
का एकीकरण है , जिसमें उनकी वेयक्तिक आत्मानुभूति की छाप, कल्पना को 
कमनीयता और ऐकान्तिक आत्म-समर्पण की भावना हैँ । उनकी काव्यगत-आत्मा 
रहस्यमय अन्धकार की निबिड़ता से ओत-प्रोत, किन्तु अरूप सौंदर्य की प्रकाश- 
रेखाओं को यत्रतत्र छिटकाती हुई-उनकी म॒क अन्तध्वनि एवं विराट भावनाओं 
की स्वर-लिपि से अंकित-सी जान पड़ती है, जहां प्रणय के मधुर भार से आक्रान्त 
विवद आकुलता और हृदय की छटपटाहट आंसुओं की राह बाहर छहर छहर पड़ती 
हैं। जीवन की समस्त सुपृप्त स्मृतियां जाग्रत होकर मानों पाथिव अवगुंठन से झांक 
उस अपार्थिव सत्य को पा लेने को आकुल हैं, जो बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे सौंदये-श्री 
से जगमगा रहा है, किन्तु जिसमें आत्म-साधना और स्वानुभूत-सत्य की सात्विक - 
दीप्ति न होकर आन्तरिक वेदना का समावेदञ्य होने से हृदय-पक्ष से भी अधिक 
मानसिक-पक्ष की प्रधानता हुँ । महादेवी और क्रिप्टिना के काव्य में जो भावों की 
उत्कट तीव्रता, मर्मान्तक वेदना और अन्तर का हाहाकार व्यक्त हुआ है--- 
वह अलोकिक अथवा आध्यात्मिक विरह-गर्भित न होकर छौकिक प्रणव की सहजा- 
नुभूति से उद्भूत हुआ हू और काल्पनिक आवरण में लिपट कर उत्तरोत्तर रहस्यपूर्ण 
ओर अविज्ञेय होता गया हैँ । इन दोनों कवयित्रियों के हृदय निरन्तर किसी अभाव 
का अनुभव करते हैं और उस खोई हुईं वस्तु की खोज में भटक रहे हैं 
जिसके सामीप्य से उनके निस्तव्ब भाव संगीत के स्वर में मुखरित होकर आनन्द की 
सरस सुप्टि कर सकते हें । जा 
“जो तुम आ जाते एक वार ! 

कितनी करुणा कितने संदेश्व 
पथ में विछ जाते बन पराग; 
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गाता प्राणों का तार-तार 
अनुराग-भरा उन्मराद - राग; 
आंसू लेते वे पद पखार । 
हंस उठते पल में आदर नयन, 
धुल जाता ओठों से विषाद, 
छा जाता जीवन सें बसत्त-- 
लट जाता चिर-संचित विराग; 
आंखें देती सर्वेस्व वार । 
जीवन-कांकी 
महादेवी और क्रिस्टिना के जीवन पर दुृष्टिपात करने से एक वात सहज 
ही द्रष्टव्य है कि उनका काव्य, वास्तव में, उनके व्यक्तिगत जीवन में घटित घटनाओं 
का प्रतिबिम्ब है। माता-पिता की स्नेहच्छाया में अबोध दौशव बिता कर जीवन की 
कठोर वास्तविकता जब उनकी बुद्धि के सयानेषन से आ टकराई तो अनमिलछ 
भावनाओं के कारण दो भिन्न हृदय प्रेम-सूत्र में न बंध सके और तभी से उनके 
मानस में नीरवता, वेचेनी और धुृंघलेपन की छाया परिव्याप्त हो गई । 
पौव॒न के तूफानी क्षणों में जब उतका अल्ठुड हृदय किसी प्रणयी के स्वागत को मचछ 
रहा था और जीवन-गगन के रकताभ-पट पर स्नेह ज्योत्स्ना छिटकी पड़ रही थी 
तभी अकस्मात्‌ विफल प्रेम की धूप खिलखिला पड़ी और पुलकते प्राणों को घूमिलता 
में अस्पष्ट रेखायें सी अंकित कर गई । आत्म-संयम का ब्रत लिये हुए उन्होंने जिस 
लौकिक प्रेम को ठुकरा कर पीड़ा को गले लगाया-वह कालान्तर में आन्तरिक 
शीतलता से स्नात होकर बहुत कुछ निखर तो गई, किन्तु उनके हठीले मन का 
उससे कभी लगाव न छूटा और वे उसे त्तिरत्तर कलेजे से चिपटाये रखने की मानों 
हठ पकड़ बेठीं । 


“पर शेष नहीं होगी यह 
मेरे प्राणों की क्रीड़ा, 
तुमको पीड़ा सें ढुंढ़ा, 
तुम में ढूंढंगी पीड़ा ।” 
जिस प्रकार महादेदी को आत्म-साधना और ग़ण्शोर-चिन्तव की 
एकरसता विवाह से भंग न हुई, उसी प्रकार क्रिस्टिना की जोवन-बारा भो 
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प्रतिकल परिस्थितियों की चट्टानों से टकरा कर कभी निश्चित मर्यादा का उल्लंघन 
न करने पाई और उसकी अन्‍न्तर्मखी प्रवत्तियां अधिकाविक व्यापक होकर अप्रसर 
होती रहीं । एकास्त-चिन्तनरत घर के किसी घून्य-कक्ष में बैठ कर जब वह अपनी 
सुन्दर, कोमल उंगलियों से कुछ वृनती होती और उसकी भोली, निरीह दृध्टि दूर 
कुछ खोजती हुई-सी लक्षितिज के अन्तर्पट पर जा अटकती तो उपकरा रथ अस्स्त 
आकर्षक हो जाता । इसी स्थिति में कौलिसिन ने सर्वप्रथम उसे बैठे देखा था और 
वह तत्क्षण ही उसकी आकर्षक भावभंगिमा पर मुग्च हो उठा था। क्रिस्टिवा उप्त 
समय अठारह वर्ष की थी और यद्यपि वह भी अपने बड़े भाई डी० जी० रोज्जेटी के 
मित्र जेम्स कौलिसन से प्रभावित हुए बिना न रही थी, तथावि धाममिक विचारों 
और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण उसने इस स्वतन्त्र विचारों के नवयुवक 
से विवाह-सम्बन्ध अस्वीकार कर दिया था । इससे खिन्न होकर कौलिसन ने अपना 
अधिकांश समय भगवद्‌-आराधना में व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया और फल- 
स्वरूप क्रिस्टिना को बाध्य होकर विवाह के लिये उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ी । 


उस समय किस्टिला की लिखी हुई स्फट कविताओं में जो भाव व्यक्त हुए 
उनमें छौकिक प्रेम से परे किसी दूरस्थ वस्तु को पाने की अतृप्त वासना हैं, 
जो वह स्वयं बताने और समझने में असमर्थ हैं। कीलिप्त के मिलने से पूर्व एक और 
प्रणय-घटना क्रिस्टिना के जीवन में घट चुकी थी, जिसकी याद वह जोवन-पर्यन्त 
न भुझा सकी और जो रह रह कर उसके हृदय में एक मबुर टोस सी जगा जाती थी । 
अपने अध्ययन काल में जब कि वह अत्यन्त छोटी थी और अपने भाई के साथ 
बढ़े पिता के तत्त्वावधान में पढ़ती थी तो चाल्से केले नाम का एक शर्मीला, प्रतिभा- 
सम्पन्न युवक भी वहां पढ़ने के लिये प्रतिदिन आया करता था, जो अत्यन्त विनम्र 
और चिन्तनशील प्रवृत्ति का होने के कारण क्रिस्टिना का उययुकत जीवन-सहचर 
हो सकता था। त्रिस्टिना से उसकी मित्रता बढ़ती गईं ओर वृद्ध पिता की मृत्यु के 
पश्चात्‌ तो यह भित्रता प्रगाढ़ प्रेम में परिवत्तित हो गई, किन्तु धामिक विचारों में 
समानता न होने के कारण वह उसे पतिरूप में वरण न कर सकी । 


कदाचित्‌ अपने व्यथित मन को ज्ञान्त करने ओर हृदय के घाव की भरने 
के लिये ही क्रिस्टिना ने कौलिसन से विवाह-प्म्बन्ध स्वीकार किया था, किन्तु जो 
प्राथमिक प्रेम की असफलता का करुण ऋन्‍्दन उसके अन्तर में समा गया था, वह 
कभी मिटने न पाया और निराशा की सघनता में ज्वलित व्यया को शमा उत्ते प्रेम की 
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शीतलता प्रदान न कर सकी | मृत्यु की-सी छाया उसके समस्त जीवन को आच्छन्न 
किये रही और कौलिसन से सम्बन्ध स्थापित होने के वावजूद भी जो उप्तने कवितायें 
लिखीं---वे उसके लिये न होकर प्रथम प्रणयी को लक्ष्य में रख कर ही लिखी गई । 


“मेरी अकांक्षा हैं कि में उस प्रथम दिन, प्रथम घड़ी और प्रथम क्षण को 
याद रख सकती जबकि तुम मुझे मिले थे। क्या ही अच्छा होता यदि में बता सकती 
कि उस समय मौसम कसा था--सुहावना या उदास और शीत पड़ रहा था अथवा 
गर्मी, किन्तु वह तो अनवूझे ही विस्मृति के गत्त में समा गया । में तब वत्तेमात्‌ और 
भविष्य की ओर देखने में कसी अंधी थी और अपने भाग्य-वृक्ष के प्रस्फुटन को 
लक्ष्य रखने में कैसी मन्दबुद्धि, जो न जाने कितने ही मई-मासों में भी पल्‍लवित 
ने हो सकता था ।” 
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कोलिसन से सम्बन्ध स्थापित होने के बाद दो-तीन महीने तक क्रिस्टिना का पत्र- 
व्यवहार उससे होता रहा और वह अपने मन को किसी प्रकार वहलाती रही । 
अगस्त मास में वह कौलिसन की माता और वहिन से मिलते के लिये प्लीजुले-हिल: 
गईं, किन्तु वहां के उच्छुखल वातावरण, आमोद-प्रमोद और छिछली हंसीं- 
मजाक में उसका चित्त न रमा। प्लीजले से अपने चचेरे भाई विलियम माईकेल को 
एक पत्र में उसने लिखा, “यहां का प्रवास बहुत बुरा नहीं है, तो भी पोस्टमैन का 
आना यहां के जीवन में एक घटना है। कभी कभी शोर-गुरू से ऊब कर में एकास्त में 
कुर्सी बिछा कर बैठ जाती हूं और उन दिवा-स्वप्नों में विभोर हो जाती हूं, जो तीरव 
भाषा में चुपचाप मेरे कानों में कुछ कह जाते हैं ।” इंग्लेंड लौट आने पर कौलिप्तन 
से क्रिस्टिना का पत्र-व्यवहार बिल्कुल बन्द हो गया और विलियम माइकेल को एक 
दिन बातों के सिलसिले में उसने बताया कि धा्िक मामले में कौलिसिन अपने विचारों 
' को कभी नहीं बदछ सकता, अतः उससे विवाह न करने का उसने निश्चय किया है । 
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बहुत संभव है ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से कौलिसन ने क्रिस्टिना के मन को 
आक्ृष्ट किया हो और उससे विवाह करने की इच्छा के मूल में मन के टूटे सपनों को 
पुतः साकार देखने की भावना उसके हृदय के किसी अज्ञात कोने में अन्तरनिहित हो, 
किन्तु इसमें किचित्‌ भी संदेह नहीं कि जो सांघातिक चोट उसे अपने प्रथम प्रणय के 
अवसर पर लग चुकी थी, उसकी पीड़ा कभी कम न हुई और जीवन के स्वर्णिम 
स्वप्न, जो असमय में ही दुर्भाग्य के बवण्डर से मिटटी के घरोंदो के समान बराशायी 
, हो चुके थे, वे उसे इतना वीरान और सूना बना गये कि वह उनकी मिथ्या कल्पना में 

भी विभोर न हो सकी । | 


११ सितम्बर, सन्‌ १८६६ को क्रिस्टिता ने चार्ल्स केले को लिखा था, 
“निःसंदेह, जो कुछ हुआ है-उसके लिये में स्वयं पश्चाताप कर रही हूं, किन्तु मुझे 
यह जान कर संतोष हैँ कि जिस स्नेह के में स्वंथा अयोग्य हुं>उसका प्रतिदान मुझे 
अनायास ही मिल रहा है ।” 


क्रिस्टिना के निवासस्थान अथवा विलियम माइकेल के यहां केले उससे 
मिलने के लिये प्रायः आया करता था और कभी कभी अत्यन्त सञ्ीत एवं सहमा 
हुआ सा कोई प्रणय-उपहार अथवा उस पर लिखी हुईं अपनी कोई कविता दे जाता 
था। क्रिस्टिना ने भी केले को सम्बोधित करके अनेक कवितायें लिखी हैँ, जिनमें 
उसका प्रणयोन्माद उभर उभर कर व्यक्त हुआ है। 


“में तुम्हें प्यार करती हूं और इस अपनो समस्त बेदना के वाबजूद म्‌क्षे 
यह जान कर प्रसन्नता हैँ कि तुम इप्त बात से कम से कम अवगत तो हो । 


तुम्त इस बात को भली भांतत जानते हो और इस पर कभी संदेह नहीं कर 
सकते । पु 

प्रेंथ अपने आपका चिर भक्षय है । 

मेरी खाई हुई शपथ अथवा धर्म-पिता का अभिनन्दन मेरे प्रेम को अधिक 
सुस्पष्ट या अविचल घोषित नहों कर सकता । 


ओ स्लान चन्द्र ! जो ऋ्मश: घटता और बढ़ता हैँ, जीवन के क्षय का क्रम 
भी तो यही हू और जब परिश्रांत आहलाद को अवज्ञा कर प्रेम अपने पंख फड़फड़ा 
कर ऊपर उड़ जाता हैँ तो हम उसको ज्ञात घड़कव भी बहुत कम महसुस कर पाते हें! 
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व्रिय मित्र ! हमें चिर शान्ति में सो जाना चाहिपे, कुछ क्षण में हो आय 
और क्लेश मिट जायेंगे और थोड़ी देर बाद हो प्रेम पुर्जांबित होकर नष्ट 
हो जायेगा । 


जीवन, क्षय और मृत्यु, पुत: सब कुछ प्रेम हूं! प्रेस तो है ।” 


(४ [ [0ए2ट ए0प, शात्े एठप दाठश 7-४६ 698, 
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सन्‌ १८८३ में ५ द्विसम्वर की रात्रि को, जिस दिन दुर्भाग्य से क्रिस्टिना 
का जन्मोत्सव था, अचानक केले की मृत्यु हो गई | क्रिस्टिना ने जब यह दुःखद “ 
समाचार सुना तो वह तत्काल विलियम माइकेल को सूचित करने के लिये सोमरसेट 
हाउस गई। विलियम माइकेल ने लिखा है, उसकी कातर दृष्टि और अन्तर के नीरव 
ऋन्‍दन से क्लान्त मुख का पीलापन कभी भुलाया नहीं जा सकता । उसके प्राण 
भीतर ही भीतर खिचे जा रहे थे, किन्तु बाहर आह तक ननिकलछती थी और यह 
वस्तुत: उसके गम्भीर स्वभाव के अनुरूप ही था ।” इसके बाद वह केले के घर गई । 
अन्तिम वार उसने उसकी निदचेष्ट मुखमुद्रा को सजल नेत्रों से देखा जिसके ओठों की 
मुस्कराहट कर मृत्यू द्वारा अपहत की गई थी और उसने अपने प्रणयी के उन निर्जोबि 
हाथों पर बवेत पुष्प रख दिये, जो उसके हाथों को पकड़ कर अब जीवन में कभी 
अपना न वना सकते थे । 


केले ने अपनी बसीयत में, जो सात महीने पूर्व तैयार की गई थी, अपनी 
वृहद्‌ लाइब्रेरी, लिखने का डेस्क और होमर, पेट्राकं आदि के अनुवाद क्रिस्टिना को 
भेंट किये थे और उन सजीव स्मृति-चिन्हों को पाकर वह आनन्द-विह्वल हो उठी 
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थी। केले की मृत्यु के पदचात्‌ वह ग्यारह वर्ष तक जीवित रहीं और इसमें संदेह नहीं 
कि वह उसकी याद को कभी भुला न सकी । मरते हुए विलियम माइकेल से वह 
उसके सम्बन्ध में बहुत देर तक बातें करती रही और मृत्यु के शिथिलल, उदास क्षणों 
में अतीत स्मृतियों के उभरने के साथ-साथ अनुताप भरी आत्म-प्रतारणा की भावना 
भी उसमें जगी कि क्‍यों पहले तो केले को उसने प्रोत्साहित किया और फिर विवाह 
को स्वीकृति न देकर क्‍यों उसके जीवन को नष्ट कर दिया। केले की मृत्यु के 
पश्चात्‌ क्रिस्टिना की लिखी हुई निम्न पंक्तियां उसके अन्तर्दाह को व्यक्त करती ह। 


'पुष्पों और कांटों की बिना पर्वाह किये 
ऐक कलान्त-मन कृषक अपने संचित अनाज के मष्य विश्राम कर रहा है। 
फदाचित्‌ प्रातःकाल तक मेरी भी यही स्थिति हो । 

नेंद ८4 ः 


दिसम्बर के ठिठुरते शीत की भांति शिथिल 
गये ओर बीते दिनों की भांति विस्मृत, 
जबकि वह केवल एक कौ स्मृति में बसा है। 
ओर बाकी सब उसे भूल गये हैं। 

केवल एक हो उसे अभी तक याद रखता हे।” 
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आसक्ति ओर विरक्ति 


कहने की आवश्यकता नहीं कि महादेवी और क्रिस्टिना के दिल के अरमान, 
जो परिस्थितियों के मरुस्थल में हहस कर क्षारवत्‌ हो गये थे---उनके हृदय में 


यंत्रणा की ज्वाला धधका गये और जीवन की सुख, शान्ति एवं सहज चापल्य को 
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अभावों की झोली में भर न जाने कहां छिप गये । निराश आशा की अन्तिम दवा 
वेराग्यपूर्ण निर्वेद की घूंट पीकर उनकी प्यार की मधुरिमा साधना की कठोरता में 
परिणत हो गई । एक ओर उनमें विरवित की अचिन्त्य भावना जगी और दूसरी ओर 
जीवन के बिखरे हुए मधुकणों को बटोर लेने की अतृप्त छालसा | उनके अन्तस्तल 
की अस्पष्ट स्व॒र-लहरी में अन्यमनस्कता व्याप्त हो गई और प्रिय-वियोग की दुस्सह 
व्यथा भीतर ही भीतर न समाकर बाहर भी ह्वासों की राह सिहर सिहर पड़ी । 


“कसक-कसक उठती सुधि किसकी 
रुकती सी गति क्‍यों जीवन की 
क्यों अभाव छाए लेता विस्मृति सरिता के कूल ?” 


महादेवी की उपयुक्त पंक्तियों में अन्तर की पीड़ा मेघाच्छन्न सघनता सी 
अपने में ही पुंजीमूत जान पड़ती है । जब भावों के आवेग हृदय के तारों को हिला 
जाते हैं तो भूले हुए स्नेह की स्मृतियां अस्पष्ट.स्वरों में झंकृत होकर असह्य वेदना 
और व्याकुलता की निर्छल कहानी-सी कह जाती हैँ और जब हृदय का अभाव भाव * 
से भर कर पूर्ण होना चाहता है तो आकांक्षा, विह्वलता और अपने आपको न्योछावर 
कर देने की उन्मत्त भावना उनके मन में जग जाती है । 


“से पलकों सें पाल रही हूं यह सपना सुकु्ार किसी का। 
जाने क्‍यों कहता हे कोई, 
में तम की उलझन में खोई, 
धमसमयी वीथो वीथी में 
लक-छिप कर वधिद्य॒तू-ती रोई 
सें कण कण सें ढाल रही अलि आंसू के मिस प्यार किसी का ! 
पुतली ने आकाश चुराया, 
उर ने विद्यत-लोक छिपाया, 
अंगराग सी हे अंगों में 
सीमाहीन उसी, की छाया 
अपने तन पर भाता है अलि जाने क्‍यों श्र॒गार किसी का ! 
में कंसे उलझं इति अथ में, 
गति मेरी संसूति हुँ पथ में, 
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बनता हैं इतिहास मिलन का, 
प्यास भरे अभिसार अकथ में, 
मेरे प्रति पप पर बसता जाता सूना संसार किसी का £ 


मन में चिर-अद्यान्ति और जीवन की अपर्णता का कदट॒-अनुभव लेकर 
महादेवी ओर क्रिस्टिना जीवन की व्यापक चेतनाओं के प्रति सजग हे और उनकी 
वद्धि अपनी भीतरी अभिव्यवित को संवारने में सदेव सचप्ट | क्रिस्टिना 
जिस प्रणयी के लिये इतनी पीड़ा सह रही ह--बढ़ स्वर्य भी उसके प्रम मे छटपटा 
रहा है और ऐसे हठीले साधक का पीड़ा से सहज ही छ्टवारा पाना सम्भव नहां ह । 
एक ओर प्रेम की साथना स्वीकार करने पर भी बह प्रेमी के हुठ की अवद्वलना करती 
हैं और अपने जी की जलन को नारी की निर्मम ममता में रूपेट उसकी दयनीय 
स्थिति पर संवेदना प्रकट करती है । 


“तब से उस पर जोर से चिल्लाई--- 
ठहरो, मुझे शान्ति से रहने दो, 
इस बात से न डरो कि में तुमसे कुछ चाहूंगी, 
मुझे शान्ति से रहने दो और अधिक तंग न करो-- 


ऐसा न हो कि में भाग कर तुम्हारा पीछा करूं और तुम्हें दरवाजे 
से बाहर कर दं। 


वया तुम कभी मेरी जान न छोड़ोगे, जो अभी तक मुझें परेशान करते हो ? 


किन्तु सारी रात वह स्वर गिड़गिड़ाता रहा किवाड़ खोल दे। 

बार वार उसका स्वर मेरे कानों से आ ठकराता था, उठ, मुझे 
अन्दर आने दे ॥ 

अश्लुसिकत वाणी में वह मेरी अभ्यर्थना कर रहा था-- 

धप्रेरे लिये द्वार खोल दे, जिससे मे तेरे पास जाजाऊं ४ 

जवकि ओसकण बिखर गये थे और मध्य-रात्रि की सघनता ज्ञीत का 
जामा पहने थी तव सुन पड़ा-- 

मेरे परों से रक्त वह रहा है, मेरा मंह देख । 


देख, मेरे हाथ, जो तुझे सुख पहुंचाना चाहते हैं, खून से लथपथ हैं । 
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मेरा हृदय तेरे लिये खून के आंसू बहा रहा हे, 
द्वार खोल दे ॥' 


| 


नै ने नें ने 


इसी प्रकार पो फटने तक सुनाई पड़ता रहा; 

फिर निस्तब्धता छा गई । 

वह स्वर ढुःखावेग से द्रवित हो मानों चुप हो गया, 

तब उसके पदचा4 को प्रतिब्वनि भो करुण उच्छवास-सी मेरे 
पास से गुजरो, 

वे पदचाप ठहर ठहर कर पड़ते थे, जो उसकी मंद-गति के 
दोतक थे । 

प्रातःकाल होने पर 

मेंने घास पर देखा कि प्रत्येक पेर का निशान खून से अंकित है । 

और मेरे द्वार पर रक्त के चिन्ह अमिट रूप से चिन्हित हो 
गये हैं (” 
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अविराम साधना में लीन जीवन के दीघर्घे-पथ को अपने आंसुओं से 


अहनिश धोती हुई वह आसक्त होकर भी अनासक्त है और अपने स्व को मिटा 
कर भी अपने कतेंव्य को भूली नहीं है । 


“विगत रात्रि को सेंने एक स्वप्न देखा, 


तब न अंधेरा था और न प्रकाश 

शीतल ओसकणों ने मेरे सघन बालों को भिगो कर घूल धूसरित कर दिया 
था । 

तुस मुझे वहां ढूंढ़ने आये ओर तुमने कहा क्‍या तुम मेरा स्वप्न देख 
रही हो ?' 

मेरा हृदय, जो तुम्हें देख कर उछल पड़ता था, अब मिट्टी हो चका 
था। ह 

मेंने उनींदे स्वर में उत्तर दिया, 

मेरा तकिया गीला है, सेरी चादर बदरंग है और मेरा बिस्तर पत्थर सा 

सख्त हे। 

तुम किसी और क्ृपालु साथी की खोज करो, जो तुम्हारे सिर के लिये 

कोसल तकिया देसके और मेरे से अधिक संवेदना मिश्रित प्रेम प्रदान 
कर सके “ 


तुम हाथ सलते रहे, जबकि में कठोर धातु सो दलूदलो जमीन 
में घंसती रही ॥ 
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तुमने हाथों को बजाया, किन्तु खुशी में नहीं 

तुम घिरनी की तरह घूमे, किन्तु तुम शराब के नश्षे में न थे। 

में सारी रात तुम्हारा स्वप्न देखती रही; 

मेरी आंखें खुल गई और मेने अनिच्छा पूर्वक प्रार्थना को, 

जब पुनः नींद आई तो तुम्हें फिर स्वप्न में देखा---- 

अन्ततः में उठ बेठी और मेंने घुटनों के बल बेठकर भगवान्‌ से 
प्राथंना की । 

जो शब्द मेंने उस समय कहे-वह में लिख नहीं सकती, 

मेरे शब्द धीमे थे, मेरे अभ्रु सूख गये थे, 

किस्तु अन्धकार सें सेरी नीरवता वज्ा की तरह कड़क उठी । 

जब प्रातःकाल हुआ तो मेरा मुंह लटक गया था, 

मेरे बाल सफेद हो गये थे ओर द्वार के प्रस्तर-खंड पर खून जम गया 
था, जिसमें सनी हुई में लथपथ पड़ी थी ॥” 
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महादेवी और क्रिस्टिना की एकान्त-साधना में आत्म-समर्पण और ककत्तंव्य 
का उच्च आदर्श होते हुए भी वैयक्तिक वासनाओं के दमन का दम्भ नहीं है, 
प्रत्युत्‌ पूर्वानुभूत सुखों की स्मृति और उद्दाम यौवन उनके घेर्य और संयम के वांच 
को तोड़ कर उन्हें भान्‍त सा वना जाता है और प्रिय के सामीपष्य के लिये उनका हृदय 
'मचल-मचल पड़ता है । 


“सजनि कं.न तम में परिचित सा, सुधि सा, छाया सा, गात्ता ? 
' सुने से सस्मित चितवन से जीवन-दीप जला जाता ! 
छ स्मृतियों के बाल जगाता, 
मूक वेदनायें दुलूराता, 
हत्तन्त्री में स्वर भर जाता, 
बन्द दूगों में; चूम सजलू सपनों के चित्र बना जाता ! 


जीवन का उन्मुक्त रूप अपना कर और प्रेमी के प्रति निर्मम वन कर भी 
क्रिस्टिना भावातिरेक में अत्यन्त दीन हो जाती हैँ और अपनी सुध-बुध खोकर 
उसके दशेन के लिये वेचेन हो उठती है । । 


“भरे पास वापिस चले आओ, जो तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई 
पथ में आंखें बिछाये है । 
अथवा न आओगे? क्योंकि सब कुछ समाप्त हो जायेगा, 
तुम्हारे न आने की लम्बी अवधि में कुछ भी सुख न पा सऊूंगी । 
जब तक कि तुम नहीं आ रहे हो जो करना है सो कहंगी 
यह सोचकर कि वह कब आयेगा ? ' मेरे प्राण ! कब; 
क्योंकि सब व्यक्तियों में केवल एक व्यक्ति ही मे रो दुनिया है-- 
इस विस्तृत भूखंड में ओ प्रिय ! केवल तुम्हीं से मेरा संसार 
वसा हे । 
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जसे तेसे तुमसे मिल्ल कर भी मेरे हृदय में हुक सी उठती है--- 
क्योंकि मिलते ही तुमसे ज्ञीघ् बिछुड़ने को व्यथा मुझे सतान 
लगती हू । 
अपने परस्पर सस्मिलन के स्वर्गीय दिनों का स्मरण कर 
मेरी आशा चन्द्रमा की भांति घटती और बढ़ती हुई असमंजत 
में अठकी हूं । . | 
ओ मेरे ! बताओ न ? वे गीत अब कहां हैं, जो कि में उन दियों 
गाती थी जबकि जीवन मधुर था, दयोंकि तुम स्वर्य भो उन्हें 
मधुर कहते थे ४” 
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भाव-जगृत्‌ 
महादेवी और क्रिस्टिना के अन्तस्तल की गहराई से निस्‍्सृत गीतों में जो 
निर्व्यक्त भाव व्यक्त हुए हँ-वे छाया के सदुश धुंधले और रहस्य के सदृश अदृष्ट 
जान पड़ते हैँ । वस्तुत: उनका हृदय और जीवन स्वयं एक अवृझ पहेली है, जिससे 
वे अपने आपको ठीक-ठीक नहीं समझ पातीं और न अपने भाव-संकेतों को दूसरों 
! को सरलता से समझाने में समर्थ ही हो याती हैं । वाहय-जीवन के घात-प्रतिघात से 
टकरा कर उनकी भाव-मंदाकिनी शत्त-शत धाराओं में उच्छक होकर दूसरों की 
मृदु-मधुर भावनाओं को थ्पकी दे दे कर गुदगुदा तो देती है, किन्तु उनके अन्तरतम 
प्रदेदा में उतर नहीं पाती । कहना न होगा---दोनों कवयित्रियों का जीवन स्वनिर्मित 
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विश्वासों और भावनाओं के व्यवधान में बहता है । एक ओर वेराग्य-मिश्रित 
हल्की प्रतिध्वनि उठती है, दूसरी ओर क्र-नियति के प्रति विवशता का ऋन्‍्दन। 
कहीं प्रेम-श्र खलाओं में जकड़े मनुष्य की सी वाध्यता है, कहीं दारुण दुःख और 
क्लेशों से विरत होकर अंतश्चेतना की विश्वासमय निर्बंध गति । उनके हृदय में 
व्यथा की घटाटोप सघनता है, जिसे वे अपनी आन्तरिक-स्फूरति और उद्दीप्त आत्म- 
चेतना से विच्छिन्न करके अचिन्त्य आलोक से भरना चाहती हैं। कभी दीन-हीतव 
और खोई सी वे वेदना में डूब जाती हँ-कभी गर्वीलि स्वाभिमान से सजग होकर वे 
लौकिक प्रे म की अवज्ञा करती हुई अलौकिक भाव-जगत्‌ में पैठने का प्रयास करती हैं । 


रा 


महादेवी की आन्तरिक अन्‌ भूतियां सूक्ष्म और कोमल हें । उनके अन्तर में 
हुक नहीं, मूक अन्तव्यंथा है; तीत्रता और आवेश नहीं, मधुर व्यंजना है। प्रारम्भ से 
ही चिन्तनशील प्रवृत्ति की होने के कारण उन्होंने हृदय की कोमल भावनाओं को 
हल्के हाथों से स्पशं करके सहलाना सीखा है और उनकी कल्पना का वेभव, आत्म- 
विश्वास एवं निविकार दृष्टि-निक्षेप उमिल-वृत्तियों को जगा कर उनकी अपरिमेय 
सृक्ष्म-दर्शिता का परिचय दे जाता है । 


“दीप मेरे जर अकम्पित, 
घुल अचंचल ! 
सिन्धू का उच्छवास घन हें, 
तड़ितूु, तम का विकल मन हैं, 
भीति क्‍या नभ हैं व्यथा का 
आंसुओं से सिक्‍त अंचल ! 
स्वर अकम्पित कर दिशायें, 
सीड़ सब भू की शिरायें, 
गा रहे आंधी-प्रलूय ' 
तेरे लिये ही आज मंगल ! 
सोह क्‍या निश्षचि के वरों का, 
शलभ के झुलसे परों का 
साथ अक्षय ज्वाल का 
तू ले चला अनमोल सम्बल ! 
पथतन्त भूले, एक पग भी, 
घर न खोये लघु विहग भी, 
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स्तिग्ध लो की तूलिका से 
आंक सबकी छाँह उज्ज्वल ! 


महादेवी की संवेदना इतती तीद़ हैँ कि जहां कोई भावना उनके अन्तर में 
_जगी कि उन्होंने अपने कलामय पाश में आवद्ध कर लिया | वातायन के से पौरमश्छय 
उच्छवास उमड़ उमड़ कर समस्त वातावरण में मधुर सिहरन-सी जगा जाते हैं । 
कहीं कसक अधिक गहरी हूँ, कहीं प्रणय-प्रकम्पित हृदय की धड़कन; कहीं शिशु का 
सा सारल्य हूँ और कहीं हठीली प्रेमिका का गर्वीला दम्भ। उनकी अन्तद्‌ ष्टि 
सुक्ष्मतम रहस्यों के अन्तर में प्रवेश कर जाती है । इन्द्रधनुप के से विविध-रंग कुछ 
धूमिल से घूंघट-पट से झांकते हुए तुहिन-कणों की सी आभा विखेर जाते हैं और 
गीतों की छाँह से करुणा-विगलित भाव जलते हुए दीपक की मंद छौ के सदृश 
मुस्कराते से प्रतीत होते हैं । किन्तु इसके विपरीत क्रिस्टिना के काव्य में जो अंबड़ की 
सी दुर्देमनीय प्रचण्डता है-वह उसकी कोमल-भावनाओं को दबा कर उसे भी 
अपने वेग में मानों साथ उड़ाये ले जा रही है । 


“प्राण-शक्ति और प्रकाश लण्त होने से मेरे जीवन का मध्यान्ह 
बीत गया । 
आनन्द-बेला समाप्त हो गई, सदेव के लिये चली गई । 
जब दिन अवशेष था तभी सूर्य छिप गया और मेरे लिये रात्रि 
की चिर-सघतना छोड़ गया । 
है प्रभु ! कब तक, कितने दिनों तक इस निराश्ष पीड़ा को 
पालतो रहूं ? 
क्या में रोती रहूं और प्रतीक्षा करती रहूं ? 
क्या चिरकाल तक आंसू बहाती हुई इसी प्रकार सर मिट ? 
क्या तेरी कृपा नष्ट हो गई ? क्या तेरा प्रेम मेरे लिये विनष्ड 
हो गया ? 
कितने दिनों तक में व्यर्थ ही इच्छा कर करके मरूं ?” 


( ० (ए 7009 45 €7त€0, 800०75%60 (#07 6 47 ॥8॥६, 
४(ए ॥00॥ 35 लातेंटत, <४09८6 37006 08076 2०७०७, 
७४ए 507 एटा तेठ'शा 77 6९ #0ठप्रा5 ४: 57 एछ९7८ त4ए, 
2.06 77ए 2०778 त9ए 45 एश7. 
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छ०ज !072, 0 ],07व, ॥०छ [078 47 ॥ए तै९/०९४४८६ (श॥) 

599] च्ट०) बाते बाली, आशो 4 छल८ए० बाते ॥078 070 7॥66- 
॥5 पफ़ए 878८९ ९7060, 7॥ए 40ए8 ८पा; 9०7) ॥76 ? 

छठ 679 आभशो 4 078 7ए एशा० 2 ) 


महादेवी अपनी अभिव्यक्तियों में उस सतह पर पहुंच गई हैं, जहां मर्मघाती 
बेकल स्वर उन्हें प्रतिकम्पित नहीं कर पाते । उन्हें पीड़ा भी प्रिय है और विरहाग्ति 
भी जला कर शीतलता प्रदान करती है। प्रिय की दी हुई पीड़ा होने के कारण वे 
अपने मर मिटन के अधिकार को खोना नहीं चाहती । - 


“क्या अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार ? 

रहने दो हे देव ! अरे ह 
यह मेरा सिठने का अधिकार 


वे प्रणय के स्वप्निल संसार में विचरण करती हुईं अतृप्ति को अधिक 
महत्त्व देती हें । 
पा 


मेरे छोटे जीवन में 

देना न तृप्ति का कण भर, 
रहने दो प्यासी आंखें 

भरतो आंसू के सागर (४ 


जात 


किन्तु क्रिस्टिना के हृदय के सचन्नाटे में जो करुणा-स्रोत कांटों से बिंध कर 
' फूटे हें---उनसे एकात्म-भाव स्थापित करने के लिये उसकी अन्तरात्मा मानों संघर्षे- 
सा करती है, किन्तु उसकी छटपटाहट और परवशता का भाव उभर-उभर कर 
फफोलों-सा फूल जाता है , जिसमें जरा सी ठेस लगते ही रक्त-स्नाव होने लगता है। 
“मैंने एक एकाकिनी चिड़िया देखी, जो अपने घोंसले में सुनी 
बेठी थी । 
क्योंकि उसका साथी सर गया था या उड़ गया था। 
यद्यपि अभी वसनन्‍्त का आरस्भ ही था 
और समीप ही पुष्प-कलिकायें प्रस्फुटित हो रही थीं। 
अनाज का खेत भी अभी बोया ही गया था, 
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किन्तु वह, जो कभी खुशी के गीत गाती थी, अन्य बेठ कर रोवे 
के अतिरिक्त क्‍या करती ? 

दुःख में मूछित सी अकेली बेठे रहना, 

कितना कष्टदायक हैँ, कितता भयावह ! ” 


( व 54ए 92 छ7वत॑ 076, 

7 408 ९5६ 4६ 89 2/0८, 

90% 485 ॥74/6 ए2$ ते&३त 0+% ग0ए7 
वृ्ठठप९४ 70 एछ३$ ९॥४ए 37778. 

लश्यत 97 छएट९ >ैपते5 रथ ०]09ए77, 

एए(॥ ०60#ागलेत5 7८४४ए 50ए7 ; 

॥६ ००पांव ठणाए 798८) थात॑ ॥7097 
एब्ा। एप५९त 00 आप ; 

क्‍77009 47 507709 76४ 2076 ; 

0. 592व 5व0 (पा02. 7 ) 


महादेवी के काव्य में कल्पना की रंगीन बारीकियां मन को बरबस मृग्ध 
कर लेती हैं। उनकी रंगीन-कल्पना भावुकता के साथ ऐसी घुल-मिल गई है कि 
उनके स्वच्छ अन्तर-पट पर मनोज्ञ चित्र उतरते चलते हैं और वे अपनी सृक्षम- 
ग्राहिणी प्रतिभा द्वारा उनका ज्यों का त्यों चित्रण कर देती हैं । भाव मूर्त होते ही 
मानों रंग छलक पड़ते हैं और शब्दों में न समाकर सजछ चित्रों की स्निग्धता में 
फेल जाते है। उनकी कविता में रहस्य-प्रवृत्ति का प्राधान्य है । अधिक चित्तनशीछ 
होने के कारण उनकी भावनायें उड़ते बादलों की-सी सबतत्ता से ओत-प्रोत हृदय 
के करुणतम उच्छुवास और आंसुओं के तुहिन-कणों की धूमिलुता में सहज अ विजेय 
वन गई है। अन्तर्मुखी अनुभूति, अशरी री-मावना और रहस्थ-चित्तव के आवरण 
उनकी काव्य की आत्मा को इतना आच्छन्न कर लेते हें कि उनके भावरों में अत्पष्ठता 
और क्लिष्ट कल्पना का अंश अधिक आ जाता है, जिप्रते अभोष्सित माधुर्य को 
व्यंजना नहीं हो पाती। नीहार', रश्मि, नीरजा', सान्ध्यगीत', 'यामा' और 
दीपशिखा' आदि पुस्तकों में सूक्ष्म-कऋल्पनाओं की सवनता और स्वनिर्मित अने क- 
रूपता के साथ-साथ भावात्मक प्रवृत्तियों का संघ है । कहों कल्पता-बाहुल्‍य होने 
से उनके गीतों के पद भाराक्रान्त होकर लियड़ते-से हैं और कहों शडद॒ उभर-उभर 
कर भावों की सहज गति में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, किन्तु इसके विपरीत क्रिस्टिता 
का अन्तर्दाह सच्चा है और उसकी लगन स्वाभाविक है । उप्तके हृदय में जो 
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निर्शर की भांति भाव उमड़ते हँ-वे अनुकूल स्थल पाकर प्रकट हो जाते हैं और 
कहीं भी क्त्रिमता का आभास नहीं हो पाता । 


“अकेली और पगली सी रोती रह, 
अपने हृदय को आंसुओं से भर ले । 
क्योंकि तेरी व्यथा "और आंसुओं का रहस्य कोई भी नहीं 
जान सकता । 
जब तक प्रातःकाल न हो और सुखद ओसकण दिखाई न पड़ें- 
तब तक रोती रह ४ 

अथवा 

“घह निरथथंक धारणा कि में क्‍या से कया वन सकती थी- 
जो मेरे मस्तिष्क पर रात-दिन छाई रहती- है- वह जरा भी 
चैन नहीं लेने देती । 
उत्तर की शीतल वायु ने मेरी सारी हरियाली उजाड़ दी, 
मेरा सुर्ये पश्चिम में छिप गया ।” 


( ८८७, आंटीप 2गते 407८ए, 
309 ४7ए 782877 ६0 ॥८9॥:$, 
70% 007८ आग एप९55 पीर 5९लाढां 
()६ ४7ए 27665 थभ्यात॑ (८४॥5, 
एरा€८०, 0 496 09ए 09ए7, 


८१८5४ ४७9९ तट, 7! 
(2४ 


“ुएट 6पाएट55 पीणपरए: ० जाता 4 गरांएशगरा #8एट फैध्टा 
निश्रणाए79 ४76 €एटः क्षय] 00 )20 77९- 7८5६ ; 
,. ९00 ॥70%7% जांग्रत॑ 995 ज6760 2 ॥0ए 2॥९९८॥, 
४ 507 $5 |7 ४॥6 एछ८5. ? ) 


'रिमेम्बर मी ( (८४7677706/7 2४८) ,/स्वीट डेथ! (59८८६ [2८2॥7) ,माई 
ड्रीम' (४५ [)/6907) , 'साउण्ड सलीप' (50प70 $ ८6८|० ) आदि कतिपय स्फूट 
गीतों में क्रिस्टिना के छटपटाते हृदय की निराशा और वेदना अन्तर्निहित है । 
सन्‌ १८६२ में गोब्लिन मार्केट” और उसके तीन वर्ष पश्चात्‌ दि प्रिंसे प्‌ प्रोग्रेस' 
नाम को क्रिस्टिना की प्रमुख कृति सचित्र प्रकाशित हुई । गोब्लिन मार्केट, में 
दो ऐसी लड़कियों की कथा वरणित है, जो एक सुनसान जंगल में घूमती हुई जलश्नोत 
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के समीप पिश्याचों के झुंड से मिलती हैं और अपने सुनहरी बालों के एक लट के बदले 
में कुछ जादू के फल खरीद लेती हैं | उनमें से एक लड़की तो इन फलों को चखने 
का साहस नहीं करती, किन्तु दूसरी उन्हें खा लेती है और तत्क्षण ही जजेरित होकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। उसकी बहिन अत्यन्त भयभीत होते हुए भी पुनः उन पिशाचों 
से मिलती है और कोई ऐसी विषनाशक जड़ी उनसे लेने में समर्थ होती है, जो 
. मृत लड़की को पुनर्जीवित कर देती है | 
दि प्रिसे प्‌ प्रोग्रेस' में एक राजकुमार का आख्यान है, जो अकेला अपनी 
पत्नी से मिलने के लिये चल पड़ता है । उसकी पत्नी-राजकुमारी-बहुत दूर है और 
पति के विरह में पागल-सी क्षण-प्रतिक्षण पथ में आंखें बिछाये उसकी प्रतीक्षा 
करती रहती है । मार्ग में राजकुमार को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हँ--प्रथम तो 
वह एक जादृगरनी द्वारा बन्दी वना लिया जाता है, पुनः वहां से किसी प्रकार छुटने 
पर वह एक वृद्ध द्वारा,जो एक गुफा में आयुवद्धक रसायन पका रहा था, भटटी में 
आग झपकने के लिये रोक लिया जाता है । वहां से विमुक्त होने के पश्चात्‌ जब वह 
आगे बढ़ता है तो एक भयानक पर्वत-निर्झ र में डूबते-ड्बते किसी प्रकार बच जाता है 
और अनेक विध्नों को पार करके अत्यन्त कठिनाई से जब वह महल के समीप पहुंचता 
है तो उसे अपनी पत्नी का सामने से आता हुआ शव का जलूस दीख पड़ता है, जो 
उसके वियोग में प्रतीक्षा करते-करते अन्त में प्राण छोड़ देती है । 
कहते हें- प्रिसेस्‌ प्रोग्रेस” का कथानक क्रिस्टिना के अपने व्यक्तिगत जीवन 
पर घटित होता है, जिसमें प्रिय-वियोग का हाहाकार और प्यार की पीर के दंश 
की छटपटाहट है। राजकुमारी मरते हुए जो करुण-गीत गाती है,-वह क्रिस्टिना 
के अन्तर में निगृढ़ प्रणय की व्यथित अभिव्यक्ति है। 
“मेरे प्रिय! जब में मर जाऊंतो मेरे लिये व्यथा भरे गीत न गाना 
मेरे ऊपर गुलाब के पुष्प अथवा शोकबेल न रूगाना, 
वरन्‌ ओस-कण और वर्षा की फूहार से भीगी घास मेरे ऊपर 
उगने देना । 
तुम चाहे तो मुझे याद रखना--चाहे भूछ जाना । 
अब में छाया के दर्शन न कर सकूंगी, 
अब में वर्षा की अनुभूति से वंचित रहूंगी, 
अब में बुलबुल का करुण गीत, जो वेदना में ड्बा हुआ होता 
: है, न सुन सकूंगी । 
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सम-स्थिति वाली गोधूलि-बेला म स्वप्न-विभोर होने की बात 
न जाने 
मे याद रख सकंगी अथवा भर जाऊगी * 


(  एए)८० * 27 (९४0, ॥7ए 6९287८५(, 
82 70 5406 50725 607 ॥76; 
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कहने की आवश्यकता नहीं कि क्रिस्टिना की कृृतियों में कुमारी त्व को अमल- 
घवल पावनता,भोली सरलता और यत्किचित्‌ अल्हड़पन भी हूँ, जिसमें विराग की 
धूमिल अरुणिमा यत्रतत्र विखरी हुई है । महादेवी के काव्य में नारीत््व का ऋन्‍दन, 
असफल पत्तनीत्तव की खीज और द्विविधाग्रस्त अभावजन्य उपराम हूँ, जिसमें नारी- 
सुलूभ समर्पण-भावना और जीवन की गुत्थी न सुलझने के कारण दुर्भेच्र सघनता 
व्याप्त हो गई हैं। क्रिस्टिना नियति के क्र थपेड़ों से मर्माहत हो वेदना, अविश्वास 
और अदृप्ट की आशंका में डूबी हुई विरह के दर्दीलि गीत गाती है, जिनमें हृदय की 
तड़पन, भावों की लड़खड़ाहट, आकुल-प्राणों की कसक और आचन्तरिक आवेगों 
का संघात हेँ,--महादेवी के भावोद्व्गों में मीठी कचट होते हुए भी वचन-विदरग्व॒ता 
अमूत्ते व्यंजना और विखरती, मचलरूती भावप्रवणता है, जो हृदय की गहराई में 
उतरती चलती हूँ और जिसमें उठती-गिरती विपुल तरंगावलियों की सी अविराम 
धड़कन सुन पड़ती हैँ । इन सव विषमताओं के बावजूद इन दोनों के ही काव्य विषाद 
की हल्की, ज्ञीनी धूमिलता से आच्छन्न हें, जो उत्तरोत्तर सघन होती जाती है और 
जिसके अतल मे न जाने कितने अन्तःस्वर अवाक्‌ होंकर उनके अन्तर के मक 
हाहाकार में एकाकार होने के लिये छटपटा रहे हैं । 
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कि भी साहित्य की परम्परा में भिन्न प्रवृत्तियों की श्रूखलाएं जुड़ती आई 

हैँ और जहां भी आत्म-सचेतन, सजग कलाकार अपने सनातन हृदयावेगों 
और व्यापक अंतर्नृमृतियों को मानव-समूह की सास्क्ृतिक-चेतना के साथ समन्वित 
कर देता है; उनके दुःख-सुख, उत्थान-पतन और जीवन-मरण में अपने अस्तित्व 
तक को भूल जाता हँे-वहां साहित्य का यह ग्राहय रूप पाठकों पर जादू का सा 
प्रभाव डालता है । उसकी आत्मा का इतिहास-स्वतः-स्फूत्ते और जाग्रत होने के 
कारण-जनवर्ग की आत्मा का इतिहास बन जाता है । 


उन्नीसवीं शती में रूस की क्रान्तिकारी घरती पर जिस प्रकार चेखव ने युग- 
सापेक्ष आह्वान पाकर सामाजिक-एकत्वबोध की रक्षा के लिए विराट ऋन्ति 
के स्वप्न देखे थे और आगे बढ़कर अपनी शक्तिशाली, प्रखर लेखनी से संकट- 
कालीन संघर्षमय परिस्थितियों में मिटती मानवता का प्रतिनिधित्त्व किया था--- 
उसी प्रकार भारत की इस नवीन सांस्कृतिक जागरण-वेला में सभ्यता के घात- 
प्रतिघात ने जन-मानस में जो उत्साह और नव-चेतना जगा दी है, उसके फलस्वरूप 
यशपाल जैसे कलाकारों के भी प्राण स्पंदित हो उठे हैं। अनुभूति-पअवणता एवं 
कला की दृष्टि से यशपाल चेख॒व से कुछ निम्न-स्तर पर होते हुए भी उसी की 
भांति नवीन-संस्क्ृति के स्वप्न-द्रष्ट एवं वृहत्तर मानव-क्रान्ति के संदेशवाहक हें । 
दोनों के शोधक मस्तिष्कों में एक-सी विद्ववलता, प्राणों में एक सी कचट और 
चितन एवं विचारधाराओं के विकास-क्रम में अद्भुत साम्य परिलक्षित होता हे । 


एण्टन चेखव और यशर्पाल [ २४५ 


मानवता को पष्ठभूमि 


वत्तमान्‌ विश्व-क्रान्ति का निर्दिष्ट लक्ष्य मनृष्य को अविचार और दासता 
के बंधन से मुक्त करना है, अविकल रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मल्य आंककर 
उसके सिद्धान्त और कर्म के मध्य जो गहरी रेखाएं खिच गई ह--उसका समाधान 
एक ऐसे विश्वास में खोजना है, जो उसके अंतर में कर्म की शक्ति और सा हसपूर्ण 
जीवन-धारण करने की नूतन चेतना जगा सके | म[|नव की चरम-मक्ति एक ऐसी 
मानसिक-अवस्था में सुनिश्चित हो सकती है, जो उसकी आत्मा की दढ़ता को 
भय के ऊपर , उसकी शालीनता को निषेधों के ऊपर और उसके व्यक्तित्त्व-मरूक 
मूल्यों को जीवन के तुच्छ उपकरणों के ऊपर विजयी बना सके । आज का मानव 
विषम परिस्थितियों , वहुरंगी द्वैत, जटिल-समस्याओं, भेदभाव, अनैज्य एवं दुःख- 
कशों के कारण अशांत, उद्देलित और असंतुष्ट हैं। वह भौतिक प्रसाधनों के प्रलोभन 
मे पड़कर आत्मनिष्ठा खो बैठा है और उसका मस्तिष्क, उसके नियंत्रण एवं अन- 
शासन से बाहर होकर , उसके अपने वक्ष पर ही निर्मम प्रहार करने को उद्यत है । 
एक“ओर तो उसके अंतर का ऋन्‍्दन' बाहर फ्टकर उसके मनोवेगों को मयना 
चाहता हैं, दूसरी ओर समाज की समष्टिगत-चेतना उसे अज्ञात दिशा की ओर 
उस्ारत करके उसकी ' क्रियाशीलता पर भीषण कृठाशघात करना चाहती ह्‌। 
गणतेत्र में, जो इस समय एक प्रकार की अस्वस्थता मालम हो रही है, उसका 
करण हू कि आज की पीड़ित और परेशान इन्सानियत विषावत और दमघोंट 
अवस्था से बाहर आने को तड़प रही है । इस युग में प्रत्येक व्यक्ति एक शक्तिशाली 
विद्रोही है और राष्ट्र एवं समाज की परिस्थितियों से विवश वह प्रतिक्षण अपनी 
, बेबसी और दासता पर खन के आंसू वहा रहा है । 


चेखव ने प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्म लेकर भी मानवता के निर्माण का 
दायित्व अपने कंधों पर लिया और व्यक्तिवाद के ऊपर समष्टिवाद को प्रतिष्ठित 
करने की चेष्टा की । उसने अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता और गौरव 
को विश्व-हित के साथ एक करके देखा और सा्वेभौम-शांति एबं मानव-श्रातत्त्व 
की भावना को व्यापक बनाने के लिये अपनी क्रियात्मक शक्ति को जागृति के साथ 
यथाथ के रूपायन में तत्पर किया । 


.. चेखव की कृतियों में गहरी स्वातन्त््य-भावना हैं। वह बझते मस्तिष्क 
की भाव-चेतना को कुरेदता है। उसकी रचनाओं के प्रत्येक पष्ठ पर स्वेच्छाचारी 


२४६ ] साहित्य-दशेन 


शासक, जमींदार और पूंजीपतियों के स्वार्थ से कुचले हुए रूसी-जनगण, महत्त्वाकक्षी 
और धन-लिप्सुओं के ययेच्छाचार से असंतुष्ट तथा सामनन्‍्ती-हथकण्डों के मव्य 
पनपनेवाली निर्धन जनता की बेबसी की करण गाथा है । यथाये के ठोस धरातल 
पर अपनी जागरूक-चेतना और निरवेक्ष-ब्ुद्धि से चेखव ने उन नर-वारियों के 
प्रति अपनी सबसे गहरी सहान्‌भूति व्यक्त की है, जो उच्च-वर्ग की दमन-नीति से 
त्रस्त हैं और घृणित, बर्बर जीवन के दलदल में फंस गये हैं। श्री सिस्टर्स 
(7]7766 8802/9) में ट्यूजेनवाख नाम का एक पात्र कहता हूं । 


“समय आं गया है, कोई भारी दायित्व हमें मिला ही चाहता है। एक भयंकर 
जवर्दस्त तूफान के आसार नजर आ रहे हैं, जिसकी संभावना प्रतिक्षण है और जो 
इतना समीप है कि शीघ्र ही वह समाज की अकर्मण्यता, प्रमाद, मजदूरों के प्रतते 
उपेक्षा ,उदासीनता और उसके घणित शैथिल्य को अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा। 
में काम कहूंगा ओर पच्चीस-तीस' वर्षो के भीतर सभी काम में जुट जाएगे-- हां, 
प्रत्येक ही 


रे 


( ““ु'तल (छट ५४६४ 20026; 50960ए5९ ०७0४58055 ३8 तै८८८७०६०९ 
पा[707 थी 67 एप5; 8 90ए८ापोॉ, #ैल्याएीए ४077 5 280॥8॥878; 40 48 ८077- 
प्रा, 408 ॥]+८३0ए 7648%, ब्ावे 50074 जो] इज़टटए 0फ7 30००४ लेलक7 
धाठ0670९, 77वलट722,. ० ८657 #07 #50प्रा,.. ए'  #06८॥7 
07609, 4 शशशोी ज0॥९, 8970 5070८ 28-80 ए28/5 ]802४0 €ए27ए ॥37 
जाती 58 जणाीताशु, 5ए27ए 076.” ) 


मध्यबिन्दु 


चेखव की पेनी दृष्टि तत्कालीन निस्सत्तव-संस्कृति एवं समाज-व्यवस्था 
की ऊपरी सतह को चीर कर उसके अन्तरतम तक पैठ जाती हैं और उसके भीतरी 
खोखलेपन को नग्न-रूप में हमारे नेत्रों के समक्ष समुपस्यित कर देती है| पूंजीवाद के 
सबल ढांचे को जड़-मूल से नज्ट-भ्रष्ट कर देने का हिमायती चेखव इस बात को भली 
भांति जानता था कि जनता की आवरू का पानी उतर चुका है और स्वा[वलम्बन- 
पथ पर दृढ़ताधूवेक चलने की उनके लड़बड़ाते पैरों में सामथ्यं नहीं हैं। उनका 
आत्म-तेज हीनता और निन्धच दीनता के धव छके में मानों जा छिपा है | अधपंख्य 
दलितों और पीड़ितों की आशा-निराशा एवं हर्ष-विबाद को उसने निकट से अनभवे 
किया और उनकी दुर्देशा देख कर उसका हृदय तड़प उठा। ये प्रश्न बार बार उसके 
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मस्तिष्क में कौंव जाते कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, वे साहस और प्राण-दान 
से ही वलपूवेक प्राप्त किए जा सकते हैं । उसने आगे बढ़कर अपना हृदय खोलकर 
“दिखा दिया । उनकी सुप्त-चेतना में आत्म-विश्वास और नवाकांक्षा की भावना 
जगाईं और बुझते मानस में मुक्ति-कामना के ज्योतिर्म॑य स्फुलिग-कणों को बिखेरा । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि वह कंटकाकीर्ण मार्ग पर से [हस से आगे वढ़ा और 
लाखों नर-तारियों के साथ जन-कल्याण की साधना में रत हो गया । अपनी लेखनी 
की चोट से उसने मानवात्मा को जकड़ने वाले फौलादी पींजरे की जड़ें हिला दीं 
और तीक्ष्ण विश्छेयणात्मक शैली से सोये राष्ट्र की मूच्छेतना को भंग कर दिया । 


यशपाल भी चेखव की भांति जनवादी कलाकार हैं। भारत की दरिद्र, 
अभिशप्त जनता के हाहाकार और चीत्कार ने. उनके प्राणों में मर्मान्तक टीस 
दा कर दी है, नित्यश्रति बढ़ते हुए असंतोष और अक्षमता ने उन्हें बेचैन बना दिया 
है। पीड़ा से छटपटाते प्रत्येक मानव के प्रति उनके दिल में दर्द की तड़प है, मोहब्बत 
के जोश है । अपनी एक पस्तक की भूमिका में वे लिखते हैं, 'हमारा जीवन कितना 
छिछला और संकीर्ण होता चला जा रहा हूँ ? स्वार्थ के वावकेपन की छीना-झपटी 
और मारोमार हमें वदहवास किए दे रही हैँ । मनृष्य की उस मानवता, नैतिकता 
ओर स्थिरता को हम खो चुके हैँ, जिसका विकास हमारे आत्मद्रष्टा ऋषियों ने 
संकोर्ण सांसारिकता से मुक्त होकर किया था । स्वार्थ की पटटी आंखों पर बांध 
हम भारत की आत्म-ज्ञान की संस्क्ृति के परम शांति के मार्ग को खो बैठे हैँ । क्या 
पेट और रोटी ही सव कुछ है ? इससे परे मनुष्य की मनुष्यता, संस्कृति और नैतिकता 
कुछ नहीं ?” 

यशपाल ने अपने देश की, समाज की उभरती हुई शक्तियों और आज की 
वदली हुई परिस्थितियों को पहचाना है । उन्होंने समाज के किसी एक ही पहलू 
5 अहार नहीं किया है, वरन्‌ अपनी छलछलाती, पैनी, व्यंगपूर्ण शैली में उन अंतरंग 
उफनती हुई भावनाओं को बांधा है, जो दासता, सामाजिक एवं आथिक असमानता 
और जीवन की असंगतियों को देखकर घुणा और जोश से तड़प उठती हैं। उनकी 
अद्म्य प्रतिभा-शक्ति अंधकार म टटोलती हुई राह की अवरोधक-शक्तियों पर 
भीषण प्रह्र करती चलती हैं और पतनोन्‍्मुख समाज एवं सड़ी-गली, जर्जर' संस्क्ृति 
की विकृृति का पर्दाफाश कर देती हे । 

कहना न॑ होगा--एक ईमानदार कलाकार अपने आंतरिक विश्वासों के 
पत्य पर जीता है । उसकी चेतना औरों से अधिक जाग्रत' होती है और अपनी 


“-% 
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विचारधारा के विरोधी तत्त्वों का वह डटकर मुकाबला करता है। यशपाल के 
शब्दों में , प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रताड़ित और पीड़ित होकर भी तर्क द्वारा 
विवेक की जो भावना हममें जीवित रहती है--वही मनुष्यत््व का अवल्म्ब है । 
सिसकती रहकर भी यदि वहू जीवित रह सके तो आज अपना मनुष्यत्त्व ख्रो रहे 
मनुष्य को वह कल मनुष्य” बना सकेगी ।” 


लोकायतन की ओर 

यशपाल और चेखव को विदित है कि वे जनता का नेतृत्व केसे करें- 
उनके मुमुर्षु-देह में पुनः प्राणों का संचार, उनकी रुधिर-विहीन नसों में नए रुधिर क्‍ 
वेश प्रवेश, उनकी जीवन की टिमटिमाती लौ का फिर से प्रज्ज्वलन वे किन उपायों 
ओर अचूक प्रयोगों से कर सकते हैं। उन्होंने सच्चे ऋंतिकारी की भांति ठोस त्कों, 
अकाट्य प्रमाणों एवं निष्पक्ष दृष्टिकोणों को कल्ापूर्ण ढंग से समुपस्थित करके न 
केवल पुरुषों को वरन्‌ नारियों को भी आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया और आगे 
आगे चलकर पथ-निर्देश करते हुए परम्परागत रूढ़ियों के संकीर्णे दायरे को तोड़ 
कर बाहर आने का उन्हें प्रशस्त मार्ग दिखाया | यद्यपि हमारे दृष्टिकोण से.यशपाल 
को क्ृतियों में कहीं कहीं अधिक श्रृ गारिकता का प्रश्नय छेकर भा रतीय वातावरण के 
प्रतिकूल नारी की विकृृत वासनाओं को अत्युक्तियूर्ण ढंग से उभाड़ा गया है, तथापि 
इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने भारतीय नारी की सुप्त-चेतना को जगाने में पर्याप्त योग 
दिया हैं। उनकी कहानियों एवं उपन्यासों में कई स्थलों पर नग्न रोमांस होते हुए भी 
शालीनता का आवरण पड़ा है, जो लेखक की दृढ़ अंतर्धारणा, साहस और स्वृतन्त्र- 
संस्कारिता का परिचायक है। दादा कामरेड', देशद्रोही, दिव्या” और अभी हाल 
में ही प्रकाशित मनुष्य के रूप! में नारी के अंतर्जीवन की कठोर झांकी है, जिनमें 
साथ ही उनकी विविध मानसिक स्थितियों का अभूतपूर्व विश्लेषण हुआ है। समाज की 
विषमताओं और प्रवंचनाओं के प्रति उनकी मचलती भावनाओं में विस्फोटक 
विद्रोह है । अविराम संघर्ष और जीवन के विद्रप सहते सहते उनमें जो एक आत्म- 
निष्ठा उत्पन्न हो गई है-वह उन्हें कण्टकाकीर्ण, स्वावलम्बन-पथ पर अग्रसर होने की 
प्रेरणा देती है और उन्हें आशा एवं उज्ज्वल भविष्य का आइ्वासन देकर उनके 
मनोबल को ऊंचा वनाए रखने का प्रयत्त करती है । दादा कामरेड' में शैलवाला 
के ये शब्द “अपने अस्तित्त्व को अनुभव करने की तृप्ति ... . अवरुद्ध भावना के 
लिए मार्ग. ... देखो तुम चाहते हो केवल श[सन म क्रांति, परन्तु समाज की व्यवस्था 
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के वच्चन में व्यक्ति के अवरुद्ध प्राण कैसे छठपटाते हैँ ।” उसके आंतरिक-विश्वास 
के सत्य को व्यक्त करते हैं । शैलवाला, चंदा, दिव्या और सोमा सभी में जीवन की 
तीखी कठिनाइयों से विश्षेषरूप से संवर्य करने के कारण तीत्र भावनाएं जग गई हैं 
जो सव मर्यादाओं और लोक-लज्जा की मिथ्या प्राची र को लांघ कर उन्हें वाहर कूद 
पड़न को विवश करती हैँ। उपन्यास के अस्त में दिव्या मारिश का आंश्रय ग्रहण करके 
जीवन के चरम सत्य को अपनाती है और पुरुपत्व को नारीत्त्व की कर्मचपल 
उद्बुद्ध चेतना अपित कर वह उससे उन अनुभूत सांस।रिक सुख-दु:खों और विचारों 
का आदान-अदान चाहती है, जो हल्के सद्भाव में संभव नहीं और न जिसे सस्ती 
भावुकता का प्रदर्शन ही कहा जा सकता है। दादा कामरेड' की यशोदा, दिशद्रोही' 
की चल्दा और मनुष्य के रूप' की सोमा गृ हस्थी के महान्‌ दाथित्त्व को संभाले हुए 
विवाहित नारियां हैं; वे अपने आप में सिमटी हुई अपने कत्तेव्य-कर्म में तत्पर हैं 
किन्तु दारुण परिस्थितियां उन्हें महत्त्व|कांक्षा और स्वतन्त्र-चितन के अकूल सागर की 
रगो में धकेल कर छोड़ जाती है। वे वाहर आने के लिये छटपटा उठती हैं 
और कुछ-मर्यादा का उल्लंघन करके अपने अभिभावकों की इच्छा के विपरीत 
हंपरा मार्ग अपना छेती हैँ । चेख॒ुव की 'दुलहिन' (7]96 880०) नामक कहानी 
की नायिका नादया भी साझा की प्रेरणा से विवश परिस्थितियों एवं बन रतापूर्ण 


संकुचित वातावरण से ऊबकर बाहर निकल पड़ती है और क्रांतिकारी कार्यों में 
अपना जीवन अपित कर देती है । 


चेखव और यशपाल नारी के जीवन की त्रुटियों एवं उनकी चारित्रिक 
कमजोरियों को दिखाते हुए भी उनके प्रति उदार और संवेदनशील हैँ । रूढि-जर्जेर 
पस्कारों मे पली, समाज के अनुचित बन्धनों में जकड़ी, शरीर और मनोबल से 
हौन नारी में वे आत्म-चेतना जगाना चाहते है। दिशद्रोही' में खन्ना चंदा से कहता है, 
कुल के सम्मान के लिये तुम गल रही हो, अपने बलिदान से नारी-समाज के बन्धन दु 
करने के लिये। एक घर से बढ़ कर देश और मनष्यता का ध्यान तुम्हें होना चारि 
चेखव की 'दुलहिन' नामक कहानी में भी ये ही भाव प्रतिध्वनित हो रहे हैं। साथी 
जीवन के कायाकल्प को ही श्रेयस्कर समझती है । 'माई लछाइफ' (४ए 4) 
उपन्यास का एक पात्र कहता है, “ हमें संघर्ष के उन तंरीकों को अपनाने की 
आवश्यकता है,जो अचूक, साहसपूर्ण और शीक्ष कामयाब होने वाले हों । यदि 
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तुम वस्तृत: लाभदायक होना चाहते हो तो साधारण कार्यों कीं सीमित परिधियों 
को तोंड कर वाहर निकलो और जनता को प्रभावित करने का प्रयत्न करो । 


( "एछूए॥88 एछ९ ग्र्ट्ते ग्रढा८ 45. 0८: 77र८00065 6 ४7प९४ष्टॉ९, 
शंप0णाहट, तंगांवएु, अति ! 7 एछएपए इध्णीए छक्मा। 0-7९ ४४८र्णि, 
पिला #€ए ४९ए०छते पाह ग्रक्राए०ज पा 0 ८0ग्रा70779]42९ ३८४८५ 
8700 (#ए 40 477प७7८८ (9८ 7858८5 27: 07८९ !? ) 


चेरी ऑरचार्ड' ((7८४४ए (0+८॥%670) में भी जीवन के पुननिर्माण का 
संकेत मिलता हैं. 'आगे बढ़ो ! हम अनायास उस चमकीले तारे की ओर वढ़ 
रहे है, जो हमारे सिर पर दूर चमक रहा है। सारा रूस हमारा उद्यान है।' 


( “96ज़थ्धव ! जाट 2॥8 ॥7८४50फ7ए ॥070772 +0एथ४त8 (८ 
जिंट्ठत छा जगंदा ह095 शालतते, ध्िए ॥एच०ए, 0 एवब्ाते !, , 9. . . ० « 
426 ऋग06 06 ऐेप३%०३ ३४ 0प7 5टाशात,? ) 


मानसक-धरातल्ल 


यशपाल और चेखुव केवल वर्तमान्‌ के ही साधक नहीं, प्रत्युत्‌ अपने अतीत गौरव 
पर भी गे करते हैं। एक कुशल कलाकार की भांति वे नवीन भाव-सौंदर्य की सृष्टि 
के लिये उन्हीं कल्पना-चित्रों का प्रयोग करते हैं, जो जनता की चेतना का संस्कार 
वन चुकी हैं| युग के कटु एवं विषम संघर्षों से उदभूत उनकी क्ृतियों में युगे-युग 
को सौंदय्न-रेखायें भी उभर आई हैँ। पुरातव आद्शों और अपनी संस्कृति का गला 
उन्होंने कहीं नहीं दवोचा है, हां-उस आदर्श के प[|खण्ड का पर्दाफाश अवश्य किया है, 
जो उनकी समस्त चेतना और प्राणों को अवरुद्ध किए हैं। सत्य एवं यथार्थ को अपना- 
कर वे सदेव मानवीय-एकता के सुन्दर स्वप्न देखा करते हें और जीवन-संघर्ष , 
वेवेनी और कन्बों पर रखा हुआ परतन्त्रता का असह्य भार उन्हें उज्ज्वल-भविष्य 
का प्रिय संदेश दे जाता है । प्रचण्ड अन्धड़ के कोलाहल के भीतर उन्हें कुछ और 
ही छिपा नजर आता है-शांतिमय जीवन की खुशहाली, कलात्मक एवं साहित्यिक 
उन्नति । उनकी प्रखर दृष्टि गहरी पैठकर जीवन का वास्तविक अर्थ खोज रहो हैं 
गौर बतल गद्वरों में छिपे रहस्यों का उद्घाटन चाहती है । यशवालू की लड़खड़ाती 
दृष्टि कई बार अनजाने में तमसाच्छन्न गड्ढों से जा टकराई है, कभी सुद्गूर के दुर्भेद 


हक एज 


पुवज़क में पलके झांप लेती है, जिसके फलस्वरूप यथार्थवाद की ओर सहज झुकाव 
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होते हुए भी (दिव्या उपन्यास और 'दास-घर्म! आदिकुछ कहानियों के कथानकर, 
जो इतिहास पर आधारित हैं, अत्यधिक कल्पनापरक और भावच्छटा की निविड़ 
सबनता से ओतग्रोत हो गए हैं । गहरी निस्तव्धता में कोई कल्पित, आकर्षक चित्र ही 
सहज स्फ्रण से गति की अवाधता और घटना-क्रम सूचित कर जाता है । कब कब की - 
स्मृतियों को ढके हुए विस्मरण का आवरण सामने से हटकर हृदय-पटल पर अतीत 
के रंगीन चित्र अंकित कर जाता है और सहसा भावनाएं उमड़कर स्निग्धता और 
वातावरण की तरलता में सिहर उठती हैं। दादा काम रेड” देशद्रोही ओर “मनुष्य 
के रूप' में लेखक भाषा की दुरूहता और भावों की उलझन में नहीं उलझा है, तो 
भी उसकी ठोस लेखनी न जाने किन भावनाओं से टकरा कर मनोवैज्ञानिक तथ्य' को 
कोमलता से,किन्तु तेजी से, छू कर निकल जाती है । जीवन की साधारण से साधारण 
बातों को वह गौर से कलम की नोक पर सही आंक देता है, कहीं कहीं तो से हुए 
दो चार खरोंचो से ही चित्र सजीव' हो उठता है । 


'मध्यान्ह-सूर्य के प्रचण्ड ताप से भूमि की 'रज-धूसर ज्वालाओं के रूप में 
आकाश की ओर उठी आ रही थी । हु-ह करती संतप्त वायू आश्रय की खोज में 
बनों की ओर दौड़ी जा रही थी । उस विभीषिका में दारा अपने शाकुल को हृदय से 
लगाए, तवे की भांति तये पत्थर मढ़े पथ पर पुरोहित-गृह से निकल पड़ी | सूर्य के 
उत्तप्त वाणों से शाकुल की कोमल त्वचा बचाने के लिये दारा ने शिशु को अपने 
छिन्न,जी्ण, मलिन उत्तरीय में लपेट लिया ।” (दिव्या से) 


“दीमा दासियों की पंक्ति में बैठी थी | उसके मूल्यवान्‌ वस्त्र कुचले जाकर 
विश्री हो गये थे। उसके नयनों की मादकता कातरता में और मुख की त्वचा का 
इंग्र' भरा: लावण्य भयात्ते के उदासी पीलेपन में बदल गया था । दस्युओं ने उसके 
केशों की सुनहरी आभा दिखाने के लिये वेणी खोल लटों को कंधों पर डाल दिया। 
उसके वक्ष पर त्वचा की कमनीयता दिखाने के लिये उसकी कंचुकी का एक 
भाग फाड़ दिया गया ।” (दास-थर्म से ) 


यद्यपि सामाजिक संघर्षो की चोट ने यशपाल की भावनाओं को आलोड़ित 

किया है, जिसके कारण उनकी अभिव्यक्तियों में कई स्थलों पर तीतन्रता आगई है, 
तथापि मानस में विस्फोटक विद्रोह होते हुए भी वे अपने सूजन के प्रति तल्मय हैँ, 

- कांतमुख होते हुए भी निर्माणोन्मुख हैँ और बुद्धिवादी होते हुए भी ययार्थ-युग 
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के प्रांजल कलाकार हैं। वहिर्मृख प्रवृत्ति के होते हुए भी उनमें उत्कट उद्देगशीलता हैं 
ओर अपनी क्ृतियों में वहिर्जीवन की प्रतिच्छाया अंकित करने पर भी उन्होंने 
अन्तईन्द्दों को आरोपित किया है । यह सही है कि वे वर्तमान सामाजिक-विक्नतियों 
एवं पतनोन्मृख परम्पराओं को देख क्षुव्ध हो उठते हैँ, किन्तु इसके साथ ही वे अपनी 
कोमल-भावनाओं के प्रति भी सतके हें और स्थूल-सौंदय के साथ साथ सूक्ष्म-सौंदर्य 
के भी द्रष्टा हैं। समस्त सुष्टि को अपनी क्रीड़ास्थली बनाने वाली उनकी विलक्षण 
प्रतिभा देश-काल की सीमाओं से ही टकरा कर नहीं रह गई है, वरन्‌ भारत से दूर 
सोवियत रूस, अफगानिस्तान, गजुनी, समरकन्द तथा अन्य देशों के स्त्री-पुरुष, रीति- 
रिवाज, वेष-भूषा, रहन-सहन आदि के चित्र भी बहुत ही मामिक ढंग से प्रस्तुत 
करती हूँ । उनकी कृतियों का ठेकनीक नव्यादर्श का अनुयायी है, तथापि व्यापक 
समस्याओं और सामयिक शोषण, उत्पीड़न से ही उनके चित्त में संवेदना संचरित 
होती है, जिससे उनकी कन्पना-प्रवणता संकुचित परिधियों को तोड़ कर विशाल्तर 
अमरल्व की भूमिका में अवतीर्ण हो गई हैं । 


वर्तमान्‌ समाज-व्यवस्था-लब्ध अनुभूतियों पर आधारित यशपाल की छोटी 
छोटी कहानियां जीवन-सापेक्ष्य और समाज-सचेतन होने से कलाकार के अंतहंन्द्रों 
ओर उसके अशांत मस्तिष्क की वेदना को लेकर रूपायित हुई हैं, जिनमें जीवन को 
बहुत पास से देखने की चेष्टा की गई है । विश्व अथवा अपने देश में फैले हुए अनाचार, 
ढोंग, स्वेच्छाचारी-शासन और दमन-तीति के विरुद्ध उनकी सहृदयता विद्रोह 
करती है, जिससे कभी कभी संकुल-भावनाएं विश्वृखल होकर विचारों की तन्‍्मयता 
में कुछ अव्यवस्थित और उखड़ी उखड़ी सी रूगती हैं तथा यूग की समस्याओं से 
परिचित होकर भी उनकी रूप-रेखाओं को स्पष्ट नहीं कर पाती । 'पिजड़े की उड़ान, 
ज्ञान-दान', वो दुनियां, अभिरप्त' तर्क का तूफान , भस्मावृत्त चिन्गारी' और फूलों 
का कुर्ता आदि कहानी-संग्रह में सामाजिक-विद्रूप साहित्यिक-गरिमा के साथ प्रकट 
हुए हें, जिनमें संसार-चक्र के साथ साथ अनवरत घूमने वाले व्यक्तियों की विभिन्न 
मनः-स्थितियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है । नव-संस्क्ृति के नवीन' जीवन- 
भ्रयोगों को यशपाल ने प्रगतिशील मानववाद में विकसित कर विया है । 


_ यदि हम निर्माण-कौशल के अन्य पहलुओं पर भी विचार कर तो चेखव 
यशपाल से श्रेष्ठ कलाकार सिद्ध होता है। उसमें एक कुशल कहानी-लेखक के सभी 
गुण विद्यमान हें और अपनी अभिव्यक्तियों ,पर पूर्ण नियंत्रण रख कर वह उन्हें 
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अभीष्ट रूप-रेखाएं देने में समय हुआ है । अपनी छीटी छोटी कहानियों में लेखक ने 
जीवन के विभिन्न पहलओं का चित्र खींचा हैँ और प्रत्येक चित्र इतना सुन्दर और 
कलापूर्ण वन पड़ा है कि अपना स्थायी प्रभाव पाठक पर छोड़ जाता है । चेखव की 
प्रतिभा ने अपने युग की भावनाओं का प्रतिनिधित्त्व करते हुए तत्कालीन कया-साहित्य 
को नाटकीय-संघात से नवीन विज्लेप-शैली प्रदान की हे और जनता की धमनियों 
में काति का रक्‍त संचरित करके नवीन सामाजिक व्यूह-रचना में अपनी समस्त 
शक्ति व्यय कर दी है। उसकी रचनाओं में कल्पना-तत्त्व कम और वस्तु-तत््व' अधिक 
हे। ज्यों ज्यों दाहरी चमक-दपक की चकाचौंध मिट्ती जाती है, उनका अधिका- 
धिक प्रकृत-रूप निखरता आता हैं और भावों की व्यंजकता भीतरी गांभीर्य को 
प्रकट करती हें । 


जीवन के घात-प्रतिघातों ने चेखव के हृदय को स्तब्ध बना दिया हैं । 
व्यक्ति की ईकाई में उसने त्रस्त मानवता की करुण-तस्वीर खींची है, जिसमें कभी 
ने सांस लेने देने वाली ग्रीबी में डूबे और पूंजीवाद की अंध-शक्तियों के समक्ष 
सर्वथा असहाय रूसी मजदूरों, निर्धन स्त्री-पुरुषों, किसान एवं श्रमजीवी-वर्ग का 
ययातथ्य' चित्रण किया गया है| चेखव ने अपने जीवन-काल में अनेकों बार यह 
विश्वास प्रकट किया है कि अर्वाचीन राष्ट्र किसी एक व्यक्ति एवं वर्ग-विशेष की 
नियामत नहीं है, प्रत्युत्‌ प्रत्येक जाग्रत राष्ट्र में जनता ही वह क्रांतिकारी शक्ति हैं, 
जो पूंजीवादी-ब्यवस्था की इमारत की ईट-ईंट बिखेर कर ध्वंसावशेष पर शोषण- 
मुक्त, स्वस्थ समाज की नींव' रखेगी । इस पूंजीवादी-युग में वर्ग-संघर्ष नग्त रूप 
में प्रकट हो गया हैं और चेखव के दृष्टिकोण से मानव-समाज़ की रचना तभी 
संभव हो सकती है, जबकि व्यक्ति का सामाजिक एवं नैतिक स्तर पर्याप्त उन्नत' हो 
और वह अपने व्यक्तिगत हर्प-विषाद को वर्गीक्षत स्वार्थों के उन्मूलन में आत्मसात्‌ 
कर दे। गोर्की ने एक स्थल पर लिखा है, “अभीष्ट क्रांति लाने के लिये साहित्य ही 
एक प्रमुख अस्त्र है। उत्तरदायी लेखकों का कर्तव्य है कि वे उत्पीड़ित, शोषित-वर्ग 
को सावधान कर दें कि जिस गलाघोंटू-व्यवस्था के अधीन वे पीसे जाते हँ-उससे वे 
सख्त नफरत करना सीखें ।” 


चेखव ने जीवन. की जटिलताओं और तात्कालिक घटना-क्रम के क्रियाशील 
सम्पर्क को उद्घाटित किया और तित्य परिवतंनशील राष्ट्र एवं समाज' के स्वा- 
भाविक-विकास के रूपान्तर को प्रकट करने की चेष्टा की । उसकी महान्‌ शक्ति 
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का परिज्ञान हमें उसकी घटनाओं और मानव-सम्बन्धों के वर्गन, चरित्र-चित्रण, 
बैली की सजीवता, शब्दों की सुड़ीलता और प्छॉट की सुन्दर गठन में होता है । 
दि सी गलू ([]॥2 862 0४), दि चेरी गार्डन (786 (८४५ 
(>2/0670), इवनोव' ([ए४709), श्री सिस्टसें! (7776८ 35/8675 ) , 
अंकल वन्या' (छं)7र0७ ५४४0ए००) और “माई छाइफा (2४ 7॥6) 
आदि उसकी प्रमुख कृतियों के कवानक युग की झंझञावातों और लेखक के एकांति- 
. हृदय के आंदोलन का विस्फूर्जन हैं, जिनमें स्वातन्त्य-मावना और स्वदेद्य-प्रेम 
भी कूट कूट कर भरा हुआ है । चेखव के पात्र सीवी-सादी, सजीव, भाषा में अपने 
हृदय के भाव व्यक्त करते हैं और छान: शन: वात चीत के सिलसिले में रूस के प्रति 
अपने महान्‌ दायित्व और प्रेम की घोषणा करते है । चेखव के एक घनिष्ठ मित्र ने 
अपने 'संस्मरण' में उसके सम्बन्ध में छिखा था “उसके लेखों और समस्त कार्यों में 
रूसी-जनगण के युवा प्राण, कवित््व और हास्यपूर्ण आभा लिये, झलकते हैं। वह 
सरल व्यक्तियों और कला की सरलता को स्नेह करता है ।” 

गोर्को को स्मरण था कि किस प्रकार लियो टालस्टॉय जैसे महान्‌ कलाकार 
ने भी उसकी श्रेष्ठता स्वीकार की थी, “तुम सच्चे रूसी हो। हां-हां एकदम रूसी ” 
और एक वात्सल्य भरी मुस्कराहुट से उसने चेखव को गले लगा लिया था । 

चेखव ने कहानी-कला में भी अनेक नशे प्रयोग किए हूँ । कयानक के पुरतने 
सांचों को तोड़ कर उसने उनका रुख बदला है, चरित्र-चित्रण को नवीन मनो- 
विशलेपण पद्धति से प्रस्तुत किया है और यथार्थ को सामाजिक व्यक्तित्व दिया है । 
चेखुव के पूर्व के रूसी कछाकारों की रचनाओं में सच्चे जीवन की झलक न थी 
उनका प्रतिभा का विकास कलात्मक ऋ्ंति में न होकर आदर्श के प्रतिष्ठान और 
आंतरिक-निष्ठा में मुखरित था, किन्तु चेखव का क्‍या उपन्यास, क्‍या नाटक, 
क्या छोटी छोटी कहानियां सभी समाज की उचित-अनचित रीतियों का स्वच्छ 

पंण हूँ, जिनमें लेखक की अनुभूतियों की स्वर-लिपि भी अंकित है । मानव-हृदय का 

अंतह्वन्द्र और उनकी सहजात प्रवृत्तियों का मर्मभेदी विश्छेषण, जो उसकी कहानियों 
में मिलता हँ-बह अनुपम है और उसी के कारण चेखव का नाम संसार के सर्वश्रेष्ठ 


कहानीकारों में लिया जाता हैं तथा रूस से दर विदेशी लेखकों और कलाकारों पर 
भी उसका गहरा प्रभाव पडा है । 


कहने को आवश्यकता नहीं कि चेखव और यशपाल दोनों ने ही जीवन के 
तल का स्पर्श किया हैं और उनकी सजग अभिव्यक्ति वस्तु-स्थिति में सवी-बंबी 
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हैं । नित्य-जीवन के मामिक चित्र और आज के ह्यासोन्मुख समाज की दयनीय- 
अवस्था के सजीव दव्य विविध रूप-रंगों में कुशलता के साथ चित्रित किए गये 
हे। वीमत्स सनष्यत्त्त के अनाचार, अत्याचार को दिष की घंट की तरह 
पी कर उसे अपनी अंतः-सावना से उन्होंने अमृत बना कर प्रकट किया हैं । उनकी 
आंतरिक-आस्था जब भावनाओं के साथ उमड़ कर हृदय की कोमल स्निग्धता म 
फैल जाती हैं तो उसमे कुछ असाधारण चमक आ जाती है, हृदय की मधुर पीड़ा 
की कराहट सुन पड़ती हैं और चिरंतनता सांस लेती नजर आती है । व्यष्टि के 
स्तर से ऊपर उठकर वे समष्टि की असीमता में रम गए हैं ओर वेयक्तिक-स्वार्थो 
को सामाजिक-परिण ति देकर उन्हेंने लोक-संघर्ष के लिये अपने अहं को विलय कर 
दिया हूँ । निःसन्देह, चतुदिकर फैली घनी निराशा के अंबकार में वे ऐसी प्रकाश- 
_ रेखायें विकीर्ण कर रहें हैं, जो निरुषाय मानवता को एक नवीन दिशा की ओर 
उठ्मेरित करती हें । मनृष्यत्त्व की परिपूर्णता के लिये, उसके सम्यक्‌ विकास और 
उत्थान के लिये वे प्रयत्नशील हूँ और चटकीले, भड़कीले रंगों से पुती तथा क्षत्रिम 
प्रकाश से जगमगाती आज की सभ्यता की मृग-मरीचिका की आसवित से वे छुटकारा 


बैक. 


पा चुके है । 


वत्तेमात्‌ समय में मानवीय-संस्क्ृति अयनी सच्ची प्रगति में अवरुद्ध हैं और 
वेयक्तिक-स्वातन्द्रय जीवन-विकास का अभिप्रेत अंग'होकर भी वांच्छित समादर 
प्राप्त नहीं कर रहा है । जीवन के मान मिट चुके हें और जीवन का उद्देश्य, जीवन 
को सार्थकता, जीवन की महानता लुप्तप्राय हो गई है। सभ्यता का वाहय कलेवर 
सुसज्जित होते हुए भी उसकी आत्मा निर्जीव हैं और इस बनावटी सभ्यता का 
मिथ्या गर्व खण्डित हो चुका है। चेखव और यशपाल की साधना का ध्येय. परवश 
और संत्रस्त मानवता को आंतरिक जागरूकता का प्राणवान्‌ संदेश देना है। उन्होंने 
एक निपुण चिकित्सक की भांति अपनी अमर लेखनी से भयंकर रोग की अमीघ 
ओषधि प्रदान की है और उसकी अमोघता के प्रमाण भी प्रस्तुत किये हैं । चेखव 
ते लिखा है, “आह ! यदि जीवन की नव्यता और सौंदर्य को शीघ्र पाया जा सके 
जबकि तुम्हारी किस्मत से साहसपूर्वकं और सीधे आंखे लड़ाये जाने की संभावना 
हो और यह अनुभव करने को सामथ्य उत्पन्न हो कि तुम ठीक रास्ते पर हो, खुश 
हो और अपने को आजाद समझ रहे हो। इस प्रकार का जीवन शी घर या कुछ दिन बाद 
आने ही वाला है ।” 
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चेखव और यशयाल श्रमिक-वर्ग की शक्तिशाली आवाज को वुलन्द करने 

वाले निर्भीक सेनानी हे और वे पीछे पीछे नहीं, वरन्‌ आगे आगे छललकारते हुए 

जनता में आत्म-विश्वास और स्वस्थ सामाजिक-विन्यास की भावना जगा रहे हें । 

यद्यपि यशपाल में वय:प्राप्त, अनुभवी कलाकार चेखव की सी परिपक्‍वता अभी 

नहीं आई हैँ, तो भी वे कदम से कदम मिला कर उसी दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हें 

और संकीर्णता को लांघ कर जीवन के व्यावहारिक दृष्टिकोण को उत्तरोत्तर 
व्यापक बनाने का आद्ों स्थिर कर रहे हैं । 










222 222 2.22 के 
222 22222 4८ 
4८2; हर 22222222:222 ् 2224 
2222 222 £ ८2: 
2222 ५:7 22.2८” 
/2८ 


डर: ट 2222 2222५ ८ 44८ ४ + 8६३० ७.२ १ ढ' श्र अं रु 
22 2 26772 22 : 
2. «2 2686 22.22 
न्‍ीँ न ५22 222 ५ कम 
टू 5222 ८१८८४) ”2:2 
५2 2222 222 






न 
| 2222 627: 
हि 227 
“के हा 422 ८८ 222८ 
|; ४26४. 2222 7 
४४ ४ ४ 4222 हा 22222 
प 22222 ८2 *ैि, 4 2८ 
ही न्‍ौँ शनि हा कै रा 2222 222 ८72 
हि ४ 22722222:22: 222 १24 
2 ही 222222:22 2222 
रा नी दि *ा ५ (2७ £/2 १272 (८ 22 
४7 न 2222 222.2 22 47% 
7 “4 न ८:55 27222 £74 
“४ ४ ४,८८८ 227. 2:2:222 ८ 
ले ॥70५८८५ 5०५४ ४! “८2222 427 
226४४ 6 | >त २ ध 2८222 
१2: ४ (०7 हा ह82,4 रॉ 
न री १८76 27... 
ट ः €* 222 ४ 
3७ व पे /22 ०» हा ला 
५ जं 2222 4 डॉ ४४ 
ही 3 / 7 हे 
हे + “१6702 0# ४ 
हि टी ० 2 २० हर कट 
रो ४. ४ ८2, ४ थ रो ५ 
£ ड़ ;$ढ हे 4 ४22०2 
नौ 
श्् है जी हि का नी ना ;ी 2 
740 कि गु हे 4० ल्‍ 2 
प्र दर ४ रा हि न हि नी ढी रा 
्स्‍ 4 ८22 रा हर ल्‍ रु 
222 १ री + “टट  , 2 +# ०» हि 
(८, मु री / हि कप 
बा #//7 हर >> बे मा नि हम # 
८८2 * कम * | ट 
224 7 ४ ऑल अं, हे आल व आ 
ही हा >> ता हि > है हैः ट>, 
/; स्‍ 4० *ँ पं आ हि हि 
८ ० ्‌ हः बज » 2522 7 ला 
थु हि > ४5 ४ कु! 
क ४ ७०४९ ०० हक ल्‍ * नौ रा 
० रछ * नो न 
722 रा टली री मी ऊँ 
मैं <>-_+ बी रॉ 2, 


टी.एस. इ लियट ( टॉमस स्टने स इलियट 
जन्म-ईसवी सन्‌ २६ सितम्बर, १८८८ 
जन्मस्थान-सेंट छुई, मिसौरी (अमरीका ) 
30 7,0075, 0/550 0७%. 


सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 
अज्ञेय! 

जन्म-ईसवी सन-मार्च, १९११ 

जन्मस्थान-कुसिया (गोरखपुर) 





2.8 हि और इलियट--इन दो एतद्देशीय' एवं बहिदेशीय' कलाकारों की 
साधना, किचित्‌ असमानता को लिए, मूल में बहुत कुछ एक ही है। दोनों में 
शिल्पी की स्वप्नमथ दृष्टि है, जिनकी अमर कल्पना के रंगीन स्वप्न उनकी अपनी 
रचनाओं में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हं--स्वप्न--कुछ पुरे, कुछ अधूरे, जो अन्तर्मानिस 
में घुमड़-घुमड़ कर उनकी चेतना पर छा जाते हूँ और से हुए विश्लेषण के साथ, 
किन्तु कुछ अस्पष्टता के आवरण में लिपटे हुए, शब्दों में गु थकर उभर पड़ते हैं । 
दोनों की भावानुभूति अत्यन्त गहरी है, जिसमें अन्तःकरण की स्वच्छता होते 
हुए भी वाह्य-अभिव्यक्ति की छलना हैं और कलात्मक-टेकनीक के साथ साथ 
आत्मस्थ प्रज्ञात्मकता के कारण अस्वाभाविकता की संयोजना हो गई है । दोनों 
की अमृत्त भावनाएं आत्म-केन्द्री एवं जन-जीवन से घनिष्ठ संस्पर्श के अभाव के 
कारण स्राधारण पाठकों के लिए सहज अविज्ञेय और गूड बन गई हैं। उनकी सूक्ष्म, 
सुजनात्मक प्रतिभा लजीली नवोढ़ा सी विचारों के गुम्फन से किचित्‌ झांक तो 
जाती हैं, किन्तु पूरी अपनी झलक दिखाने में मानों अवगुंठन का सहारा ले लेती है । 


व्यक्तित्व का हरित्त्व 
कहने की आवश्यकता नहीं कि अज्ञेग और इलियट के व्यक्तित्व का हित्त्व 
उनकी हार्दिक एवं बौद्धिक आत्म-चेतना में निहित है, जहां उनके जीवन की 
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संततवाही जलवारा के मूल में वहि:हप्रवाह के अक्षय्य स्रोत का पर्यवसान है । 
उनके व्यक्तित्व का एक पहलू भौतिक आकर्षण से लिपटा-चिपटा बहिर्मुख आत्म- 
स्वीकृति से आश्वस्त है और दूसरा जीवन को गम्भीरता, सृजन की झर्वित 
. और उत्तरदायित्त्व की गहनता को सम्भाले हुए है। सस्ते रोमांस से पृथक्‌ हटकर : 
उन्होंने अपनी निर्दिष्ट मान्यताओं को मनोविश्लेपणात्मक पद्धति से संयोजित 
करने का प्रयास किया हैं और आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख होकर अपनी 
संघर्षरत आत्मा को वस्तु-सत्य को निकट से परखने एवं जीवन की गृत्थियों को 
सुलझाने ,में उलझा दिया हैं। स्थूल से ऋमश: सूक्ष्म की ओर तथा वस्तुवाद से 
आत्मवाद की ओर अनवरत झुकाव होते रहने के कारण उनकी क्वतियों में अन्त- 
वाहिय दृकपात हैं और हृदय का आलोड़न मन्द-स्फूर्ति के साथ स्पन्दित हो रहा है। 
दोनों के काव्य-जगतत्‌ में पैठने पर इस क्रमिक दृष्टिकोण के संस्थान की पुष्टि हो 
जाती है । उनकी प्रारम्भ की अस्कुट प्रतिभा वयोचितः गरिमा पाकर भाव-प्रवण 
से तत्त्व-चिन्तक हो गई है और निरन्तर गतिशील होने पर भी उसमें गति का आवेश 
नहीं, श्रत्यूत्‌ साधना की स्थिरता है । जीवन की परम्परागत व्याख्या को ग्रहण 
करके उनका लोकसंग्रही कलाकार अधिकाधिक आत्मदर्शी एवं चिन्तनशील होता जा 
रहा हैं और मानव की प रस्पर-विरोधी अन्तव्‌ त्तियों का उन्होंने जिस रूप में विइले- 
पण किया हँ-वह्‌ अधिक सुस्पष्ट न होते हुए भी परीक्षित तथ्यों के आधार पर 
मान्य है । 


आधुनिक युग में अज्ञेय की कलम से 'शेखर' का सृजन विश्व-मानव की उन 
संघर्षमयी प्रवृतियों का द्योतक है (यद्यपि उसकी भी एक परिमिति है) » जहां अवि- 
चिछिन्न रूप से संयोजित व्यक्तित्व के कतिपय विरोधी पहल एक दूसरे से चिपटे 
हुए जीवन के रहस्याच्छन्न अन्तराल में झांकने का प्रयास करते हुए भी उसके वेचित्र्य 
में भ्रमित हैं । शेखर जितना ही अपने को टटोलूने का प्रयाप्त करता है, उतना 
ही उलझता जाता है और विभिन्न परिस्थितियों के चक्कर में पड़कर अपने ही लिए 
एक गृढ़ पहेली वन जाता है । आज का अनियंत्रित जीवन जैसे मर्यादा को तोड़ 
कर विश्रृखल हो गया हैं और उसकी अखंडित घारा टूटी हुई सी लगती है, ठीक ऐसा 
ही कुछ शेखर के जीवन का भी स्वरूप है । मानव-जीवन की अखंड साधना को 
इतनी दिशाओं में उन्मुख कर पाना,मन की पूर्णता को इतने वर्गों पर बिखेर सकना 
गौर अल्पायु में ही इतनी नाजुक मंजिल तय कर जाना शेखर की अभूतपूर्व सफलता 
का परिचायक है। वह वहिर्जीवन एवं अन्तर्जीवन के समन्वित आदर्शों में वंध कर 
संद्लिष्ट चिन्तन-वारा को समुपस्थित करने की चेष्टा करता हैं । चूंकि उसकी दृष्टि 
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अतंमु खो हैं और वह अपने ही जीवन के इदंगि्दे चक्‍कर काटता रहा है, फलत: 
उसकी दृष्टि की पैठ अधिक व्यापक तो नहीं कही जा सकती--हां, फांसी पाने की 
संभावना में मृत्यू का कल्पना द्वारा साक्षात्कार कर उसको बुद्धि और मस्तिष्क अपनी 
समस्त श्रान्तियों को समेट सशक्त हो गये हैं और उसकी सृजन-अक्रिया प्रखर होकर 
जीवन के आर-पार झांकने का प्रयास करती हैं। मं जो सदा आगे ही देखता 
रहा, अयनी यात्रा के अन्तिम पड़ाव पर पहुंचकर पीछे देख रहा हूं। में कहां से चरू 
कर, किवर-किधर भूल-भटकर, कंसे कंसे विचित्र अनुभव प्राप्त करके यहां तक 
आया हूं और तव दीखता है कि मेरी भटकन में भी एक प्रेरणा थी, जिसमें अन्तिम 
विजय का अंकुर था, मेरे अनुभव-वेचित्र्य में भी एक विशेष रस की उपभोगेच्छा 
थी, जो मेरा निर्देश कर रही थी ।” 


जीवन का प्रत्यालोकन करते हुए अमूतपुर्व, पारदर्शो क्षणों में शेखर की 
समग्र-चेतना जीवन-भर के लक्ष्य को ढूंढने का प्रयत्त करती है और अपनी प्रत्येक 
' गति के आगे एक प्रइन-चिन्ह लगा जाती है। लेखक के शब्दों में मेरी स्थिति मानों 
भावानुभावों के घेरे से बाहर निकल कर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई- 
अगर थही मेरे जीवन का अन्त है तो उस जीवन का मोल क्‍या हैं, अर्थ क्‍या हैं । 
सिद्धि क्‍या है-व्यक्ति के लिये, समाज के लिए, मानव के लिए. . .इस जिज्ञासा की 
अनासक्त निर्मेमता के, और यातना की सर्वेभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे 
धीरे खुलने रूगा, एक निजू और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में, सामाजिक तथ्य 
के रूप में, और धीरे धीरे कार्य-कारण परम्परा के सूत्र सुलझ सुलझ कर हाथ में 
आने लगे ..........- । 


कहना न होगा---शेखर' का सख्रष्टा अज्नैय उपन्यास का नायक बनकर 
अपने जीवन में इसी नियति के सूत्र को पकड़ने की चेष्टा करता है और कदाचित्‌ 
पकड़ नहीं पाता । लगता हँ--जैसे उसका प्रत्येक कदम, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक गति, 
प्रत्येक परिवत्तन उसके समूचे जीवन में लगे प्रश्न-चिन्हों का उत्तर वन गई है और 
वह निश्चित दिशा खो बैठा है । उसके अन्तर में जो हलूचल है, जो घटाटोप विचारों 
का बवण्डर सा उठ रहा है-वह बरबस बाहर फूट पड़ना चाहता है, किन्तु जेसे वह 
स्वयं नहीं जानता कि वह क्या है और कौन उसकी सहज गति को अवरुद्ध कर लेता 
हैं । आप देखें कि इस मोड़ पर आकर अज्ञेय'. और इलियट की विचार-धारा में 
पर्याप्त साम्य' हो गया हैं। कल्पना के जिन रंगीन स्वप्न-चित्रों के सहारे इन 
दोनों ने मानव-मन के प्रच्छन्न-वत्तों का उद्घाटन किया हैं और जीवन की जिन 
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साधारण परिस्थिति एवं घटनाओं को रोचक तत्वों से पृथक्‌ करके उन्हें बौद्धिक 
पृष्ठभूमि दे दी है--उससे उनकी क्ृतियों में मत को अभिभूत करने वाली रस की 
धारा मंद सी पड़ गई है । जीवन के सरल सत्य से आलोकित होते हुए भी उनकी 
रचनाओं में परिस्थितिजन्य तनाव है, जो पाठकों के मन को लिप्त कर लेने के वजाय 
अपनी शृष्क वौद्धिकता से जकड़ लेता है । अज्ञेय॒ की भांति इलियट को विराद्‌, 
विश्लेषक वृद्धि भी मानव-जीवन के विश्वृखल अंशों के भीतर से सामंजस्य का एक 
सूत्र खोज लेना चाहती हैं । जीवन की निविड़ता में रम कर वह बुद्धि के माध्यम 
द्वारा जीवन के सारगर्भित अर्थ को पा लेने का इच्छुक है, किन्तु उसका अत्यधिक 
आत्मपरक एवं वस्तुपरक दृष्टिकोण असम्बद्ध प्रतीकों एवं अव्यवस्थित जीवन- 
खण्डों से टकरा कर ही रह जाता है । वह जितनी ही दृढ़ता से अपनी चेतना को 
उदबुद्ध करता है, कल्पना एवं अंतर्नुभूति के बल पर अपनी विशिष्ट मान्यताओं 
को व्यक्त करता है, उतनी ही उसकी अर्थ-व्यंजना उखड़ी उखड़ी सी लगती है 
और वह जसे पाठकों के मन में पूरी तरह से उतर नहीं पाता | अधिक सृक्ष्मातिसूक्ष्म 
एवं अज्ञात भावों को व्यक्त करने के फेर में इन दोनों की व्यंजनाएं दुरूह हो गई 
हैं, जिससे हृदय का पूर्ण सामंजस्य न होने के कारण प्राणों का स्वर बोलता हुआ 
सा प्रतीत नहीं होता । 


एक स्थल पर इलियट लिखता हैं “यह सव भरता क्या है, जिसका नाम 
जिन्दगी हें हि 


( “एए|8४ 45 एटट 9 ६938. ..... . 
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ओर कभी वह जीवन की गृत्थियों को सुलझाने में, अंतस्थ अरूप को मर्त्त रूप 
देने में स्वयं ही उलझ जाता है। वस्तुत: जीवन के प्रति इलियट और अजज्ञेय 
का दृष्टिकोण अधं-चेतन है, आत्म-सचेतन नहीं; उनकी भीतरी चेतना स्वप्नों की 
सृष्टि करती चलती है और बाह्य-चेतना अ थ-विमूढ सी कहीं खोई रहती है । 
इसका कारण कदाचित्‌ यह है कि श्रेष्ठ कवि एवं कलाकार के व्यक्तित्व की दो 
धारायें होती हैँ, जो उसे सामान्य घरातल से ऊपर उठा देती हैं। उसके व्यक्तित्त्व 
का अंतरंग पहलू तो चिरंतन-साहित्य के सृजन में तत्पर रहता है और दसरा व्यक्तिगत 
हर्ष-विषाद, आज्ञा-निराशा एवं जीवन-संघातों से ऊपर उठकर निरपेक्ष द्रष्ट। की 


भांति पथ-अदर्शन करता है, जिसके फलस्वरूप कलाकार अमर सर्जक के आसन 
पर आसीन होने की प्रेरणा पाता है । 
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सतच्मांकन 
यह तो हम प्रारम्भ में ही लिख आए हैं कि अज्ञेय और इलियट ने प्राय: 
सूक्ष्म भावों की व्यंजना की है । उनके हृदय की गहराई में जो अनंत तरंगें उठ रही 
हँ--वे जितनी ही अस्पष्ट भाषा में लिपट कर व्यक्त हुई हैं, उतनी ही गंभीरता की 
व्यंजना करती हैँ ओर उनके भीतर अवस्थित अनिदिष्ट, अलक्ष्य, गम्भीर भावनाओं 
को रेखाओं में बांध शब्दों में रूपायित कर देती हैं । उनकी कथन-शैली बौद्धिक 
जकड़बन्दी में कप्ती हुई कुछ कुंठित सी हैं और उनके भीतर जो कुछ अवरुद्ध है, 
उसे वे सिकोड़ क्र व्यक्त करना चाहते हैं, बिखेरना नहीं चाहते, जिसके फलस्वरूप 
कई स्थलों पर उनकी भाषा दुरूह और भाव जटिल हो गए हैं । 


इलियट अपने सृजन में अधिक फंली हुई अंतर्शररणाओं के संयमन का कायल 
ह और उसने मांसरू अनुभूतियों को छांह सी सृक्ष्म एवं धुंघडी बनाकर प्रकट 
किया है, जिससे कई बार उसका कथित' मन्तव्य मनोगुम्फों की तहों में घुसकर ही 
पकड़ा जा सकता है। एश वेन्सडे' (१57 ४८१०८5०४ए ) की तृतीय कविता में 
आत्मिक-संघर्ष की क्रमिक स्थितियों का उल्लेख करता हुआ वह लिखता हैं । 


“द्वितीय सोपान के प्रथम मोड़ पर जाकर 
में मुड़ा और मेंने नीचे झांक कर देखा-- 
ठोक वेसी ही आकृति पतले खम्भे पर लिपटी हुई 
वाष्प-सिश्रवित दुर्गेन्धपुर्ण वायु के साथ साथ 
सीढ़ियों रूपी दानव से संघर्ष कर रहो थो, 
जिसके मुख पर आशा-निराशा की प्रवंचना का नतेंन था । 
ने । ने तर + 
द्वितीय सोगान के दूसरे सोड़ पर 
मेंने उन्हें बल खाते, नीचे मुड़ते हुए छोड़ दिया । 
अब वहां विभिन्न मुखाकृतियां न थीं और सीढ़ियों में अन्चकार था, 
एक वृद्ध व्यक्ति के लार बहते हुए मुंह की भांति गीला, ढेढ़ा-मेढ़ा, 
.. जिसमें कुछ संशोवन न हो सकता था 
अथवा एक बड़ी सी बढ़ी मछली के दांतों भरे मुंह की तंग नली सा वह 
| ' जान पड़ता था । 


नः मैः " नै मर 
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ततीय सोपान के प्रथम सोड़ पर 

बड़े बड़े झरोखों वाली एक खिड़की थी, जो घंटी सदुश अंजीर-फला से 

»ण्डित थी। 

और दूर कांटेदार हरे-भरे वक्षों की शोभा ओर चरागाह का दृश्य-- 

हरे-नीले वस्त्रों से आवृत्त एक सुदीर्घ मानवाह्ृति, 

जो पुरानी ढंग की बांसुरी से मई-मास के वातावरण को मोहक 
बना, रही थी-- 

उसकी विखरी केश-राशि बहुत सुन्दर थी और भूरे बाल मुख के ऊपर 

लहरा रहे थे। 

सुगन्धित पुष्प एवं भरे केशपाश 

सर्वत्र उच्चाटन, बांसुरी का संगीत-स्वर, तीसरी सीढ़ी पर मस्तिष्क के 

धमकते और रुकते कदम डूबे हुए से निस्पन्द पड़ते जा रहे थे, 

तीसरे सोपान को पार करने के लिए आश्या-निराशा से परे सामथ्य 
की अपेक्षा थी । 


मैः न न ्ैः 


प्रभु ! में इसके योग्य नहीं हुं, 
स्वामिन्‌ ! मुझमें इतनी पात्रता कहां हूं, 
केवल मौखिक बातें बनाना ही जानता हूं * 
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उपर्युक्त उद्धरण में कवि की असामान्य चेतना पाथिव स्थूल के तमसाच्छन्न 
जड़त्त्व की अवहेला कर आत्मा की पूर्णता के साधन में प्रवत्त होना चाहती हैँ। वह 
ज्यों-ज्यों परम सत्य' के समीप पहुंचने के लिए अग्रसर होती है, त्यों-त्यों जगत्‌ के 
अनिवार्य आकर्षण उसे घेर लेते हूँ और पार्थक्य, अहंकार, बहुबिध-बंधन एवं 
अपूर्ण-चेतना के दानव अबूझ कालिमा में अधिकाधिक सघन होकर और भी 
भयावह लगते हैं । खिड़की की गुप्त , गहरी दरारों के मध्य से हृदय को जड़ीभूत 
कर देने वाले भौतिक आकषंण के संघात, साथ ही मन-बूद्धि को भ्रमित करने वाली 
अनंतविध संभावनाओं के' स्वर उसके दिव्य-संकल्प को शिथिल बना देते हें और 
_- वह आगे बढ़ने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है । 


यहां साधन-सोपान का रूपक' देकर आत्मिक-संघर्ष की जिस अवस्था का 
उल्लेख किया गया हँ-वह जीव की साधारण स्थिति और वृहत्तर साधना के पार्थ- 
क्‍्य का द्योतक हैं। साधना की प्राथमिक अवस्था से दूरस्थ उच्च उपान्त तक पहुंचने 
में पाथिव अंधकार और पूर्ण ज्योति के मध्य-अ्रदेश में ये भयजनित भूत सदेव मिला 
ही करते हैं, जो साधक के शिथिल चरणों को लड़खड़ा देने वाले होते हैं । अंतः - 
स्थित आत्मा के प्रयोग एवं बाहय-जगत्‌ के गृण-कर्म, जहां प्रमाद, स्खलन एवं अज्ञान 
निम्नगा-प्रकृति' के साथ क्रियाशील होकर सम्मिश्रित' हो जाते हैं तथा पारबौद्धिक 
समष्टि-चेतन्य एवं कर्म-प्रवाह के बीच जो: भेद हे---उसे आंतरिक आत्मानुभव से 
लक्ष्य करके कवि ने अत्यंत सुक्ष्मदशिता के साथ निरूपित किया हैं । 
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प्रथम सोपान के आरोहण के समय उसे जो नीचे झांकने पर प्रेतात्मा दीख 
पड़ती उसी शक्ल का! (77८ 58877० 59[7८) लिखकर और भी भय की 
व्यंजना की गई है। क्या यह वहीं प्रेतात्मा तो नहीं है, जिससे वह दूर भाग रहा हैं 
और जो सीढ़ियों में भी उसका पीछा नहीं छोड़ती ? अथवा और भी वीभत्स वनकर 
उसकी तमसावत्त चेतना पर--्तब्ब वातावरण में--उसका अपना ही प्रतिविम्व 
तो नहीं कौंच जाता, जो उसके अन्तर में विप्लव और उत्पात मचाने का उपक्रम 
करता है और उसकी आध्यात्मिक-दीक्षा के पट को स्देव के लिए बन्द कर देना 
चाहता है । दि वेस्ट लेंड' (3० ७०5९ .,900) में उसके हृदय की यह 
अंबकारमयी जड़ता कचोटती और कसमपाती हुई घब्दों में प्रकट होकर पहले से 
भी अधिक भय उपजाती है 


“द्वार में ताली घुमाने की आवाज मेने एक बार सुतरी, , 
ओर वह तत्क्षण एक-बारगी घूम गई ॥” 
(“6४४९ ६06 ४6ए 


पुएशा 47 776 8005 07०2 270 ६०४7० 0766 6फत5?.) 


कवि की वृद्धि परम सत्य की खोज में इतस्तत: भटकती फिरती हे, किन्तु 
सम्पूर्ण क्षमता के साथ चरम की भावना करने पर भी उसका प्रयास निष्फल हो 
जाता है । उसकी सत्प्रेरणाएं ज्यों-ज्यों प्रवृद्ध-चेतन्य में समाविष्ट होने के लिए 
उद्वुद्ध होती हैं और अपनी आत्मस्थ-प्रज्ञा को जितना ही उस ओर उन्मुख करके 
- वह स्थूछ गुण-कर्मो की कीड़ा एवं भौतिक-आसक्तियों से अपने मन को पृथक्‌ 
करने का प्रयत्न करता हूं, त्यों-त्यों उसकी कृत्सित और दुर्दान्त वासनाएं साकार 
होकर उसके मार्ग को रोक लेती हैं। वह सांसारिक-प्रछोभनों से दूर भागना चाहता 
हैं, तथापि, . .. . . . - 


“यद्यपि में इन वस्तुओं की इच्छा करना नहीं चाहता, 
तो भी विज्ञाल खिड़की से - पथरीले समुद्री किनारे तक इवेत उस्त्रों से 
बावृत्त समुद्री जहाजों के पाल अभी भी समुद्र .की ओर दौड़ें जा रहे हें । 
अटूट पंखों को घारण किये वे उधर ही उड़े जा रहे हैं । 


नः र्ः नँः रे न 
और मेरा खोया हृदय झड़े पुष्पों भर डूबते हुए से सामुद्रिक स्वरों में 
रम कर 


फभी कुंठित होता और कभी हव॑ मताता हैँ । 


अज्ञेंग और इलिपयट [ २६७ 


मेरे दुर्बल प्राण झुके हुए स्वर्ण-दंड और विस्मृत समुद्री-सुगन्‍्ध के लिए 
कभी शीघ्रता से मचल उठते हेँ-- 
और कभी लवा पक्षों एवं चक्कर काठतो बुलबुल को चीख को सुनकर 

सजग हो जाते हें । 
सेरी अज्ञ दृष्टि हाथी-दांत मण्डित द्वारों के मध्य शन्प आकारों की 

! सृष्टि कर देती हूं 
ओर मेरी ग्रहण-शक्ति रेतीली जमीन की लूवणमय गनन्‍्ध को 
पुनर्जीवित करके उकसा देती है ।' 


([४००९7४ 7 80 ४06 ए5$॥ ६0 ए/5४7 ४725९ 09725, 
ककया 76 छातिल छाप्रतद0ए 40943765 46९ 2797776 50076 
वह शाह 5०5 50 हिए इ४९४ण०7०, $८०ए०४तें #ए782 
प्राफएःठंशा छापत्र85. . ७. -- 
पते 96 057 06०४६ 5076९7॥5 2700 ॥2[07065 
70 प्रट-05६ वी42ट गत ं८ [050 ४2० ए07९८5 
ते 6 एड: 5[|00 दृषंटाए205 ॥0 ॥6०9८] 
छ0% (6 92600 ए०१टा-0त 2790 76 409६ $९४- शा 
(१पांटा7270$ (0 ॥८८0ए2/ 
बल लाए 6 वृष शातव॑ ९ रएंत॥रए [0ए2ए 
जयतद॑ ९6 एएवते ८ए४ ९८॥९०७(८५ 
व्‌प्ठ८ ८750ए [07005 0८६ए2९८70 (76 [ए07ए 2०025 
खएते हाट) #27९जझ5 एं76 520 58ए0०४ ०0६ ४76 520वए ८७६४१.) 


भगवत्सत्ता और तदन्तगत जीव की सद्ब॒ुद्धि आत्मोत्यान का एक छोर हैं 
ओर दूसरे छोर पर असद्‌-विवेक की प्रच्छन्न-शक्ति हमारी क्षमताओं को कुंठित 
'कर देती हैं और हम विशुद्धतर अनुभूति में पैठने से पूर्व ही तामसी वृत्तियों की 
प्रेरणा से निम्न-स्तर पर खिच आते हैं, जो इमें भौतिक आकर्षगों की मृग-मरीचिका 
में उलझा लेती हें । ु 

एक अन्य स्थल पर नदी के स्तब्ब, विधादमय वातावरण को वर्णित करने 
के लिए इलियट ने अपनी व्यंजना को इतना सूक्ष्म-रहूप दे दिया है कि पाठक को 
. अपने मस्तिष्क में पूरा खाका खींचने के लिए पर्याप्त जोर लगाना पड़ता हैं । 


“नदी का वितान छिन्न-भिन्न हो गया है, अंतिम. पत्तों की उंगलियां 
गीले किनारे को जकड़े हुए उसके भीतर धंसी हुई हें, 
हवा अनसुनी ही भरी जमीन में से गुजर जाती है ।” 
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(“प्र मएटए5 (९१६5 9:00; 06 850 99075 0 6 
(पाली शाते आंग्ाप 40 पी एटा फशार,. उ7०  ज्याते 
(:४055205 (९ 9700७0 ।870, ७7॥८४:०. ) 


उपर्यक्त पंक्तियों में नदी के वक्ष पर छाये हरे-भरे ग्रीप्म-काछीन वृक्षों के 
वितान, पुन: पतझड़ में पत्रहीन नग्न डंठलों का दुध्य, जो शुप्क उंगलियों के सदुश् 
पानी को जकड़े हुए सा प्रतीत होता हैं और तदनन्तर हवा की निस्तब्धता, जो 
ममस्त वातावरण को और भी मनहस एवं उदास बना देती हु-आदि कवि के 
मन्तव्य को कई बार पढ़ने पर ही जाना जा सकता है । 


इंलियट की भांति अज्ञेय की भाव-व्यंजना भी साकेतिक हैँ, उन्होंने अपने 
अंतर्भावों को अधिकतर प्रतीकों एवं रूपकों द्वारा प्रकट किया हैं, जिससे उनके 
गीतों की पंक्तियां कहीं कहीं अधिक चिंतन के बोझ से दुर्वोध हो गई हैं । भादों की 
उमस शीर्षक कविता वोधगम्य होती हुई भी पूर्णतया समझ में आने के लिए किचित्‌ 
मानसिक-श्रम की अपेक्षा रखती है । 


“सहम कर थम से गये हूँ बोल बुलबुल के, 
मुग्ध, अनशिप रह गये हूं नेन्न पाठल के, 

उमस में बेकल अचल हैं, पात चलदल के, 
नियति मानों बंध गई है व्यास में पल के । 

६ नः न न न 

लास्य कर कोंधी तड़ित उर पार बादल के, 
वेदना के दो उवेक्षित वारि-कण ढलके, 

प्रघन जागा निम्नतर स्तर बेध हृत्तल के--- 
छा गये कंसे अजाने, सहपथिक कल के ?” 


और निम्नलिखित कविता में हारिल पक्षी का रूपक देकर कवि ने उससे 
परे किसी और ही बूढ़ अर्थ की व्यंजना की है । 
“उड़ चल, हारिल, लिए हाथ में 
यही अकेला ओछा तिनका-- 
ऊषा जाग उठी प्राची में 
कंसी बाट, -भरोसा किनका ! 
शक्ति रहे तेरे हाथों में-- 
छुट न जाय यह चाह सृजन की ! 
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शक्ति रहे तेरे हाथों में--- 
रुक न जाय यह गति जीवन की ! 

ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर 

बढ़ा चीरता चल दिड-मंडल 

अनथक पंखों की चोठों से 

तभ में एक मचा दे हलरूचल ! 
तिनका ? तेरे हाथों में हे 
अमर एक रचना का साधन--- 
तिनका ? तेरे पंजे में हें 
विधना के प्राणों का स्परदन ! 

कांप न, यद्यपि दशों दिशा में 

तुझे शून्य नभ घेर रहा है, 

रुक न, यद्यवि उपहास जगत्‌ का 

तुझको पथ से हेर रहा है ।” 


कवि उपर्युक्त कविता में पक्षी को संवोधन करके जीव की ऊध्वंगामी वृत्तियों 
की ओर निर्देश करता है| यद्यपि सब कुछ मिथ्या है, तो भी वह महत्त्वाकांक्षा 


रे 


की नहीं तजता और सिहरती इच्छाएं संजोए अनन्त-पथ में उड़ता जाता है।। 


“मिद॒टी निशचय हे यथार्थ, पर 

क्या जीवन केवल मिटद॒टी है ? 

तू समिद॒टी, पर सिट॒टी से उठने 

की इच्छा किसने दी हैं ? 
आज उसी ऊध्वेगज्वाल का 
तू हैं दुर्निवार हरकारा 
दृढ़ ध्वजदंड बना यह तिनका 
सूनें पथ का एक सहारा । 

मिट्टी से जो छीन लिया हे 

वह तज देना धर्म नहीं हे 

जीवन साधन की अवहेला 

कमंवीर का कर्म नहीं है ! 
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तिनका पथ की धूल, स्वयं तू 
हैं अनन्त की प्राचन घुली-- 
किन्तु आज तूने नभ-प्रथ में 
क्षण में बद्ध अमरता छू ली ॥* 


ऐसा लगता है कि अज्ञेय और इलियट इन दोनों कवियों के हृदय में जो 
भीतर घुमड़ रहा हैं और घुमड़ता हैं >वह अटकता हुआ सा प्रक 
होता हैँ | वस्तुत: उनकी कविताएं जितना व्यंजित कर पाती हें-उससे अधिक 
गहरे अर्थ से वे पूर्ण हँ और एकाग्र-मन से दो-चार वार पढ़ने पर ही समझी जा 
सकती हें । 


'उद्घारकों से शीर्षक के अन्तर्गत अजेय ने सासारिक-वितृष्णा एवं मिथ्या- 
प्रलोभनों के उन दानवों का उल्लेख किया हूँ, जिनकी चयेट में बड़े बड़े सावकों 
की छालसाएं भी छटपटाती रहती हैं 


. उद्धारकों से 
“तुम कहते हो कि वह राक्षस है ? 
अपने अन्तस्तल में तुम सभी उस सुनहले परों वाले जादू के 
घोड़े के आकांक्षी हो, जो राक्षस के किले के भीतर बंधा हुआ है । 


तब तुम्हारे यह चिल्लाने का क्‍या मूल्य हूँ कि राक्षस लोलुप 
ओर अनाचारी 5हैं ?” 


से 


अन्तःस्थित आत्मा के वे साधन, जिनसे जीव का कल्याण होता हैं , 
भौतिक-आकर्षणों से सहज ही पराभत हो जाते हैं, जिससे इस जंजाल से निकलने 
का मार्ग दुर्गंग और अनिदिष्ट हो जाता है । जीवन कितना क्षणभंगुर है और मानवीय 
आकक्षाओं का दम्म कितनी भयंकर विडम्बना ! 


आज चल रे तृ अकेला ! 
आज केंचुल-सा स्व॒लित हो असह साया का झमेला ! 
जगत्‌ की कीड़ा-त्यली में 
संगियों के साथ खेल-- 
संघन कुंजों में पड़े 
तूने स्त्रियों का प्यार झेला-- 
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आज वह आया बुलाने 
जो सदा निस्संग ही हँ-- 


कूच का सामान कर अब 
'आ गई प्रस्थान बेला । 
दुःख कंसा ? मोह क्यों ? क्‍या 
सोचता अपना-पराया ? 
'बेघड़क हो साथ ले चल 
जो कभी तू साथ लाया !” 
जीवन की क्षणभंगुरता का उल्लेख करते हुए इलियट ने भी अपनी एक 
कविता में मनुष्य-जीवन को निर्जन प्रदेश में पड़े हुए उस चट्टान की छाया बताया 
हैं, जिसकी प्रतीति मात्र तो होती है, किन्तु जो कुछ भी नहीं है और मरुस्थल में 
जल-विहीन सूखी नदी के सद॒द्य है । जब मृत्यू आती हूँ और मनुष्य अपने चिर- 
स्थायी घर के लिए प्रस्थान करता है तो सांसारिक-ऐश्वर्य स्वप्नवत्‌ हो जाते हैं 
और यह मिट्टी का शरीर अंततः मिट्टी में ही मिल जाता है । 


“केवल | 

वहां उस लछाऊू चढ्टान के नीचे छाथा है, 

(इस लाल चट्टान को छाया के भीतर आ जाओ) 

ओर में तुम्हें दोनों से भिन्न कुछ और ही दिखाऊंगा 

प्रातः तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे कृदस भरती हुई 

अथवा संध्या समय तुम्हारी छावा तुससे सिलने के लिए उठती हुई, 
मुट्ठी भर धूल में किस प्रकार भय समाया हुआ हे--यह में तुम्हें 
दिखाऊंगा ॥” 


( (20 
पधढाढ 45 अं9व05 प्रगरवे८४ 78 #€व ४00, 
((07८ 479 पा्वेटा ६7९ ड200फ ० ॥745 #९८त ४0८४), 
सैएते ॥ जी! इगञठजज एठप 507लगड किला 0ता लगद 
हठपा आग्तेठ्यक 70 7707778 5पाक्स्‍ए रच्कीपवे एठए 
(97 ए०0प८ ड॥बते0जफ़ 2४६ €एटगाग्रएु 7808 ६0 77666 ए0ए0: 
[ री] इच्र0ज्न एठप् 687 47 28 #4000 0 त०५७-7) 
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पलायनवाद ओर निव्यक्तिकरण 
इलियट ने अपने प्रस्यात निवन्ध ट्रेडीशन एण्ड इनडिविड्यूएल टेलेंट 
([[+बता।0॥ #गतव॑ ावीरशातप्रश/ 79७7॥ ) में लिखा हैं काव्य 
व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं, वरन व्यक्तित्व से पलायन हूँ” ।॥ इलियट 
की उपयुक्त विचारधारा से प्रभावित होकर अज्ञेय ने भी अपने निवन्च 
परिस्थिति और साहित्यकार में इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं । इसके 
अतिरिक्त ये दोनों ही कलाकार के व्यक्तित्व और उसकी क्षति को दो भिन्न वस्तुएं 
मानते हैं । उनके मत से विश्विश्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति की चेतना सदेव ही उसके 
चतुदिक्‌ वातावरण से ऊपर उभरी रहतो है और उसकी केन्द्रानुगामिनी शक्ति 
फंली हुई वहिमृखी वृत्तियों का अनवरत निरोध करती रहती है, जिसके फलस्वरूप 
उसके मनोवेगों में चाहे कंसी ही प्रचण्ड वात्त्या क्यों न हो-एक प्रकार की संयत 
समता के दर्शन होते हैँ । अज्ञेय के शब्दों में “कलाकार निरन्तर अपने 
व्यक्तिगत मन को, अपने तात्कालिक, अधिक क्षणिक अस्तित्व को एक महानतर 
मन में और एक विश्ञालतर अस्तित्त्व के ऊपर निछावर करता रहता है, अपने निजी 
व्यक्तित्व को एक वृह्त्तर व्यक्तित्व के निर्माण के लिए मिटाता रहता है ।” आगे 
उन्होंने इलियट के अव्यक्तिवादी सिद्धांत का: प्रतिवांदन करते हुए कलाकार की 
सजन-पअ्क्रिया को उसकी व्यक्तिगत अनुभूतियों से पृथक कर दिया है और कवि-मानस 
को उसकी अंतर्भुत, उत्कट धारणाओं को अप्रत्याशित रीति से व्यक्त करने का 
माध्यम माना हूँ। रूढि और मौलिकता' में अज्ञेय लिक्ध्ते हें, “कलाकार का निर्माण 
निरी निजी अनुभूतियों से नहीं होता-कलावस्तु बनती है उन अनभतियों से-उन 
अनुभूतियों और भावों के संगम से, जिनसे कवि स्वयं अलग, तटस्थ है, जिनपर उसका 
मन काम कर रहा हूँ । इलियट ने कवि की इस मानस-प्रक्रिया की तुलना प्लेटीनम 
उस तन्तु से की हैँ, जो सल्फ्र डायोक्साइड और ऑक्सीजन गैसों को मिलाकर 
सल्फ्यूरस एसिड में परिवर्तित कर देता है, किन्तु स्वयं में कुछ भी परिवत्तंन नहीं 
होता और अज्ञेय ने मानों इसी बात को अधिक सुस्पष्ट करने के लिये कवि के मन की 
उपमा उस भटटा से दी है, जिसकी उष्णता से विभिन्न तत्त्वों से वनी हुई अनेक 
वातुएं मिलकर एकरस तो हो जाती हैं, किन्तु भट्टी का भठठी के मालिक अथवा 
धातुओं से कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं होने पाता । 


इसमें सन्देह नहीं कि श्रेष्ठ-कला ख्रष्टा की बौद्धिक शक्तियों से उदभत 

होकर उसके चिर॒परिचित जगत्‌ के छिये अपरिचित सी बन जाती है, तथापि 

मनोवैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण करने पर यह सर्वमान्य है कि प्रत्येक कला के 
हि 


कि लेटा 
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निर्माण में कुछ ऐसे तत्त्व सल्निहित रहते है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
कलाकार के चिर-सहचर मनोवेगों से संघटित होते हैँ और जिनके फलस्वरूप 
किसी भी कला में उसके रूष्टा के व्यक्तित्त्व एवं अन्तर्नभृतियों की वागात्मक अभि- 
व्यक्ति अवश्यम्भावी हु । कछाकार के मूल-भाव और उसकी अरूप संवेदनाएं 
अनजाने ही उसके रचना-तंतुओं में आ रमती हैं और वह अपनी प्रतिभा से उन्हें 
ऐसे सांचे में ढाल देता हैँ कि उनमें पृथकत्तव होते हुए भी अज्ञात रूप से उसके 
व्यक्तित्व का संस्पर्श तो बना ही रहता हैं । 


अज्ञेय ने स्थान स्थान पर अपनी सुजन-प्रक्रिया में तटस्थता और स्वात्म से सम्पूर्ण 
पलायन की घोषणा की हैँ | उपन्यास के नायक शेख र के जीवन-दर्शन और विचारों 
को उन्होंने अपने जीवन-दशन से भिन्न माना हैं। चिता' की भूमिका में वे लिखते हें, 
“काव्य-रचना मूलत: अयने को अपनी अनूभूति से पृथक करने का प्रयत्न हँ-अपने ही 
भावों के निरव्यक्वीकरण (6०/0275079759//0॥0) की चेष्टा । बिना इसके काव्य 
निरा आत्म-निवेदन है और सच होकर भी इतना व्यक्तिगत है कि काव्य की अभिधा 
के योग्य नहीं हे-सर्वजनीनता की कप्तीटी पर खरा नहीं उत्तरता ।” इस प्रकार 
उन्होंने विश्वाप्रेया' और एकायन' में पुरुष और स्त्री के चिरंतन-संघर्ष और उन 
दोनों के दृष्टिकोण से मानवीय प्रेम के 'उद्भवं, उत्थान, विकास, अन्तहंन्द्र, ह्यास 
अंतर्मन्यन, पुनषत्यान और चरम संतुलून' को अल्विति का प्रयास वताकर अपनी 
निरपेक्ष तठस्थता की दुहाई दी है । किन्तु इसके विपरीत हमें तो लगता हे कि अज्ञेय 
की कृतियों में औरों से भी अधिक इच्छापूर्ति का अंश विद्यमान्‌ हैं और पलायनवाद 
एवं निव्येक्तिकता की ओट में उन्होंने अपने आत्म-घट़ित एवं स्वानुभूत-तथ्यों को 
ही व्यक्त किया हे । क्या चिन्ता' की अस्पष्ट, अरूप भाव-व्यंजना में लेखक के अपने 
व्यक्तिगत, लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं हुई है ? क्या वह विश्व-प्रिया' और 
'एकायन' में पुरुष एवं नारी-जीवन के किसी गूृढ़-सत्य अयवा अन्तर्मन्थन की 
अभिव्यंजना कर पाया हैं ? हमारे दृष्टिकोण से चिन्ता में स्वकीया की अवेक्षा 
परकीया-प्रेम की अधिक व्यंजना होने से ऐसा प्रतीत होता हैं कि लेखक का हृदय 
किसी के द्वारा बुरी तरह से झकझोरा गया हैँ, जिसके कारण उसे पद-पद पर कभी 
आशा, कभी निराशा और कभी आसक्ति अयरटा घोर विरक्ति होती हे । १र२कीया 
से अपनत्त्व का भाव न होने के कारण वह उसकी मादक रूप-माधुरी के आस्वाद 
के लिए कभी तड़प उठता है- 
“तेरी आंखों में क्‍या सद हैं जिसको पीने आता हुं-- 
जिसको पीकर प्रणय-पाश् में तेरे में बंध जाता हूं 


न्न्नँ 
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कभी वह उस सुन्दरी नवयौवना के चरणों में छोटकर (जिससे उसकी 
कुछ न कुछ दूरी तो बनी ही रहती है और कदाचित्‌ जिसकी यह दूरी ही उप्तके 
आकर्षण का कारण है ) अपने अस्तित्त्त तक को उसमें मिटा देने की आकांक्षा 
रखता हैं । 

“में जन्म-जन्मान्तर की अपूर्ण तृष्णा हूं, तुम उसकी असम्भव पूत्ति । 
इस तृष्णा और तृप्ति का कहां मिलन होगा, कहां एक दूसरे में समाहित हो जाएंगी, 
यह में नहीं जानता, न जानने की इच्छा ही रखता हूं । इस तृष्णा में हो इतना घना 
जीवन भरा पड़ा है कि मुझे और किसी चाह के लिये स्थान नहीं रहता ।” 

और कभी वह अपना छोटा सा नीड़ वसा कर उफनते हृदय से जीवन की 
मध्र पृत्ति चाहता हैं- 

तुम और में मिलकर एक छोटे से संसार के स्वामी हें । तुम्हारी प्रेरगा 
से में ध्वनित हो उठता हूं, और उस ध्वनि की प्रेरणा से हमारी चिरन्तन प्रणय- 
कामनाए पूरीकरण में छीन हो जाती हैं । 

यही हमारे प्रेम का छोटा-सा, किन्जु सर्वतः सम्पूर्ण दरबार हैं।/ , 

प्रेम के शिथिल् क्षणों में अपनी क थित प्रेयत्ती के लिए लेखक के हृदय में 
कभी कभी परकीया-भाव इतना उत्कट होकर जाग्रत होता है कि वह तीम्न घृणा से 
वीखला जाता है--- 


दा । 


तुम में यह क्या है जिसे में डरता हूं और घृणा करता हुं ? यह संहत छाथा 

क्या हूँ जिसको भेद कर मेरी दृष्टि पार तक नहीं देख सकती ? 

तेया यह तुम्हारे गत जीवन की ही छाथा है, केवल तुम्हारे जीवन का एक 
अंग, जिस पर मेरे जीवन की छाव नहीं पड़ी---एक अंग जिस पर दूसरों का अधि- 
कार रहा हूँ और जिसमें तुमने टूसरों का प्यार पाया है। क्या यह तुम्हा री स्वतन्त्र 
ओर विशिष्ट आत्मा के प्रति ईर्ष्या है, केवल ईप्या ?” 

और यह ईर्ष्या कभी कभी इतनी भभक उठती हूँ कि वह उसते पथक्‌ 
रहने और उसे दूर भगाने को उच्चत हो जाता' है-. 

“में तुम्हें किधी भी वस्तु की असूया नहीं करता--किन्तु तुम सब कुछ 
लेकर चली भर जाओ, भेरे जीवन में से सदा के लिए लुप्त हो जाओ ! 

तुमने मुझे वेदना के अतिरिक्त ऊँछ भी नहीं दिया; मुझ में वही वेदना 
जमकर और वरद्धमान होकर पुष्पित हो गई है । 

तुम चाहो, तो उन पुष्पों को तोड़ ले जाओ---जो वस्तु मेने अपने जीवन 
को अग्नि में तपाकर और भस्म करके सिद्ध की है, उसे अभिमानपुर्वक, सद्पं ले 


अज्ञेग ओर इलियट | २७५ 


जाओ, जेसे कोई साम्राज्ञी किसी दास का तुच्छ उपहार ग्रहण करती है--किन्तु 
लेकर फिर बस चलो भर जाओ, मेरे जीवन के क्षितिज से परे, जहूं तुम्हारे उत्ताप 
का आलोक भी मेरे दृष्टिगोचर न हो ।* 

किन्तु न जाने परकीया-प्रेम में क्या जादू होता हे, जो प्रेमी को दूर ढकेलता 
हुआ भी अवनी ओर वरवस खोंचता है और यदि कभी मन में विछगाव हो भी जाता 
है तो आकर्षण की क्रिया तत्क्षण प्रारम्भ हो जाती है । निम्नलिखित उद्धरण में 
लेखक के प्रेम की मानों सम्पूर्ण कहानी अंकित हो गई है । 

“में केवल एक सखा चाहता था । 

मेरे हृदय में अनेकों के लिए पर्याप्त स्थान था। संसार मेरे मित्रों से भरा 
पड़ा था। किन्तु यही तो विडम्बना थी--में असंल्य, मित्र नहीं चाहता था, में 
चाहता था केवल एक सखा । 

नियति ने मुझे वंचित रखा । इसलिए नहीं कि मेने कामना नहीं की, या 
खोज में यत्नशील नहीं हुआ । कितनी उप्र कामना कीं थी । और प्रयत्न ? मेंने इसी 
खोज में विश्व छान डाला और आज यहां हैं . .-- : 

नहीं, नियति को दोष क्यों दूं ? कारण कुछ और था । 

मेरे ही हृदय में कुछ ऐसा कठोर, ऐसा अस्पृश्य, ऐसा प्रतारणपुर्ण विकर्षण 
था--वह्‌ कोर था, किन्तु सृक्ष्म, निराकार था, किन्तु अभेद्य . . . - मेरे समीप 
आकर भी कोई मुझ से अभिन्न नहीं हो सकता था। उस अज्ञेय तत्त्व पर किसी 
का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था . .. . 

वह था क्‍या ? अहंकार ! 


नहीं, वह था अपने बल का अदम्य अभिमान . . . . कि में केवल पुरुष 
नहीं, केवल मानव नहीं, एक स्वतन्त्र और सक्रिय शक्ति हूं । 
पता नहीं कैसे, तुम मेरे बहुत समीप आ पाई थीं . . . . और उस अस्थायी 


अत्यन्त सान्निध्य में में कांप गया था 
'एकायन' में जिस नारी-हृदय' के आलोड़न को व्यक्त करने का प्रयास 
' किया गया है--वह भी पुरुष के अहं के शालीन आवरण में लिपट कर खोगया है । 
स्‍त्री की समभ्र इच्छाओं को उसने अपने अहं में समेट कर पुरुषत्त्व का दम्भ .और 
नारी की-करुणा तथा एक की गौरव-भावना में दूसरे की आत्म-प्रणति का निदर्शन 
किया है, जिसमें नारी के ओत्यन्तिक मनोभावों की उपेक्षा की गई हैं। आरम्भ 
से अन्त तक उस में नारी का आत्तमिक-संधर्ष नहीं, वरन्‌ किसी निर्मम प्रणयी के 
विरह-त्यया की छटपटाहट हैँ और यह निर्मम प्रण्यी बहुत कुछ लेखक से मिरूता- 
जुलता हैँ । 
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' दया से आंख मूंद लो देव ! 
नहीं मांगूंगी में बरदान, 
तुम्हें अनदेखे देकर भेंद-- 
तिमिर में हूंगी अंतर्धान । 
ध्यान मत दो तुम मेरी ओर-- 
न पूछो क्‍या लाई हूं साथ ! 
गान से भरा हुआ यह हृदय-- 
अध्यं को चिर-तत्पर ये हाथ !. 
पुजारिन कंसी हू में माथ ।” 
इसके अतिरिक्त शेखर' उपन्यास और “विपथगा' एवं परम्परा' 
की अधिकांश 'कहानियों में भी रचयिता के अपने जीवन की गहरी छाप है और 
समप्टि की धुरी पर खड़ा हुआ भी वह व्यब्टि के इर्देगिई चक्कर काट रहा है । कहने 
की आवद्यकता नहीं कि इलियट अपनी कृतियों में अजेय की अपेक्षा अधिक तठस्थ 
हूं पका ह। उसको उदभावना में समुचित आत्म-निर्देश के साथ साथ निर्मल 
दृष्टि और क्षिप्रतम संवेदनशीलता है, जो उसे परखने की अचूक प्रतिभा प्रदान 
करती हूँ | उसकी कथन-शैली ठोस और संयमित, व्यंजना अस्पष्ड और दुरूह, 
कयानक पहेली से गूढ़ और रहस्पाच्छन्न, जिसमें जोर लगाकर ही धंसा जा सकता 
हैं, उसके चरित्रों में इन्द्र एवं दृढ़तां तथा भाषा में एक ऐसा तनाव और स्थिरता 
हैं, जो उसके आंतरिक विश्वासों और मनोवेगों के अनुरूप गंभीरता लिए हुए है । 
अज्ञेय की कृतियों में आत्म-विश्लेषण की प्रवृत्ति अधिक दृष्टिगत होती है और 
इलियट की रचनांओं में नैतिक प्रतिमानों के संस कपन का आग्रह, किन्तु इससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि दोनों ने ही मानवीय-भावनाओं को अपनी सापे- 
क्षता में रखकर जांचा और अंकित किया है | 
फेषि ओर आलोचक क्‍ 
अन्त काव्य-ताधना के बावजूद अजेय और इलियट को प्रतिभा की 
गरकता आलोचना में भी द्रष्टव्य है। कविता में जो उनके सूक्ष्म-स्पंदन अपने 
तक ही सीमित न रहकर दूसरों तक पहुंचने के लिए पय में घिछ गए हुँ-वे आलो- 
चना में अधिक व्यावहारिक और घनौभूत वनकर गंभीर रूप में प्रकट हुए हैं, जिसप्े 
उनकी सुजन-अक्रिया की परिपकक्‍्वता का आभास मिलता हैं | इलियट अपनी 
प्रारम्भिक कृति प्रक्नोंक एण्ड अदर आब्जुवेशन्स' ([+प्र७०0८८ 290 (006४ 
(2996/ए०४0/5) में विश्व के तामसी-स्वरूप से खिन्ञ होकर जीवन के पृणत्त्व 
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के लिए एक नवीन मार्ग का अनुसंधान करने को तत्पर होता है। 
मानव-जीवन को अत्यंत निकट से देखने पर वह उन भ्रामक, मिथ्या 
स्वप्नों से जग जाता है, जो अब तक उसके विवेक को अंधा किए थे। यथार्य के 
विक्षत रूप को देखकर वह सहसा कांप उठता है और उसकी चेतना डूबने सी लगती है। 


“हम देर तक जल-कक्षों में 
लाल ओर भूरे रंग की समुद्री-घास की मालाओं से सुसज्जित जलकन्याओं 
के ,साथ विचरते रहे-- 
जब तक कि हमें मानवीय-स्व॒रों ने सजग न कर दिया और हम डबने लगे ।* 
(+ए/८ #३ए८ पाएु९८त 78 6 टाग्राग्रा327$ 0* ॥7€ 5९६७ 
3ए 5९३-९7४४५ एछ९॥६7९त१ ज्ञात ४९३-ए८९त #टते बाते 57097 
व शष्ाबत॥ ए0028 छएट घ७, 200 फझा८ त7/050.7) 
जेरोन्शन' ((०८४॥०09707) और “दि वेस्ट लेण्ड' (/॥6 ५४५४८ 7,970) 
में जर्जर संस्क्ृत्त के खोखलेपन और विश्वासहीन जीवन की शुन्यता का गम्भीर 
स्वर सुन पड़ता है, जो हॉलो मेन (+009 ४८१) और एश' वेन्सडे' 
(2.5 ५४८०१४८४०४ए) में और भी भयानक हो गया है । रूगता है--जैसे कवि 
भोतिक विरूपता से घबराकर मानव-जीवन के ज्ाश्वत-सोन्दर्य में रमना 
चाहता हैँ और लोकिक विबमताओं का नतिक समाधान ढूंढ़ रहा हैं 
“भाग्यवान्‌ बहिन, पवित्र मां, निश्र एवं उद्यान को देवि ! 
हमें मिय्यात्व की विडम्बना से कब्ध न करो । 
हमें चिन्ता! करता और चिन्ता से विनिर्मुक्ति 
तथा इन चट्टानों के मध्य चुपचाप बंठना सिखा दो । 
इन चदटानों के मध्य भी 
हमारी शान्ति प्रभु की इच्छा में ही निहित हूँ । 
भगिनी, मां और नदी एवं समुद्र की देवि ! 
हमें प्रभ से पथक्‌ होने की व्यथा न सहनी पड़े, 
और हमारे आत्त-स्वर को उस तक पहुंचा दो । 


(“8]655९८0 88886४, 00ए 770706॥, 89900 0६ ६४6 ई0प्ग870, $[४0॥ 
07 (96 82/(९॥, 
5प्रि6४ प$ 707 ६४0 770८६ 0प78८ए८5४ छा 485९07000 
"७४०८४ प$ ६0 ८४८ शत 700 ४0 ९३7९ 
व्‌€ब८70 प$ ॥0 #: 577 
एटा भ्राा072 ४7९5९४ 70८5५, 
(2947 [728८९ 7 48 छपी 
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जीवन के अपराहन में कवि अन्तत: गहरा आत्मद्वप्टा हो गया है। 'फायर 
सरमन (£77८ 8८४707) और 'फोर क्वाट्ट्स! ([70प7 (१०४:८४७) में वह 
आध्यात्मिक रहस्यवादी के रूप में प्रकट हुआ है और उसके सत्यान्वेषण में दार्शनिक 
गहराई हूँ । वाह्य-चेतना से निकलकर प्रत्यक्ष अन्तश्चैतन्य को प्राप्त होना, 
लाकिक अभीषप्सा से आत्मतत््व की ओर अनवरत उन्मुख होते रहना तया आन्तर- 
संकल्प एवं आत्म-दान द्वारा आध्यात्मिक पृर्णता और परासिद्धि की उपलब्धि करना-- 
यही सांसारिक पचड़ों से निकछने का वना-वनाया निर्दिष्ट पथ है, जो 
निरपेक्ष ज्योति-स्वरूप से साक्षात्कार कराता हैं । इलियट के अनूभव की एक छीक 
हीं आकर समाप्त हो जाठी है। कुछ लोगों ने उसके इस परिवत्तित दृष्टिकोण को 
पछायनवादी-वृत्ति' कहा है किन्तु वह इसके वियरीत वाह्य से आभ्यन्तर की ओर 
लोटकर वाहरी और भीतरी परिस्थितियों के मध्य सामंजस्य उपस्थित करना 
चाहता हूँ और इसी जीवन को कला में भी मूर्तें देखना चाहता है । 
इल्यिट ने अपनी प्रमुख समीक्षा-पुस्तकों 'सिलेक्टेड एस्सेज' (52[0८८० 
£,859978 ) और दि यूस ऑफ पॉयट्री” (४९ ए5८ 5 7०८ (9) में पूर्ववर्त्ती 
एवं सम-सामयिक कवियों की मताछोचना करने के पश्चात्‌ अपने >ोस सिद्धांतों की 
पुष्टि की है, जिनके द्वारा काव्य-स्षेत्र में ऊँछ नवीन मतवादों की स्थापना की गई है। 
सावारणत: अन्नैय की प्रवृत्ति भी काव्य-सूजन से साहित्य के गम्भीर विवेचन 
को ओर रही है। उन्होंने त्रिशंकु में आलोचना के खरे प्रतिमानों के सहारे अनेक 
सामयिक कवियों की विशेषताओं का आनुपातिक विश्लेषण किया है, जिसमें उनकी 
अन्तर्दर्शी एवं स्थितप्रज्ञ बुद्धि की पारदर्शिता निहित है, किन्तु यह निस्‍्संकोच कहा 
जा सकता हुँ कि उनका स्रष्टा का रूप समीक्षक से अधिक उपादेय और महत्त्वपूर्ण 
वन पड़ा हू । इलियट आस्तिक मनसस्‍्वी है, अन्नेय नास्तिक आत्मार्थी, दोनों ही समाज 
की वत्तमान्‌ इवासावरोधी विपमताओं से परिचित होकर भी रूढ़िवादी विचार- 
नारा के पोपक हूँ। दोनों ही व्यष्टि से समष्टि और पुनः समष्टि से व्यष्टि की ओर 
उन्मुत्न हैं, गोनों में आत्मवृत्त के प्रक्षेपण की वृत्ति है। अन्नेय के जीवन-दर्शन का 
दृष्टिकोण इलियट से अधिक प्रगतिशील हैं, किन्तु इलियट वस्तु-तथ्य के मर्म में 
गहरा पठ सका है और उससे जीवन की मामिक, सांदिलिष्ट व्यास्या अधिक 


सफलतापूर्वक की है । 
ललित जत.............. 
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कक] पह्द और ०... क ७५ इक रु जे का ५ 
कर * मेरोडिथि की साहित्य-साधना और रचनाकाल में लगभग अद्ध- 


दताब्दी का अन्तर हैँ, तो भी दोनों अपने अपने यूग में एक नवीन जीवन- 
दिशा के अन्वेषी और नतत्त्व-जिज्ञासु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं । कथा-साहित्य की 
रूढिवादी थ्रृ खछाओं को विच्छिन्न करके जीवन के निष्किय-पश्ष में झांकने वाले 
जनेन्द्र एक नवीन प्रयोगी हैं और मेरीडिथ विक्टोरियन-युग की चिर-प्रयोग-शील 
साहित्यिक-मान्वताओं से ऊत्र कर अन्तर्वयक्तिक तथ्य-जगत्‌ का गम्भीर विश्लेषक, 
जहां नेत्यिक जीवन के अद्ध-व्यक्त अनुभव-खण्डों से टकराकर वह आंतरिक- 
कुण्ठाओं के सूक्ष्म नियोजन में व्यस्त है और मानव-मन की पेचीदा गुृत्थियों को 
यथावत्‌ सुलझाने के प्रयास में उसी अनुपात से उलझता गया है । यद्यपि मेरीडिथ 
की सी उदात्त कल्पना जनेन्र में नहीं है , तथापि दोनों की स्वभावज-विशेषताएं 
और शोवक-वृत्तियां. उन्हें समानता के एक सूत्र में बांधती हैं, प्रस्युत्‌ यों कहें कि दोनों 
दही क्रिसी एक स्कूल अथवा गुट्ट के न होकर नई मंजिल तय करने वाले राही हैं, 
जो जीवन के वस्तुगत-सत्य को आग्रह्यूवेक पकड़ने के चिर-आकांक्षी हैं और व्यष्टि 
के वृत्त से निकल कर समष्टि-चेतना के दायित्त्व को जागरूक-बुद्धि से स्वीकार 
: करते हैं। 
जनेद्ध की कृतियों में उनकी मानसिक कुण्ठाएं अत्यन्त अनुगासित होकर 


व्यक्त हुई हैं । लेखक प्राय: मानव-जीवन की विरूपता का क्षीण सूत्र हमारे हाथों 
में थमाकर मनोभावनाओं की सतह पर ऐसे धमकते कदमों से चलता हे कि कभी 


२८२ ] - साहित्य-दर्शन 


हा 


थअञ पर रू म्ट् ) स्य़ ता 7 शो रु न ई: ह8$ ता है बे ञ मम क #- ५4 ताक व्या 
पा आहन अह्युच्यता को कुटलित मे छिए जाता ह और अभी भाषा आस्मा 
द | कक 


क्ृ छउटपगटा ञ रू प्रस्न कथ शक हक कफ क्र गा श्र का गे के... अह्ययछर २५ अन्‍भाकाण 2 फन्के कान ॥ आम प्र गर अर 
की छटपटाहट और घुमडन को दार्शनिक आवरण से हद उमझ मनोर्दईश्ञानिर 
वि अब > कक दर ७ अं जा ते 24 हैं ॥7 उनके (2? कं ऋतल पर हे कथ हा. अकन्‍्एपा न प्रा हि 222३ 
रजपण मे बहके जाता ह& । एक प्रार बशिदादी यान »$े नाते झा. द्यश्लि मी 


प्रच्ठय ०2० ट्त्र ता ५ कि न धिः गन ६ न हा कल ककक ताप ०१प० ९ 
ज्टत दुबडताओ पर घातक, विल्‍लु निःश्दय स्वोड़ चना है और सामाजिक- 
>ककी +. 


अ्च्कमी 


ट्पिं अि काम#क हक जत्य बा लत ०४१] दिला बे &० सम ३ चकुका कक. 2 । ज्क न श्र दूँ 4 डर 

छपी हू, उन्‍हें अत तादता से जनबव कारक नदन्यूालि बह उ्यात उधाद 

पृः के णा + ्ट् मानस बन तन अिननन्‍ांकय, के पक ध पर अकण, (जी न *क के... ऑक्‍न्‍नपानक ह 2+>कम्क- हक पम्प ०- सा भय के 

'९ देशाता ह€ू। मानव-्जीवबन ज्यां ज्यों विपानसित ही हण 5 # बा हर्जां चइम्ः। 

ज लता ञ्‌ श् हद तक ० - शक ैन्‍ममक- आटे चर सवाई ्िअ कक प् न कप द्र्त हि हनन की हे कुन्ल | 

टिलिता और 5 अनन दहुना जा रहा # और उनमेगट माना उमंको कान्मसन 

सतह प्र पट यछवटा का परदाइन 7३४ के ये दवा 5 हुक जप न गाः म अल स्किन 3 3 2.85 हु न श्पर की 
3 3 0 2 22. 6 007 की, 

वठते ०-४० की च्य “७ > न्कस्कु फाः व्यय ् ई क् दे चर हक 

ते हू। व्यक्ति का सम्भाव्य और अ््-व्यान सण्दा् उसने सम संदेश एक 

मी ऊ 


बने # बजट के! वी. तीर कि लक शक ह उजछ 3 स्ि शा ल्‍्क बरी 50 5 अल 
समस्या बना सतत है, ताखसा जनुनोत और आउयध्याय का माचा झतिर वन के 
कारण उनका जावन से #0४॥ लगाव नहा क्‍्रो धाना, हद दिल कक 23 30 /6 कक :7777 0९६ 


> 


चितन र्ग ७, चर गय शा है] आग ्े न्य२)7 रिशक जी 
चितन एकांगी हो गया है और उनके; द्वारा उन र॒माउ 


न 


+ई 





जब ० बिन ब्य। पिः नेक था हर नपय के कब के; हि हु 
है| इसमे सन्दह नहा के उनके कतिपय चित्रों में अप्रतिग निधार और 


का विवरणपूर्ण मनोबेत्ानिक बिब्लेषण है, किलर हछा>मेकस' राम का 


नम लडखटा जाते हक ६)॥ २ अं के उन्ड क हो -+0 विदा व्यस्नि न $. ० ः ध्र्पा 
में वे लड़खड़ा जाते ६ और अंनईन्द्रों मे पाल व्यक्ति की भानि बिना मरयानिद्र 


“#47 


हुए वीच में ही विपय से नाता तोइ पीछा छ्टः लेते है । 


को रण. #'र ः ] 
जन हक कु कर अञ बंदा ५० चाहा निय या | ध् व्क ज>ल्फून्क अब जीत नमक कक सदा + अाकाना, 
जन 8] | | र्जा 9 | हम ध्तू ] ल्‌ | शत पं १ । | रु 5 अर न्ग्प त् ॥| के है 7 4 श्श्प््ा 4८ उकपन्‍ञक. यम कतनक» म्द्ा | नल [ 


| क्न त्म 
टी जैसे 8 क। बना, को के 
सजी ५ विन 4>>्कीणा#, अभ कक री के #9. लि कत् काका 
ह जैसे वे जीवन के मर्म में अभी पूर्णवया पैठ नहीं पाए है। थे अपने अनभन 
७० ऐ पर ५ ५ 
त्त£ गे वाहन अध्ककु० क्‍क के, कन्त ि >००५+ रेड ँ, व क ब्क्ब के कक, के $ [8 
तय्या को कहना तो चाहते हैं, किन्तु क्या कहें और कैसे कहें--दसे वे मानों भली 


अरकार नहीं जानते । जीवन को केवल ब॒द्धि के पैमाने से जांच 
ह्श्य 


आय 


क्ताँ 
नद्धि वे से जांचने के कारण उनमें 


अनुभूति की कमी हैं और उनकी दृष्टि मानव-हृदय के कोमरू-वनों में न रमकर 


द् 


ण्‌ 
भीतरी संघर्पो की ऊपरी सतह को ही छूकर रह गई हैं। 
इसके विपरीत मेरीडिथ की वृत्ति अंनर्मुखी है। व हिरंग जीवन से स्िमटकर 
उसकी आत्मपरक दृष्टि अंतरंग आधेय पर आ टिकी है जहां उसकी वहिनिप्ठ 
एवं अंतनिष्ठ चिताधाराओं का स्रोत दोमुखी होगया है 


और उसकी हल्की से हल्की 
अनुभूति जीवन के खण्ड खण्ड पर विखरकर उसके दाववत रूपों की प्रतिरुप बन 


गई है | जीवन-दर्शन की गहरी मुद्रा में उसके नेत्र प्राय: मुँद जाते हैं । वह जीवन 
को सीधे न देख कर अंधेरे में भटकते हुए की भांति टटोलता है, जिससे कल्पनातिरेक 
में अपनी उलझी हुई जटिल अभिव्यक्तियों को अभीष्ट हपरेखा न दे सकने के 


जनेन्द्र और सेरीडिथ [ २८३ 


कारण वह अपने साध्य की अतिशयता को विधायक न होकर उसकी प्रभविष्णता 
को क्षति पहुंचाता हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि तत्कालीन उपन्यासकारों 
में मेरीडिथ अपनी उच्च-मनोभूमि के कारण सामान्य धरातरछू से ऊपर उठ गया 
हैँ और मानव-जीवन के यथातथ्य ग्राहय को इतने वर्गों पर बिखेर सका है कि 
उसके द्वारा अंकित टेढ़ी मेढ़ी छकीरें असीम का स्पर्श करने छूगी हैं । 


जनेन्ध में वस्तु-अंकन की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण जीवन के सृक्ष्म 
ओर मामिक पहलुओं को दर्शाने की क्षमता कम है, मेरीडिथ की सूक्ष्म-दृष्टि निगढ 
मनोगतियों एवं मानसिक तथ्यवाद की टोह में रहने के कारण उन प्रच्छन्न स्तरों 
को भी भेद सकी हूँ, जहां मानव-स्वमाव की अनास्थाओं एवं चारित्रिक त्रुटियों का 
निरापद अवस्थान है। जेनेन्द्र ने व्यवित की गुप्त, किन्तु दुर्दान्त वासनाओं के ऊपर 
औपचारिक आवरण चढ़ाया है, मेरीडिय ने सृक्ष्म-द्रष्टा की भांति परिस्थितियों 
से खिलवाड़ न करते हुए मानवीय-विक्षतियों को निरावरण किया है । जैनेन्द्र के 
खण्ड-चित्रों में उद्वुद्ध-मत की विपुल प्रेरणा और आन्तरिक कम-निष्ठा की गहरी 
छाप है, उन्होंने सथी रेखाओं से कल्पना को वलिष्ठ और गतिशील बनाया है 
मुल्य आंकने की पुरानी दृष्टि बदली है, तकंमूलक पद्धति पर नवीन जीवन-तथ्यों 
का उद्घाटन किया है, किन्तु मेरीडिथ में जो आत्म-प्रत्यय का ओज, व्यापक 
अंतर्नूभृति और कथा-शिन्पी की सप्राण चेष्टा है--वह जैनेन्द्र में नहीं । मेरीडिथ 
को कृतियों में मानव-जीवन के केवछ खण्ड-चित्र ही नहीं हें, प्रत्युत्‌ उसको वृहत्तम 
पट-भूमि में जीवन को एक विश्येष दृष्टि से देखने की साथ , उसके मारमिक एवं 
विविव पहलओं का पारिपाश्विक चित्रण, मनोवेज्ञानिक बारीकियों से विश्लेषण-बृत्ति 
का अतिशय्य और प्रत्यक्ष अनुभव की स्फूर्ति के वावजूद आंतरिक विश्वास को ऊूर्चे 
करने का प्रयास है । जैनेन्द्र अपने वेयवितक दृष्टिकोणों को तूल देकर कई बार 
कृत्रिम वातावरण की सृष्टि करते हैं । उनकी कल्पना का वारीक सुत्र वहुधा टूट 
गया है, वे कल्पना और तक के सहारे मानव-मस्तिष्क की उलझी हुई गृत्वियों को 
सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, कित्तु उतका शर्ब्दांकन कभी कभी इतना तर्केकर्कश 
और अस्वाभाविक हो जाता है कि घटनाओं और पात्रों के साथ ठीक सामंजस्य 
नहीं हो पाता | जैनेन्द्र के कृतित्त्व में दार्श निकता का पुट भछे ही हो, उनके भीतर 
का कलाकार जिन्दगी से मुंह चुरा कर आंखें मूंद लेना चाहता है, अतएव उनकी 
बुद्धिलव्थ स्थापनाओं में दुरूह जटिलता तो मिल सकती है, किनन्‍्तू जीवन का 
बेचित््य नहीं, लगता है जैसे जीवन के कठोर तल प्र टकराकर उनका वंधा चितन 
विखर जाता है ओर वे अपनी अपर्याप्तता से संबस्त हो दीच मेंही घुटने टेक देते हूँ । 
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इसके विपरीत मेरीडिथ का सक्रिय अभिमान कभी दीन नहीं होता । यश्चपि उसकी 
रचनाओं में जीवन के प्रच्छन्न-वृत्तों के उद्घाटन का प्रयास नहीं है, तो भी वह उनके 
अणु-परमाणुओं तक को संवारने की कला जानता है और इसमें अत्युक्षित नहीं कि 
उसकी उत्कृष्ट कलाकृतियों में जीवन-दर्णन की व्यापकता और मन को वरवस 
पकड़ने वाली सघन व्यंजना हूँ । 


टेकनीक 

टपयू बत विभिन्नताओं के बावजद जैनेनस्द्र और मेरीडिथ की ऊलास्मक 
टकनीक में पर्याप्त साम्य है| इन दोनों की साहित्यिक विशेषताओं पर दग्टपात 
करने से दो निराले व्यक्तित्त्वों के विम्ब हमारा आंखों में तैन्ने रूगते है । उनके 
सुस्थिर मनोछोक असाधारण रूप से अन्तर्भिमख होने के कारण वाहय-सन्दर्भो 
से टूर जा पड़ा हूँ और उन्होंने जीवन-सम्बन्धों को भिन्न कसौटी पर २ खक र देखा- 
जाचा है, फछत: उनके कला के उपादान भावपरक न होकर अधिक मत्ते, ऐएकांतिक 
और मानवीय हो गए हैं । उनके उपन्यासों के विपय चाहे जो हों वस्तु-अंकन 
को प्रणाली भी कंसी ही हो, उनकी कथन-शैर्ल | जावन-प्रसंगां की भमिका पर 
आश्षचित और हृदय की गहराई को छ लेने वाली है । जीवन की संकुचित परिधि 
मे पनपन वाछा उनकी अंतरचेतना जिस रूप में विकसित हुई हैं, जिस पारिवारिक 
एव सामाजिक वातावरण और परिस्थितियों में उनके भाव-विचार बने हैं, वे अपने 
विपय के लिए मूल-आलम्बन की ओर न जाकर एक विद्येप परिधि में आवद्ध 
हा गए ह ओर उनकी अपनी निर्मित थारणाओं पर के न 


नन्द्र हिन्दी के प्रथम उपन्यासकार हैं, जिन्होंने मानव-सम्बन्धों को विभिन्न 
दृष्टिकोण से देखा है, उन्होंने आगे बढ कर उन प्र संग का आकलन किया है, जो 
भछूते थे और जिन पर किसी की दण्टि न गई थी | सुनाता मे हरिप्रसन्न के अंतर 
>> जिया ऊुत्सित मोह और संकल्पवद्ध काठिन्य का विक्छेपण करते ए वे लिखते 
है, कत्तेव्य कटोरे हैं, राह दीर्च । उसका अंत कहां है? बहुत कुछ हँ,जो होना मांगता 
है, जो होना होगा । जो भवितव्य है, उसको भी अपने ही हाथों से खींच कर लाना 
हागा। नहीं तो वह भी अनायास आजाने वाला नट्टा €। तब कंसा प्रमाद ? कंसी 


जड़ता £ कैसा मोह ? चले चलो, चछे चलो | न मडना क हीं है, न रकना कहीं है ? 
अरे, चलते ही चलना है 


किन्तु भीतर से क्या कुछ काछा-काला फन सा घमडता उठ रहा है ? 
उसी को खींचकर वाहर निकाल देना होगा । उसी को चीर कर अपने से अलग 
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करके इस तस्वीर में कील देना होगा | यह हो जाएगा तब कहेगा,---ओ तू | -- 
वहीं रह ! ओर आओरे, नग्न प्रार्थी मन॒ध्य ! उस अंधेरे स्तृप को छोड़ | वहां अंबेरा 
है, वहां उत्तर नहीं है । मुड़ आ कठोर पृथ्वी की ओर, उसे उबेरा कर, उसे हरियाली 
कर, शस्यदा कर । उस अंधेरे गह वर में थाह नहीं है, तल नहीं है । अरे अभागे, 
मुड़ आ ! यहां कर्म के बीच तेरी प्रतीक्षा है। वहां क्‍यों भक्ष्य बनते को खड़ा है ? 
यहां आ ओर जयी बन, ऊजेस्वी वन ।” 
जनेद्ध की कृृतियों में प्रेम के विविध भावों की व्यंजना नहीं है, किन्तु 
कचोटते प्रेम की व्याख्या हैं। वहां जीवन के अपूर्वे चित्र बिखरे नहीं पड़े हैं, किन्तु 
जीवन की परिभाषा मिलती है । लेखक जीवन के रूप को देखना चाहता है, उसकी 
आत्मा को पकड़ने की चेष्टा करता हैँ, किन उसकी विस्तृत भमिका में जैसे पैठ 
नहीं पाता । उसके द्वारा अंकित रेखाएं पनी हूँ, उनमें अनिवार्य तीवापन और वतक्रता 
हैं, सीधी-तिरछी लूकीरों और अधूरे वाक्यों में उसने विषण्ण हृदय के आत्तंनाद, 
भीतरी दंशन' और उल्झी,हुई संवेदनाओं को व्यक्त किया हैं । अकारण व्यथा सी 
जो मानव-मन में कभी कभी जग जाती है, विचित्र स्वभाव वाले कुछ 
विशिष्ट व्यक्तियों में जो उलसनें होती हैं; उनके आहत मर्म 
में जो टीस, संधर्षों से कुण्ठित मानस में जो रिक्‍तता, अभक्तत वासनाओं 
और जाल सा बनती हुई अपनी ही भ्रमशील, लयमान्‌ इच्छा-आकांक्षाओं के भीतर 
जो मिथ्या गौरव-भावना, जीवन से विमुख होकर भी पूर्णतया सम्बन्ध न तोड़ 
सकने के कारण जो एक अलक्ष्य भाव, धमिल असंतोष और दौह द पैदा हो जाता है, 
उससे जेनेन्द्र के अधिकांश पात्र पीड़ित हैं। सुनीता, हरिग्रसन्न, मृणाल, कल्याणी 
आदि सभी तो विचित्र हैँ, अस्वाभाविक, अस्वस्थ, जीवन की अतृप्ति से पीड़ित 
जिनकी वातों में असंगति हे, विचारों में उलझन, जैसे भीतर ही भीतर उनमें कुछ 
घुमड़ रहा हो, टीस रहा-हो और जिनकी व्यथाएं न जाने कितने काल से पकती 
पकती फोड़ा बन कर फूटने की राह तक रही हों। व्यक्तिगत जीवन की क्लेशमयी 
कठोर परिस्थितियों एवं मन के सुकोमल प्रेरणा-तन्तुओं के बीच जो उलझाव हँ-- 
उसने जैनेन्द्र के नारी-पात्रों को क्षितिज के उस पार की भावमयी जिज्ञासा से भर 
दिया है । उनमें अनुभूति की तरलछता एवं नारी-स्वभाव की कोमल करुणा के 
बावजूद अपने से जुझने की कांक्षा है, आत्म-संघर्ष उनके जीवन का सत्य है, गहरी” 
दुश्चिन्ताओं और अतृप्त काम की पीड़ा ने उन्हें उद्विन और उच्छुखल बना 
दिया है । उनके भीतर की दुराग्रही वृत्ति कुछ ऐसी अचल-अठल हूँ कि उनके सरल 
भाव को आत्मसात्‌ किए है, वे भीतर से कुछ और हें और बाहर से कुछ और, जिल्हें 
आसानी से समझा नहीं जा सकता , पाया नहीं जा सकता । 
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सुनीता, कल्याणी, मृणारू नारी-जाति की सामान्य सतह से ऊपर उठकर 
चाहसी और कृत-निश्चय नारियां हैँ, जिनमें बौद्धिक तर्क-वितर्क उनके नारी होने 
के महान्‌ गौरव का द्योतक है और जो पुरुपत्त्व के अह को, उसके भिव्याभिमान 
की विडम्बना को अपने आद्ों में विछय करः छेने की शक्ति रखती हूं । संबर्षों 
की रगड़ खाकर उनके मन में इतनी गहराई व्याप्त हो गई हुँ कि वे रोमैण्टिक 
न्वप्नों में डूबती-उतराती हुई भी आदर्श की तलैय्या पर विछ जाना चाहती हैं 
जार नारी की अदम्य वासनाओं को लिए हुए भी आदर्श पत्नी बनने की इच्छा 
रखती ह। सुनीता के अंतन्द्ध का एक चित्र देखिए :-- 


वह पत्नी हैँ, पर नारी है । वह पति में ही नहीं, स्वयं भी है । तभी तो . 
यह आश्रहपुर्वंक श्रीकान्त के स्मरण और प्रतिस्मरण की उसमें अदम्य, हुठीली 
चेप्टा हैं। वह जिरुका निमंत्रण हरिप्रसन्न के द्वारा उसे मिल रहा हूँ, क्या रहस्प- 
मय नहीं हैं ? इतने ही से नारी-हृदय उस ओर बिना खिचे कंसे रहे ? स्वयं 
यह हारप्रसन्न ही क्या रहस्यमय नहीं है ?--.तव उस भेद को भी क्‍यों न नारी- 
हृदय घुसकर पा लेना चाहे ? 


इन सब निमंत्रणों के/उत्तर में स्व्ीक्षति देती हुई वह उनकी ओर चल ही 
पड़ेगी। जब नेया की कील उसने संभाल ली है, तब वह कहीं भी जाय, भटकेगो 
नहीं | निरन्तर जागरूक अचूक घड़ी का कांटा जब उसके अभ्यंतर में हैं, सतत 
स्नेहपूरित एकोन्मुखी दोव-शिखा जब उसने अपने हृदय के भीतर जला ही 
हैं, तब क्यों उसे शंका हो ? किसकी आशंका हो ? तब क्‍यों वह साथ निवेध 
लिये फिरे ? इससे वह क्‍यों ने जयगो ? जरूर जायगो ।” 


कहना न होगा कि इस संघर्ष के माध्यम से आंतरिक-निष्ठा प्राप्त कर लेने 
के कारण उनका वासनागत इन्द्र अधिक स्वस्थ और अनासक्त हो गया हैँ और 
यथार्थन्मुस वाह यापेक्षी तटस्थ मनोवृत्ति के कार 


"ण उनको आंतरिक क्रुण्ठाएं भव्य 
उन कर प्रकट हुईं हैँ । उनमें आत्म-विश्छेषण 


का ओदार्य, अपनी अंतरंगता की 
स्वीकृति और जीवन के विविध प्रसंगों को समझने की घक्ति हैं ओर इसी वेविध्य 
के प्रति अपनी संघर्पात्मक प्रसर णशीछ अनुरक्ति के कारण वे निर्माण की ओर 
ने जाकर आत्मध्वंस की ओर प्रवत्त हई ट। जनेन्ध के उपन्यासों की नारियां अयबनी 
तहत और अंतर्भूत यौवन-विक्ृतियों की उेक्षा करके जिस च रित्र-भूमि पर 


अपन सन की समस्त शक्तियों को समेट आगे वदती हँ--वह अदुभृत है और 
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इस प्रकार पाठक को उन अंतस्तम प्रवृत्तियों एवं उच्च-स्तरों में आंकने का अवकाद 
भी मिल जाता है, जो मानव-जीवन की शाश्वत अनुभूति के प्रतिरूप हैं । 


मेरीडिथ में नारी-जीवन का और भी सफर सूक्ष्मांकन हुआ हैं । यद्यपि उनमें 
जीवन का प्राण-पक्ष गौण हे---तो भी उनमें स्वाभाविकता और सरलता, व्यापक 
अंतर्नुभतियों की मामिक भीमांपता और चरित्रों के दन्द्र-संघर्ष का ऐसा स्वस्थ 
विश्लेषण मिलता हैँ कि लगता हैं जैसे मेरीडिथ एक कुबद्चल स्रप्टा की भांति अपने 
भाव-सौन्दर्य की सृष्टि में अदूुभुत अनुभव-कणों को संजोकर नारी की नई नई 
'भव्य-आक्ृतियां प्रस्तुत करता है । वह उनकी कोमल भावनाओं में अपनी वौद्धिक- 
'चेतना प्रक्षेपित कर उन्हें उस असामान्य धरातल पर प्रतिष्ठित कर देता है, जहां कि 
वे जीवन की स्थुलूता से उठ कर मानस-जमत्‌ में पैठ जाती हैं और वहां पहुंचकर 
उत्तरोत्तर कठिन पड़ती हुई दाशनिक-चिंतन के अप्रिय भार से दव जाती हैं । 


“फिल्ेंसफी हमें यह बताती हैँ कि हम गुलाबी पुण्प की भांति सुन्दरी 
नहीं हैं, न ही दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री की भांति उपेक्षगणीय और उन निरयंक 
पहलओं पर अनवरत जाने की अपेक्षा हमरा दर्शेन सुखद, सहय, फलदायक, 
प्रत्युत थों कहें कि ह॒षप्रद हैं । मिथ्याडम्वर के स्थान पर आप पवित्र गरिमा की 
दिव्याभा की कल्पना कीजिये, प्रह्मत रूप और उस आत्मा की, जो जन्मजात 
क्रियाशील, सांसारिक थपेड़ों से ग्रस्त, किन्तु उत्कषंशोल हो | कथाकृति भो उनसे 
रूम्मानित होगी और हमारे रक्‍त के रथ जीवन का सहाय्य, जीवन का सच्चा 
स्रोत गतिशील होगा ४ (डिपना ऑफ दि कॉंसवेज [2[9092 0६ ४6६ (+05$- 
एए४ए8 से ) 
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मेरीडिथ नारी के हृत्तछ को स्पर्श करता है, उसकी सच्ची मनःस्थिति, 
अंतदंन्द्र एवं भाव-आवेगों के संघर्षो को पकड़ने की क्षमता रखता है। कभी कभी 
उसके चित्र इतने सजीव होते है कि उनकी विविधता , उनका रंग-वैषम्य हमें 


२८८ ] साहित्य-दर्श न 


वाच्छन्न कर लेता हैं और यद्यवि अनविच्छित्न भाव से बहता चला आता हुआ 
नारी-जीवन की धारा का नाजुक छोर हमारी पकड़ में नहीं आ पाता, तो भी 
उसने जिस करुणा-विगलित स्नेह, कौशल और सहजपन के साथ चित्रों को 
बंका हँ--वह वरवस मन को आक्रृष्ट करता हुआ ममत्तव-त्रद्धि और विश्वास 
की साधना जगाता है 


_ उसको मुखाक्षृति सुन्दर थी, जिसके कोनों पर मुस्कराहट नित्य बिखरी 
रहती थी अथवा ऐसा पहले था जब तक कि मेटे ने उसे इसका परिज्ञान न॑ 
फराया था कि वह उसकी लक्ष्य है । अब वह अपने मुख को बन्द रखती है और 
नेत्रों को आधा झुकाये हुए। अपने पास से गुजरने के क्षण तक, जब कि लड़की 
ने उस पर दृष्टि उन्मुफ्त की, मानों अपनी पलकों को उठाते हुए उसने निद्रा 
से जाग कर खिड़की में से झाँका, एक स्वस्थ कटाक्ष, प्रकम्पवत्‌, जिसमें कुछ 
डुराव ने था, कोई दुविनीतता अथवा इससाहुस न था और शैथिल्य का भो 
किचित्‌ लेश न था। तुम ऐसा सोच सकते थे जैसे उसक । हृदय चुपके से 
निकल कर बाहर आना चाहता हो । 


उसको दृष्टि प्रभातकालीन प्रकाश-रब्मियों सी थी, जो पह/ड़ियों पर 
फंल जाती हैं । यह आधी मिनट तक टिकी रहो ओर आधे घंटे तक उद्विग्न 
दन। गई ।” (लॉर्ड आरमॉण्ट एण्ड हिजू आमिण्ड/ [,0+0 (079807६ ४४0 
45 7777 से) 
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जनेन्द्र के उपन्यास में सुनीता भी रेशमी साड़ी में आवृत्त अपनी सदच्यो- 
स्मिपित गरिमा से हरिभ्रसन्न के मन को अभिसिचित कर जाती है। 


जनेन्द्र और मेरीडिथ [ २८९ 


“ओर वह तो कमरे से बरहहुर तेर गई । उस्त समय उसकी रेशमी सा 
की धानी आभा ही कांपती हुई झलमल झलमल हसिप्रसन्न की आंखों में रह 
गई । ओर उसके कानों में साड़। को तरल पत्तों को छुक्र जाती हुई समीर 
की सरसराहट भरदे लूगी। मतों कुछ हौले होले बज रहा हो, कुछ भोव। भोव। 
बरस रहा हो और भीतर से उसे भिजो रहा हो -...«.- 


तर 


मेरीडिथ के उपन्यास 'दि ऑरेडियल ऑफ रिचर्ड फेवरल” (76 
(27064 ०07 27400 7९ए८॥८) का निम्न प्रख्यात दश्य भी हमारी सौन्दर्य- 
बोध-वत्ति का आह्वान करता हुआ कल्पना में मृत्ते हो कर भावात्मक तरलता 
और लयात्मक संवेदनीयता छोड़ जाता हैं । 


“लसी मौसम ओर शिष्टता के अनुसार बहुत सादे वस्त्र धारण 
किये थी । उसका उभरता योवनोच्छल व्यक्तित्व डयबेरोी' फलों क/ आस्वाद 
ले रहा था। वे पानी ओर किनारे के बोच में उगे हुए थे। छोट। लवा पक्षों 
उसके सिर पर से गुजर गया, संगोत से भर।॥ नीलिम। के साथ चिकवे दक्षिणों 
मेघ की ओर--उसके हिलते हुट के ऊपर ओस से भोगी सबन झाड़ो से कालो 
चिड़िया तीन बार कूकी--अपने संगीतात्मक स्वर से उसे पुक(रती हुई । हरी 
जलबेंत में से रामसतचरेयर झांक कर सरकत-मरण की सी आभा बिल्लेर गई, 
एक झुके पंखों वाले बाज ने एकःन्‍्त स्थल खोजने के लिए बहुत ऊपर उड़ाब 
भरी और कछिचत्‌ नौक/ एक स्वप्नशील युवक को लिए थिरकतो हुई उसके 
समीप बढ़ती रही, किन्तु वह अभी भी फल तोड़ रही थी, खा रही थी, सोच 
रही थी--मानों कोई भी परी-देश क/ र/जकुम/र उसको विचरण-भूमि में 


वह अपनी इच्छाओं को ही नहीं रुूमस पाती थी। . . - - प्रकऋृत्त ऋमशः शान्‍्त- 
प्रशान्‍्त होती गई--जैसे दो विद्युत्मव मेघों के विलुव पर हो जाती हैँ ।.- 
कल यह स्थान अमर स्मृति को संजोवेगा, यह नदी, यह चरा/गाह और यह 
इवेत फेला नदी का बांध--उसका हृदय यहां मन्दिर का निर्माण करेग।. लवा- 
पक्षी प्रमुख पादरी होगा, बूढ़ी कालो चिड़िया चमकता ग।उन पहने ग।नेवाली 
सदस्या होगी और ड्यूबेरी' फल प/वन अह7र समझा जाएगा 7 . 
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मेरीडियथ कभी कभी भाव-प्रवणता में नारी को उसके प्रक्ृकत मान- 
चीय-स्तर से उठाकर असाधारण रुप दे देता है और उसमें उन विचित्र संभा- 
चनाओं की संयोजना करता है, जो उसे घरती के तरह से ऊपर गगन-प्रान्तर 
त्रथवा एक वृहत्तर अनजेय में खींच ले जाती हैं । 


“वह स्थाव के सौंदर्य से लूवारूब स्फटिक के सुमनोहर प्याले सी 
थी । जिस प्रकार क्षुद्र लहृयां प्रकाश को झकझोर देतो है, उस्ती प्रकार उसको 
भंगिमाओं में वे हल्की अस्वाभाविकताएं थीं, जो उसके सींदर्थ का असाधारगत; 
की चझोतक थीं; मुख, नेत्र, भों, दनासिका-रन्थ और विकसित कपोंलड परस्पर 
अठखेंलियां करते हुए तरलत्ताा बिखेर जाते थें । उसके विचार उड़ते थे, 
जिहवा अनुधावन करती थी और भावार्थ रत्ने में कॉबती चिद्युत्‌ की भांति 
कांपता हुआ उन पर अपनी झंलूमरूहहुट छोड़ जाता था ॥” (“ब्यज्षेम्प्स केरियर' 
3९2प८१०॥7 5 (7८८४ से) 
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जैनेन्द्र के परख' की कट्टो और 'त्यागपत्र' की मृणाल का भी कुछ कुछ 
एसा ही विचित्र वर्गन मिलता हैं, किन्तु उनके अधिकांश पात्रों में संचम और शिल्प 


नेन्द्र और समेरीडिथ [ २९१ 


होते हुए भी एकांगीपन और चारित्य की अलौकिकता का पुट है, जिससे कहीं कहीं 

स्वभावगत वेचित्र्य आ गया है। मेरीडिथ के नारी-चित्र रोचक, व्यवस्थित और 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से संतुलित और पूर्ण हैं। डियना, नेस्टा, आमिष्टा, कारि- 
न्थिया और छूती उस अमर तूछिका से चित्रित की गई हैँ कि एक बार श्षांकी 
पा लेने पर उन्हें कभी विस्मृते नहीं किया जा सकता | 


जनेन्ध के पुरुप-पात्रों में स्त्रेणता है, उनके अगु-अगु में नारी व्याप्त हैं 
और वे सिर से पर तक उसके नारीपन से अभिभूत हैं, जिससे कदाचित्‌ अपनी 
अक्षमता के कारण वे उसके हृदय को पूर्णतया जीत नहीं पाते । इसके ठीक विपरीत 
मेरीडिय के पुरुष-पात्र ढुराग्रही, अहंकारी और अदम्य पौरुष से पूर्ण हें, जो अपनी 
निर्ममता के कारण नारी के भीतर रम नहीं पाते और इस प्रकार इन दोनों कलाकारों 
में पुरुष और नारी में पृथकत्व एवं दूरी वनी ही रहती है। 


दि ऑरडियल ऑफ्‌ रिचर्ड फेवरल' में रिचर्ड आकर्षक नवयुवक हे 
किन्तु स्वार्थी और जिद्दी है, वह दूसरों के दुःख-सुख की पर्वाह नहीं करता, परिणाम- 
स्वहूप लसी की आत्मा को गहरी ठेस लगती है, क्योंकि विश्व में अनेकों ऐसो लूसी 
हैं, जिन्हें पुरुषत्व का दम्भ कुचल डालता है । मेरीडिथ के दूसरे प्रख्यात उपन्यास 
'इगोइस्ट' (/4905/) का नायक सर बिलोबी पेटने तो उससे भी भयंकर अहंवादी 
और उद्धत स्वभाव का है । उसमें आत्म-रति की प्रवल भावना है और उसके 
हृदय की विषमयी ग्रन्थियां भीतर हो भीतर जहर उगलती हैं, जो बाहर दुृष्टव्य 
नहीं । वह स्त्रियों पर अविश्वास करता है, उसे दुःख है कि उसकी पत्नी क्लारा 
सांसारिक-ज्ञान से अछती क्‍यों नहीं है और क्यों वह सीधे स्वर्ग से उसके पास नहीं 
आई । क्लारा पति की ममत्त्व-भावना में भी उसके दुद्धंर्ष स्वभाव से परिचित है 
ओर उसका हृदय कांपता रहता हैं 


“मेरी प्रिय ! तुम निष्ठुर हो ॥7 
“में निष्ठुर नहीं हूं,” बलारा ने कहा-- मुझे ऐसा प्रतोत होता है 
जेसे मेरी कन्न परः कोई चल रहा हो ।” उसके आलिगन को शून्यतर एक बड़ी 
रूमुद्री लहर की भांति कहर उठी, सिकुड़ती तरंग को और भी समेटती हुई । जसे 
ही वह बटर-कप' पुष्प की ओर झुकी, राक्षस उस पर झपठ पड़ा ।* 
(“४60 2४९० ००0, हए ॥0ए८.” 
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उपय कत उद्धरण में सर विलोवी के दम्म का कैसा वीभत्स चत्रण हुआ हू, 
ह्विस्ति क्रमणः अन्य उपन्यासों 'डियना ऑफ दि कऋ्रासत्रेज/ (2क्‍972 0६ 76 
(7085७४ए७५ ), वन ऑफ अवर कोंकरती (26 ए३ 0पा (07वुपथ- 
075), लॉई ऑरमाण्ट एण्ड हिजू एमिम्टा' (7.00 (97707 शा ]8 
/777) और दि एमेजिंग मेरिज' (576 हैक इटा08 2ा7926) में 
मेरीडियि पुुप और नारी को समान द्तर पर छे आया है और दोनों की 
दृन्द्वात्मक-नक्रितयों का संतुलन दिखाया गया है । 


इसके अतिरिक्त एक और बात जो जनेंन्‍द्र और मेश्ैीडिथ में समान रूप 

से मिलती है--बह यह कवि उनके उपन्यासों के कथानक अथूरे और सामंजत्यहान 
* थ के सम्बन्ध भे (लखा था, एक ओपन्यासिक होने के 
तकता है सिवाय कहानी कहने के ।” और यही उक्ति जनेन्द्र 

पर भी छागू हो सकती है। दोनों ही किसी एक केन्द्रीय घटना अथवा दृश्य से जुड़कर 


2५% हो 
५६ < 


दाथानक के विविध मोइ-तोड़ भछ जाते हैं ओर दो चार पात्रों की जिन्दगी के 
दोहरेपन और चरित्र-विश्लेपण में इतना उलझ जाते हं कि जीवन के घात-प्र/ततिधात 
इन्द्र, संघ उनकी दप्टि से ओझल हो जाते हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कक 
इन दोनों की औपन्याई 


पासिक कृतियोों के कथानक खींचातानी से छगते हें, जिन 
ठेला जाता हैँ और जिनकी एकरूपता के सूत्र कई बार विच्छिन्न 
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सज्ञात होते है। परख' से 'कल्याणी' तक आते आते जैनेन्द्र की कथा-दैली अत्यन्त 
मिथिल् हो गई है । लेखक कल्याणी को असंतुलित चेप्टारें, मनोभाव और विवाद- 
विचार के मोह में पड़ कर इतना अतिरंजन कर वंठा हैँ कि समूची कृति जीवन- 
सूत्रों की व्यास्या और गहत-घटनाओं की तालिका सी रूगती है। 
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यद्याप जनन्द्र ओर मेरीडिथ में साहित्यिक अवयव ढीले है, तथापि उनके 
मूलाधार को चिन्तना दास धरातरू पर हुई है | दोनों ही पुल्झे हुए विचारक 


कण 


और जीवन को परखना जानते हैं । जीवन की विभीपिकाओं ने उन्हें भावक 
द्क अधिक बना दिया हैं । उनका प्राण-प्रवाह धीमा, विचार बोझिल 


न्ट्क र नरक कक, 5 5 


: मनावृत्ति चल्चित से अधिक स्थिर, सर्वेग से अधिक संयत और जासित हैं । 
ञं 


बे | 


तब द् जि कफ 


सा मे जा मानासद रा 


जरिवाचत्र समस्याओआ से उल्झमत रहने का प्रवात्त 


ज्बन्वैन 


ट 


हे ५ 


जनन्द्र और मेरीडियथ [ २९३ 


इसका कारण है कि उनकी उद्ड॒द्ध-चेतना विरोधी-तत्त्वों को परास्त करने में लगी 
हू | मेरीडिथ में यह अंधकार-तत्त्व इतना अधिक हैं कि उसकी तमसावृत्त-चेतना 
जीवन से तद्गत हो अस्पृश्य तम का आह्वान करती है, केवल जब उसके प्रेरणा[- 
तन्तुओं में स्फूरण होता है तो वह सघनता को चीरकर बाहर झांकती है । कभी कभी 
तथ्य की खोज में अंबकार-पथ का अनुधावन करता हुआ मेरीडिथ दूर तक भटक 
जाता है और जैसे कुछ झनन्‍्य हो, कुछ खो सा गया हो वह अपने मानस की प्रति- 
च्छाया को आरोपित करता हुआ एक कुशरू मनोविश्लेपक की भांति मानव- 
मन को दारीक वारीक हलूचलों को कथा के सूत्र में बांध कर दर्शाता हैं। अपनी 
टेकनीक का मास्टर होता हुआ भी वह उसके प्रति अचेतन्य है और कहीं कहीं 
आवश्यकता से अधिक जटिल और दुरूह हो गया है | अपनी विश्लेषण-बृत्ति और 
वचिषयगत अस्पप्टता के कारण उसकी किया अनेक स्थलों पर शुष्क और 
नीरस हैं । 

जनेन्द्र की कृतियों में भी मेरीडिथ की भांति उत्साह ठण्डा है, किन्तु उनकी 
अपने को व्यक्त करने की एक निराली गैली है, वे अपने ढंग के विरकू कलाकार 
है, जो दो चार खरोंचों से ही घटना को सजीव और विषय को रंगीन व जानदार 
बना देते हें । उनकी खूबी हैं कि वे अपने विचारों के तारतम्य को एक खास गली 
में बांध कर अबने वियय की बहुरूपता को वर्गत की विल्नेक्ृत प्रणाली में बदल 
देते हैं और कलात्मक इंग से उसमें उभार लाकर उद्देश्य की अभिव्यंजना करते हें । 
उन्होंने 





चंकि जेनेन्द्र और मेरीडिथ की ग्रहण-अक्ति बड़ी तीक्र हैं 
अपने युग की मूल-भावनाओं को सजग-वद्धि से स्वीकार करके उनका मनोवेजञानिक 
विवेचन किया है। वे अपनी सहज-चेतना से जो जीवन में पा सके हैँ, समझ सके हैँ, 
उसे अत्यन्त मारमिकता के साथ बहिगत किया है और मानविक गहनतम अनुभततियों 
में पेठकर एक निरपेक्ष द्रग्ठा की भांति उसके अनभावित सत्य को व्यक्त किया है । 


जी 0 
जावन-दशन 

कहने की आवश्यकता नहीं कि जैनेन्द्र और मेरीडिय अपने अपने साहित्य 

में एक नई प्रवृत्ति के पोषक हैं । जैनेन्द्र का दृष्टिकोण व्यावहा(रक हूँ, मेरीडिथ 

का आभ्यन्तरिक । एक का व्यक्तिगत-पक्ष दूसरे का आंतरिक-पक्ष वन गया हैं । 

दार्शनिक चिंतन की प्रेरक-शक्ति ने जहां एक में जिन्नासा-दृत्ति जगाई है--दूसरे 

में अंतर्मुखता और दोनों ही जीवत की अंतस्संज्ञा को पकड़ने के लिये अधीर हो 


उठ हक. | 


2 
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मेरीडिथ में दार्शनिक और कवि स्देव सजग रहा है| यद्यपि उसका 
औपन्यासिक का रूप चरम सीमा पर स्थित है, तो भी उसमें कवि की कल्पना रंग 
भरती रही है और चिंतन की सीमा पर आकर अनक स्थला पर उसका दाशानकता 
और कवित्त्व का एक में समाहार हो गया हूँ । प्रकृति मरीडियथ के लिए मानव- 
भावनाओं को संजोने वाली क्रीद्ास्थली है--वह उसके मन में रम नहीं गई है । 
एक जिज्ञासु के मस्तिष्क में जो कौतृहुल और तटस्थ-ब॒त्ति होती हं--उसी से सम्बद्ध 
संस्कारों को आरोपित करता हुआ वह उसके चित्रात्मक रूप पर मुग्ब है, अतएवं 
उसमें ताक्विक-चितन अधिक और प्राणों की धक्कन कम है । ह 


जेनेन्र और भेरीडिथ में जो मनोरागों की क्लान्ति दष्टव्य है, वह गंभीर 
आत्म-चिंतन का परिणाम है| विवरीत परिस्थितियों से आहत और अतिशय 
स्वचितन से श्रांत वाॉच्छित अभिव्यक्ित के अमाव में उनका तोब्न-राग मानसिक 
विक्षोभ में परिणत हो गया है; जिसमें कभी कभी व्यंग का भीषण अट्टहास 
बज उठता है। 


जनेन्द्र के कुछ निश्चित सिद्धान्त हैं और वे तदनुरूप उनका अंतर्गठन करने के 
लिए तात्कालिक परिस्थितियों से आगे बढ कर अपने आदर्णो को हमारे सम्मख 
रखते हू । जीवन की अनेक समस्याओं को उन्होंने केवल समझौते के रूप में ही सामने 
रखा हैं और इधर तो वे कयाकार से दार्शनिक-चिन्तक का रूप लेते जा रहे हैं । 
. उनको कछात्मक प्रवृत्ति ने आरम्भ में उन्हें उपनन्‍्यासों की ओर आक्ृष्ट किया था 
जिनमें उन्होंने चितन के सूक्ष्मत्व का सहारा ले मानवीय भावनाओं को, प्रमुख 
रूप से नारी-हृदय के कोमल से कोमल भागों को, सफलता और सुन्दरता के साथ 
स्पर्श किया था और कहीं कहीं कुछ अश्लीलता का हल्का पुट होते हुए भी उन्होंने 
नारी को अपने महत्‌ आदर्ण से गिराया नहीं, वरन्‌ और भी ऊपर उठा दिया था । 
आज उनको विचारात्मक और तत्त्वान्वेषी वत्ति ने उन्हें निवंधकार वना दिया 
किन्तु इस वय:-सन्धि की परिपक्वावस्था में जो उनमें त्रुटि है-वह यह कि वे कलाकार 
से तत्त्वदर्शी बनना चाहते हैँ, जो उनके विकास की अवरोधक हो सकती हैं। उनके 
ओपन्यासिक का रूप निवन्धकार के रूप से कहीं औचित्त्य का प्रक, अपेक्षाकृत 
अधिक सवल और वलिप्ठ है। चाहें वे कितना ही प्रयत्न क्यों न करें उनका दार्शनिक- 
रूप कलाकार के रूप के ऊपर नहीं आ पाता और उन की दो अंतरंग-इत्तियों में जो 
टकराहट, जो सैद्धान्तिक मतभेद उठ खड़ा हआ है और इस प्रकार अभिव्यक्ति के 


माध्यम मे जा ऊहापोह और खींचातानी सी चल रही है--उसके कारण वे 
कोई निण्यात्मक कार्य नहीं कर पा रहे हैं । 


॥6तफगस्ताए 


विक्टर हय गो, एलेक्जेण्डर ड्यूमा, सर वाल्टरः स्कॉट, 
बंकिम चन्द्र, राखालदास बस्योपाध्याय, हरिनारायण आएप्टे, 


चिलक सति श्री लूक्ष्मीनरसिहम, कम्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी, राहुलसांकृत्यायन, 


वु-दावनलाल वर्मा 


++ अविरीए 7य्बेयघ पार, 
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एज मय के टूरन्त छोर से टकराकर जब साहित्यकार की भाव-चेतना अतीत की 
कल्पना को स्मृति की सजीवता में परिणत कर देती है तो न जाने कितने यगों 
का इतिहास जीवन-तथ्यों को उद्घाटित करता हुआ शाइवत स्वरों में बोल उठता 
है। सुदूर अतीत के अंतर्भूत रूप-व्यापार उसकी कल्पना में मत्ते होकर नवीन 
परिस्थिति मे नवीन स्वर छेड़ते हुए उस काल की गाथा हम सुनाते हँँ और उसकी 
सूजनात्मक टद्रतिभा जीवन के संततवाही स्रोत को अनेक बाराओं में उ डेलती 
उत्त अतहान जल म॒ जा झांकती है, जहां भूत, वत्तमान और भविष्य के अंतः-प्रवाह 
का एक मे पय्यवसान हो जाता है । गंभीर-चितन से उपलब्ध एंतिहासिक-सामग्री 
के पय्यालाचना के साथ साथ मानव-हृदय में उठनेवाली तरंगों का योग और उसकी 
विशेष परिधि के भीतर जीवनगत उययोगों का अश्न तथा अतीत के गह्वर म॑ छिपे 
हुए रहस्यमय कणों को वटोर ५.र रखने की संचय-वत्ति उसका प्रखर चेतना को 
उद्बुद्ध और अनुभूति को अधिकाविक तीब्र बना देती है। विस्मति का घंधला 
आवरण उसके नेत्रों के सामने से खिसकने लगता है और जीवन के तथ्य उभर 
उभर कर सजीव हो उठते है । 


वस्तुत: इतिहास जीवन के चिरतन स्वरूप को प्रतिविम्बित करने वाला 
दर्पण हैं। अतीत को वर्त्तमान से पथक करन वाला कुहरा जब विच्छिन्न होता है 
ता समय के निस्सीम प्रवाह में डबते-उ तराते जीवन के अगणित विम्ब दष्टिगत 
दान छगत हूं और जगत्‌ के व्यक्त सत्य उसके दृष्टिपथ के सम्मख 
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बविछकर अतीत के धुंघले दृश्यों, मानवीय-आकांक्षाओं के करुण अवशेषों, न जाने 
कितनी मचलती कामनाओं, उमड़ते अश्रुओं, दहकती आहों और उत्थान-पतन 
के ह्ष-विषाद तथा आनन्द-बेबसी और जीवन के आलोक-तिमिर की धृप-छाया 
खिलती-मुंदती नजर आती हूँ । पं० रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में, “जैसे 
अपने व्यक्तिगत अतीत जीवन की मधुर स्मृति मनुष्य में होती है, वैसे ही समष्टि- 
रूप में अतीत नर-जीवन को भी एक प्रकार की स्मृत्याभास कल्पना होती है, जो 
इतिहास के संकेत पर जगती हैँ । इसकी मामिकता भी निज के अतीत-जीवन की 
स्मृति की मामिकता के समान ही होती हैं और नर-जीवन की चिरकाल से चली 
आती हुईं अखंड परम्परा के साथ तादात्म्य की यह भावना आत्मा के शुद्ध स्वरूप 
की नित्यता और असीमता का आभास देती है ।” 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इतिहास की आत्मा और अनुभूति के 
सम्बन्धों की अनेकरूपता का आभास हमें विश्व की विभिन्न चिताधाराओं से प्राप्त 
होता है । जिन्होंने इतिहास के अंतर्जीवन का प्रतिपादन किया है, वे ही उसके रूप- 
वैचित््य को उपलब्ध करने में समर्य हुए हैं और अपनी कला के द्वारा समय का 
व्यवधान मिटाकर सीम में निस्सीम को तथा एक विशिष्ट काल की परिमिति के 
भीतर अनंत सत्य का साक्षात्कार करा सके है। फ्रांस का विलक्षण प्रतिभा-संपन्न 
कवि, नाट्यक्रार और उपन्यास-रचयिता विक्टर हाय गो मानव-जीवन के जागृति- 
काल की इसी महान परम्परा को स्पर्श करता है । उसकी सर्वतोमुखी चेतना ने 
ऐतिहासिक-बाती से जो कछ ग्रहण कियर, वह अपनी रचनाओं में स्थायी, सर्वका लीन 
और अमर बना दिया। नाँत्रे दाम द पेरी' (0२०८७ [22/76 66 /08/78), लॉ 
मिजरेबुल! (॥,८5 (52792[65 ), लाहोम किव रिता (4/ ॥0+976 (पा 
77) और बैवेलियर द ला मेर' (79ए४7८प४४ 06 79 ४८४) आदि उसके 
प्रस्यात उपन्यासों का एक विशेष ऐतिहासिक पष्ठाधार हूँ, जिनमें मध्ययूग की 
अचेतन जनता के राग-तंतु झंकृत हो उठे हैं। उसकी पारदर्शी दृष्टि ने जीवन के 
नेतिक पंहलुओं का नवीन मूल्यांकन किया है और विश्व की सत्ता को अखण्ड रूप 
में ग्रहण करके मानव-चरित्र की सापेक्षता में अंतस्तत्त्वों को दर्शाते हुए आर्ष आत्मा 
की चेतना को जगाया है। अकेला 'लॉ मिज्रेबुर ही ख्रष्टा के अद्भुत कला-कौशल 
का असंदिग्ध प्रमाण हे, जिसके समकक्ष विश्व के बहुत कम उपन्यास रकक्‍खें जा 
सकते हैं और जिसने उसे फ्रांस से दूर अन्य सभी देश-विदेद्ों में सार्वभौम लेखक 
के रूप में ख्यात कर दिया है । इस उपन्यास की कथावस्तु का विश्लेषण करने से 
द्रष्टव्य हैं कि इसमें आत्म-तत्त्व की प्रमुखता हैं और लेखक अपनी उत्कृष्ट कल्पना- 
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गति एवं अनुभूति-प्रवणता के कारण मानव-हृदय की गंभीर से गंभीर गहरादयों 
ओर उसके भस्तिप्का की विराट से विराद शवितयों का अवस्योकन कर सका है । 
जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म सीमा -रेखाओं को छेक कर देखने बाढी उसकी पैनी दृष्टि 
गौर मानव-मनोविद्ञतियों के अंतर्गत बारीक सूच को पकड़कर उसके मूख्तत्तों 
को सामान्य रूप में स्थिर करने वाली उसकी संश्छेषण-शक्ति विलक्षण है । ययार्यी 
की रगड़ और मनोरागों की अवांब्छित क्लान्ति ने द्यूगो की दप्टि को वह स्थिरता 
प्रदान की हैँ, जिससे उसने जीवन के चरम-सत्य को अत्यन्त दढ़ता से पकड़ लिया हू । 


यहां यह लिखना अप्रासंगिक न होगा कि ह्यगो ने तत्कालीन फ्रांस 

की राजनीति में बहुत दिनों तक भाग छिया था और उसके फलस्वरूप नेपोलियन 
तृतीय का घोर विरोव करने के कारण उसे अद्ठाईस बर्य तक अपनी प्रिय जन्ममूमि 
से नर्वासित होकर दूर चेनल द्वीप में रहना पडा था | 'ढों मिजरेबुल' इन्हीं दिनों 
को रचना होने के कारण उसके मानसिक-संक्लेशों और नैराश्य को व्यंजित करता 
है। राजनीतिक और आशिक पराभव तथा दुर्दान्त परिस्थितियों के भीषण झटकों 
ने उसे वौखला दिया था और उसका अतिञय राग स्वात्म-चिंतन में परिणत होकर 
इसमें प्रस्फूटित हुआ । लॉ मिज्रेबुल' उपन्यास के नायक जीन वेल्जियन (९७० 
४०।६४7) में जीव की उन दो मूल सद्‌ एवं असद्‌ वृत्तियों का समाहार दिखाया गया 
हैं, जो उसे उत्थान एवं पतन की ओर उन्मुख करतो हैं। मनुष्य के अब:पतन की 
पराकाष्ठा, जो जीवन की निम्नतम अवस्था की द्योतक है, सत्य की पूर्ण स्थिति को 
अपना कर सर्ववा ग्राह्प हो जाती हैं । है यूगो का विश्वास हैं कि कोई मनुष्य कितना 
ही पतित क्‍यों न हो उसमें अच्छाइयों के बीज वर्तमान रहते हैं, जो कालान्तर में 
उभर कर उसके जीवन की काया पलट कर सकते हैं । मनुष्य अपनी क्षमता का 
उपयोग करके जब सत्य के विशुद्ध रूप से अवगत होता हैँ तो उसकी आत्मा घृणित 
संस्कारों से मुक्त होकर अपनी हो नियामक और अपना ही परिणाम बन जाती है । 
निद्ष्ट से निक्षण्ठ जीवन के मूल में भी ऐसे ज्ञानमय तत्त्व विद्यमान्‌ रहते हैँ, जो 
अपनी अदृष्ट शक्ति द्वारा अतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों पर भी सफलता से 
विजय प्राप्त कर सकते हें। जीन वेल्जियन की पतित आत्मा अनुताप और 


अत्मार्षण द्वारा उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त होती हैँ और उसे मनुष्य से देवता 
की कोटि में अधिष्ठित कर देती हे । 


है यूगो का दूसरा प्रख्यात उपन्यास 'नॉँत्रे दाम द पेरी” हों मिज्रेबुल' 
से लगभग तोस वर्ष पर्व लिखा गया । इसमें मध्ययुगीन घटनाओं के आधार पर कुछ 


ऐतिहासिक उपन्यासकार [ ३०३ 


काल्पनिक प्रसंगों की अवतारणा करके उस समथ की धर्म-निष्ठा और प्रमुख रूप 
से चर्च के महत्त्व का दिददर्शन कराया गया , जबकि चर्च नगर की आत्मा और फ्रांस 
की उच्च आत्मा का प्रतीक समझी जाती थी । इसमें लॉ मिज्रेबुल' की अपेक्षा 
ओपन्यासिक-कला की न्यूनता होते हुए भी मध्ययुग की वस्तुस्थिति का सर्वागीण 
चित्रण हैं और उपन्यासकार की लेखनी में तत्कालीन घुंघले और अस्पष्ठ चित्र पून: 
सजीव हो उठ हूँ। उपन्यास का नायक क्वासीमोडो ((१५४४।४000 ) एक कूबड़ा 
व्यक्षित हे, जिसका शरीर विक्वत, किन्तु मन स्वस्थ है। उसकी भावनाओं में 
फ्रांस की जनता का चर्च के प्रति गहरा अनुराग व्यंजित किया गया हैँ । 


हू यूगो का तीसरा उपन्यास न्रेवेलियर दे ला मेर' भी निर्वासन काल में 
ही लिखा गया। इसमें मानवात्मा और प्राकृतिक शक्तियों का ढंद्व हैं और लेखक 
स्वयं कया की आत्पमा में प्रविष्ट होकर उसके सूखे कंकाल में नव-जीवन का संचार, 
नाटकीय परिस्थियों की सुष्टि और चारित्रिक-इंद्ों की उद्भावना करता है । 
यदि ह यूगो के उपन्यासों में ऐतिहासिक-सत्य विक्ृत है, तथापि उसने मानव- 
जीवन की समष्टि को एक गतिशील सौंदर्य-तत्त्व में केन्द्रित करके ऐतिहासिक- 
वातावरण का संरक्षण और कथा-साहित्य की रमणीयता की अभिवृद्धि की है । 
अपनी विकसित चेतना की शकक्‍्तिमत्ता से अद्धंजाग्रत स्वप्नों में विभोर वह दूरस्थ 
अतीत की मनोरम झांकी प्रस्तुत करता है और उपन्यासों में कथा-बाहुलय होठे 
हुए भी उन्हें एक सूत्र में पिरोकर उनका उत्थान, विकास और परिसमाप्ति कला- 
त्मक पद्धति से निभाता हैं तथा आचार संबंधी सौंदयं का उद्भावन करता हुआ 
उस उत्कृष्ट शिल्प-निर्माण की ओर अग्रसर होता है, जहां कला का रुचिरतम रूप 
निखर कर तत्क्षण पाठकों के सम्मुख आजाता है । 


इसके विपरीत फ्रांस का दूसरा ऐतिहासिक उपन्यासकार एलेक्जेण्डर ड्यू मा 
अपनी कलाक्ठतियों द्वारा एक दूसरे प्रंकार के सौंदर्य की सृष्टि करता है । ह यूगो ने 
अपने उपन्यासों द्वारा यदि अंतर्जगत्‌ का विशद विश्लेषण किया है तो पेट के लिये 
आठों पहर परिश्रम करने वाले अनाथ ड्यूमा ने कला-स्वातंत्रय और व्यक्ति के 
प्रति उन्मुक्त प्रेम की अभिव्यंजना की है, जिसमें मध्यवित्त वर्ग के अन्तर्वाहटय का 
मर्मस्पर्णी चित्रण है । 

ड्यूमा अपने युग का सबसे अलमस्त और जागरूक कलाकार है । उसकी 
एक दृष्टि लौकिक है, जो साधारण जीवन से सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं कर पाती 
और दूसरी दृष्टि , जो असामान्य है, उसमें आजीवन कला-चेतना जगाती रही है। 


३०४ ] साहित्य-द्शन 


एडमंड डी गॉनकोर्ट ने वृद्ध ड्यूमा का एक बहुत ही सजीव चित्र खींचा है, जिसमें 
इस कलाकार के जीवन का जन्तर्हिंत सत्य और निर्व्यक्त भाव व्यक्त हो उछे हूँ :- 


“पदिद्ाल डीलडौल, जिसके कारण वह विश्ञालकाय दानव सा ज्ञात 
होता है, सिर के बाल नीग्रो के वाल से रूखे , जो भव वृद्धावस्था में इचेत फुंगियों 
से हो गये हैं, दरियाई घोड़े की सी छोटी-छोटी आंखे, जो दीप्त और पत्नी हैँ 
और बंद सी लगने पर भी तीक्ष्ण निरीक्षण करती हैँ तया उसको लंबी-चोड़ी मुखा- 
कृति , जिसकी उभरी हुई नसें व्यंग-चित्रकारों द्वारा चित्रित चद्धमा के अद्धकार 
की अस्पष्ट रेखायें सी अतीत होती हँ-में चहीं कह सकता कि बह कैसा दि थाउजेण्ड 
एण्ड बन नाइट्स' (276 ॥00४७7० 2700 (0706 20089) का विचित्र 
यात्री सा लगता है । वह बोलता बहुत अधिक है, किन्तु उसकी बातों में कोई 
चमत्कार, कोई प्रतिभा, कोई विशिष्ट गुण द्रष्ठव्य नहीं॥। अपनी स्प्रतियों 
के अक्षय भंडार से भड़भड़ायें स्व॒र में बहु कोरे तथ्यों को, रोचक, 
लोक-विरुद्ध और दिल दहुला देने वाले तथ्यों को व्यक्त करता हुँ और 
प्रायः अपने ही विंधय में वह कहता रहता* है, अधिकतर अपने-अपने हूं! 
संबंध में , जिसमें ऐसी बालकों को सी सरलता होती है कि मन में कोई उलझन 
अयवा खिजलाहठ नहीं हो पाती ।बह न शराब पीता है, न कॉफी, च॑ सिगरेट आदि 
पीने का ही अभ्यस्त हे, वह निरंतर लेखों और मद्ववारों से हो कृडती लड़ता रहता 


।]क्‍ ॥) 
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ड्यूमा स्कॉट से भी अधिक परिश्रमी था | उसने कठोर आत्म-विश्वास को 
लेकर सदेव विरुद्ध परिस्थितियों से संघर्ष किया | कभी कभी अपने भीतरी काठिन्य 
को सीमा पर टकराकर वह इतना दीन हीन हो जाता था कि साधारण से साधथा- 
रण व्यक्ति भी उसे चकमा दे जाता था | उसके मकान का दरवाजा सदैव खुला पड़ा 
रहता था और प्रतिदिन उसके यहां इतने छोग खाना खाते थे, जिनके नामों से भी 
वह परिचित न होता था। 


ड्यूमा ने १२०० पुस्तकें लिखने का दावा किया हैं। उसकी अधिकांश 
कहानियां सहयोगियों के साथ मिलकर लिखी गईं । आॉँगस्ट मेकट उसका प्रमुख 
सहयोगी था | उसके जीवन-काल में कई बार यह प्रइन उठा कि पुस्तकों में उसका 
लिखा हुआ कितना है और उसके सहयोगी का कितना , किन्तु उसने यह सब 
जतलछाने का कभी प्रयत्न नहीं किया। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उसकी ओट में एक 
प्रतिभाशाली लेखक के रूप में रुपात हो गया । 
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ड्यूमा को साहित्यिक-चोरी का अपराधी भी करार किया गया, किस्तु 
इसके विषय में भी वह तटस्थ बना रहा और उसने इसके विरुद्ध अपनी सफाई 
देने का कभी कष्ट न किया। दूसरों की वद्धमूल धारणाओं पर आघात करके 
उनकी खिजलाहट और ओऔत्सुक्य को कम करने की वात उसे पसन्द न थी | अपने 
बचाव के प्रयत्न को वह निरी कायरता समझता था | प्रारब्ध के थपेड़ों से क्लांत, 
मन में खिन्न, समाज द्वारा त्याज्य एवं उपेक्षित उसे जीवन की पीड़ा सताती रही 
अभाव बेचन करते रहे, अतृष्ति सालती रही, किन्तु न वह कभी दुनियां की गति के 
साथ समझौता करने के लिये रुका और न कभी त्रस्त हुआ। उसका स्वभावगत 
सारल्य उसके जीवन की रिक्तता को एक अजीब मस्ती से सतत भरता रहा । 


ड्यूमा के अधिकांश उपन्यासों के कथानक उखड़े-पुखड़े ओर सामन्जस्य- 
हीन हैँ, किन्तु उसने युग-चेतना को ग्रहण कर कला के शाइवत तत्त्वों को निरंतर 
प्रज्जवलित रक्खा हैँ । उसके पात्रों का सहज चित्रण, कथावस्तु की पृष्ठभूमि के 
वर्णन में प्रदशित औचित्य और सजीव कयोपकथन उसकी चिन्तनगवित की 
उबरता और कल्पना की ऊंची उड़ान व्यक्त करते हैं। नाटकीय परिस्थितियों के 
निर्वाह, वातावरण और विविध प्रसंगों की सुष्टि करने में वह अद्वितीय है और 
उसकी औपन्यासिक कृतियों का निर्माण कुछ ऐसे असाधारण उपकरणों से हुआ 
है जो पाठक के मनस्तत्त्व पर एक नूतन प्रक्रिया जगाते हैं । 


ड्यूमा का दि त्री मस्केतियर्ता ( ॥]6 ॥766 )/प्६६८४८९॥५ ), 
त्वंती इये आफ्तर' (7'फ्रटाए ४८४॥5 0४८८) और दि विकास्ते द 
ब्रेला' (7९ ५३१८०॥7/० १८ 8792०0776) उपन्यास-त्रिक्‌ विशेष प्रसिद्ध 
है, जिसमें डार्टग्नन (27.3/092780 ) की रोचक यात्राओं का वर्णन है 
और फ्रांस के लई तेरहवें और लई चौदहवें के समय का यथातथ्य' चित्रण 
हुआ है । डार्टग्नन को चित्रित करने वाली रेखायें कुछ ऐसी उभरी हुई, स्पष्ट और 
सजीवता लिये हैं कि उसका व्यक्तित्व सर्वेथा पृथक्‌ और महान्‌ सिद्ध होता हैं । 
अंग्रेजी समीक्षक स्टीवेन्सन ने डार्टग्नन की प्रशंसा में लिखा हँ-- 


“बहां अयवा अन्यत्र कहीं भी यदि में अपने और अवने मित्रों के लिये कुछ 
सदगुणों को एकत्र करना चाई तो मुझे निःसंकोच डार्टेग्नन के गुण चुन लेने पड़ेंगे । 
में यह नहीं कहता कि शेक्सवीयर के यहां ऐसा कोई पात्र नहीं है, मेरा यह दावा भी 
नहीं कि किसी अन्य पात्र को में महत्त्व ही नहीं देता । अनेकों अनुपस्थित और मृत 
व्यक्तियों की महान्‌ आत्मायें अपनी रहस्यमयी , सृक्ष्म दृष्टि से हमारे कार्यों का 
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नित्य अवलोकन करती रहतो हैं, जिनसे कि हम एकान्त-स्थल में भी संत्तवान 
रहते हैं ओर इन अपने सम्मान्य निर्णायकों और निरीक्षकों को असंतुष्ट न करने का 
सदा ध्यान रखते हे । यदि आप इसे मेरा छिछोरापन न समझें तो में कहूँगा कि ऐसा 
ही एक महान्‌ निरीक्षक डार्टेग्नन भी है, इतिहास का डार्टेग्नन नहीं, जिसे थकरे ने 

प्रमूखता दी थी और जिसके लिये में स्वच्छन्दतापुवंक कह सकता हूं कि वह उसको 

अपनी व्यक्तिगत सम्मति थी, न ही में उस डार्टग्नन के बिषय में कह रहा हूं, जो सच- 
मच हाड़-मांस का कभी हुआ होगा, वरन्‌ में स्थाही और कागज पर अंकित डार्टेग्नन 

को , प्रकृति द्वारा निरमित नहीं, बरन्‌ ड्यूमा द्वारा चित्रित डार्टग्नन को स्तेह करता 

हूँ । यह इस कलाकार की असाधारण विजय हैँ कि उसने इस पात्र को सच्चा नहीं, 

प्रत्यत्‌ सजीव और हमारे स्नेह का भाजन बनाया है। वह इतना विश्वस्त नहीं हैं, 

किन्तु आकर्षक हूँ ।” 


इसके अतिरिक्त क्वीन मारयात' ((0७८८४ ७/४॥20:), दि दाम 
द मांतमारया ( 46 08776 66 07/50:९9॥) , दि फॉत्ती फाइव' (7॥6 
+ 0779 #ए6) उपन्यास-त्रिक्‌ और “मॉन्ते क्रिस्तोी' (//0068 (780) 
भी इयूमा की विलक्षण कृतियां हैं, जो तत्कालीन परिस्थितियों को स्पष्टतया 
हमारे नेत्रों के समक्ष रख देती हूं | 


निःसंदेह, ड्यूमा अपने समय का सबसे विचित्र कलाकार हूँ | यद्यपि उसके 
उपन्यासों के कथानक और पात्र बहुत कुछ दूसरों के अनुकरण पर हैं, तथापि 
उसकी चित्रण-पद्धति और कलात्मक-टेकनीक निजी और मौलिक हैं। उसके 
लिखने का कुछ ऐसा अनोखा ढंग है, जो साधारण से सावारण वात को चन्द उभरी 
हुई रेखाओं में बड़ी ही सशक्त अभिव्यक्ति दे देता है । 
ठोक इसी प्रकार अंग्रेजी-साहित्य के ऐतिहासिक उपन्यासकारों की परम्परा 
में सर बाल्टर स्क्राट भी वह अमर सर्जक है, जो थुगों के व्यवधान के बाद साहि- 
त्यिक-हढ़ता की छौह-कारा तोड़कर अपनी निराली प्रतिभा के उन्मुक्त ख्रोतों 
से आगे बढ़ा और अतीत-वैभव से भाव एवं भावना ग्रहण कर उसमें निज कवित्त्व 
एवं कल्पना का रंग भर दिया। अपनी जन्मभूमि के क्षेत्र की परिधि में घिरी हुई 
स्कॉदिश-मूमि से उसे इतना गहरा अनुराग और आकर्षण था कि वह अपनी सुजन- 
सामथ्य का साहित्यिक स॑ंचे में ढालने के लिये इतिहास से सामग्री संजोने छगा। 
जब वह तीन वर्ष का था तभी ट्वीड घाटी में अपने दादा के घर उसे स्वास्थ्य सुधा- 
रने के लिये भेज दिया गया था। यहां प्रकृति की रम्य करोड में बारूक स्कॉट की 
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आत्मा चतुदिक्‌ फैली हरियाली , मैदान, खेत, विस्तृत आकाश और पृथ्वी, साथ 
ही प्राचीन गीतों ओर कथाओं में अभिभूत होकर अनुप्राणित हुईं। घास पर लेट 
कर वह अत्यन्त उत्सुकता से गडरियों द्वारा अतीत जीवन से सम्बन्धित कहानियां 
सुनता और अपनी दादी से सुनी गीतों की कड़ियों और कहानियों को पूर्णतया 
हृदय में उतारता जाता । 


अध्ययन के लिये एडिनवरा आने पर उसने अवकाश के क्षणों में टेसो 
(49580 ) के उपन्यास, पर्सी (2४/८ए०) के 'प्राचीन-अवशेष” और  स्पेन्सर 
(०]|०००४८॥ ) की फेरीक्वीन' पढ़ डाली। कोई भी पुराना लोक-गीत यदि उसकी 
दृष्टि से गजरता तो वह सिंह की तरह उस पर झपददटा' मारकर हथिया लेता 
ओर कंठस्थ कर डालता । वह अत्यन्त बाल्या|वस्था से ही कहानी सुनने ओर 
सुनाने का इतना शौकीन था कि किसी प्रकार साथियों का पीछा न छोड़ता और 
उन्हें थका डालता । 


अन्ततः उसके भीतर का बोझ मुखर होता गया ओर अतीत-सोंदर्य के साथ 
साथ आंतरिक-रंग भी घनीभूत होकर कलात्मक-भावों की निबंध धारा में बह 
उठा । स्कॉट की औपन्यासिक-क्ृतियों में गंभीर-अनुभूति के साथ साथ सक्रिय 
चिंतन और उदात्त कल्पना है, मस्तिष्क की जागरूकता के साथ साथ भावों की 
सृक्ष्मता और भाषा का जीवन्त रूप मृर्तत हो उठा हैं तथा कला की असाधारण 
परिपक्वता के साथ साथ अतीत का सजीव चित्रण, नया संयम और शिल्प भी है। 


स्कॉट के लिये अतीत साधन भी है और साध्य भी । अतीत के रंगीन चित्रों 
ने ही उसके कृतित्त्व को शाइवत रूप प्रदान किया है। अतीत के मोह ने ही उसे 
उपन्यासकार बनने की प्रेरणा दी है और अतीत-निधि से ही उसने अपने कया- 
साहित्य के उपकरण एकत्रित किये हें । उसने लिखा हैं, मुझे किसी प्राचीन गढ़ 
अथवा रणभमि को दिखा दो, बस मेरी समस्त श्रांति और उद्विग्नता मिट जायगी। 
स्कॉट ने किसी भी ऐतिहासिक स्तूप अथवा बहती नदी को शिथिल बुद्धि से नहीं 
आंका , वरन उनके साथ आत्म-चेतना का अनुभव करके अपनी आन्तरिक भाव- 
नाओं को समन्वित किया। प्रत्येक छोटी से छोटी झाड़ो भी उसे रोमांस की चिन- 
गारियों से सुंडगती नजर आती थी। उसने किसी एक विशिष्ट शताब्दी अथवा 
' सामाजिक जीवन की चलती घटनाओं का ही इतिवृत्त लिख कर संतोष नहीं किया, 
वरन्‌ अतीत उसके लिये मानों एक मोहक भुलावा बन गया। अतीत के खुले पृष्ठों 
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रो अपनी कला को सुवांरने को शास्वत सजगता प्राप्स को | 


स्कॉट द्वारा लिखित उसके सभी बसीस उपस्यासों में स्कॉट्डेट के अतीस- 
कालीन चित्र सजीव हो उठे है। उसका प्ररयान वेयों (४ 2४८700) उपन्यास सन्‌ 
(७४५ के जेकीबाइट आन्दोलन से सम्बन्धित है, जो स्कॉडिय जनता पर अपनी अ मिट 
छाप छोड़ गया था और जिससे स्कॉट भी सिगेष रूप से प्रभावित हआ था। दि 
फॉरट्यून्न ऑफ नाइजल' (/॥0 #0प्ाएड$ 0| +0७।९८)),  'फ्वेण्टिन 
डरवाड' ((१ए८९४व॥ ऐ0ए7ए७:70) और दि टेलिसमेन' ( | ॥0 (िक्ा4ा)। ) 
में स्कॉटिश योद्धाओं की रोचक कथाये | । गाई मेनरिंग (509 करा टार्पए १), 
दि एण्टीक्वेरी' (]]० 7; पुपशा५ ), राव रॉय (099 ०५), द्वि 
हॉट ऑक मिडलोबयियन' (१० लाए 6 >ित06ा]॥) और 'रेड 
गाप्टडेट' (९८० द्नण्ता८) में अठारहवी घताबदी के चिय; ओहलूड मॉर्टे- 
लिटी' ((00 ॥0+॥9 (7), ए छीजेण्ड आफ माण्टराज (+ 7टएटाते 6६ 
+0/0 05८) , दि पाइरेट' (॥]2 शातव८), बदस्टॉक ( ५४000800८/६), 
दि ब्राइड ऑफ लेमरम्र' ([6 फिततेट 6 | 2ामरागलाता007 ) ओर 'पीच- 
रि ऑक्‌ दि पोक' (?८एलनी] ० (९ शिया) में समहवीं शनताह्दी; दि 
मॉनेस्ट्री' (]॥० १०७०6 ९०ए), दि एबट' ([॥॥९ ७0। ) और किनिल- 
वर्य' ((९८ण७०70॥) में सोलहवीं शताब्दी; दि फेयर मेड आफ पयय' (7]८ 
#क्ं। 090 06 7९४0) )और 'क्वेण्टिन डरवार्ड' में पन्रहवीं शताब्दी; 'फासल 
डेंजरस' ((2४5४४९ [099 8८:00७5 ) में चौदहवों शताब्दी : आइवन हो' 
([927002), दि टेलिसमेन' (4|१९ !४॥87979॥) और “दि बिट्रोथूड' 
(4]6 5९6:0४8००) में बारहवीं गताब्दी तथा 'काउन्ट रावर्ट ऑफ पेरिस' 
( (0५०४ 7०७९७ 5[ 2279) में ग्यारहवीं झताव्दी इस प्रकार स्कॉट 
के उपन्यासों में आठ झताब्दियों का चित्रण हुआ है। स्कॉटलैंड के अतीत इतिहास 
के सम्पूर्ण शक्तिश,ली तत्त्व उनमें सन्निहित हैं और घटनायें विभिन्न ज्ोतों से 
संकलित की गई हैं। टॉमस कार्लाइल ने उपन्यासों को समीक्षा करते हुए लिखा है--- 


इन ऐतिहासिक उपन्यासों ने समस्त मानवता को वास्तविक स्थिति से 
अवगत कराया हूँ, जो नितान्‍्त सत्य सा प्रतिभासित होता है और जिससे अभी तक 
इतिहासवेत्ता और अन्य व्यक्ति अपरिचित थे कि विद्वव की बीती शताब्दियां 
केवल रियासती क गजों, लड़ाई-झगड़ों और कोरे नामों से ही भरी हुई न थीं, 
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वरन्‌ उनमें चलते-फिरते जीवित मनुष्य भी रहते थे। स्कॉट ने ऐसा करके एक महान्‌ 
कार्य संपन्न किया, जो परिणाम में उर्बर है। उसने एक बहुत बड़े सत्य का उद्घाटन 
करके दिखाया है ।” 


स्कॉट की उपन्यास-कला विभिन्न युगों की मूल भावनाओं को व्यक्त करने 
का अथक प्रयास है । यद्यपि उसने समय की वियवम्ताओं और जीवन-जटिलताओं 
से विवश होकर इसे अपनाया था. तथापि बाद में वह उससे एकरूप हो गया था 
ओर उसके प्रिय देश स्कॉटलैंड का गरिमामय इतिहास उसके प्राणों का अंग' बन 
गया था। पुरातन सभ्यता की पारवेभूमि पर चरित्रों की उद्भावना , ऐतिहासिक- 
वृत्तों का उपयुक्त चयन और अत्यन्त सूक्ष्म एवं गहरी रेखाओं से पात्रों का चित्रां- 
कन उसके उपन्यासों की अनोखी विशेषतायें हैं, किल्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उसकी 
क्तियां सदोष हैँ और अनेक स्थलों पर अश्रामाणिक हो गई है। केनिलवर्य! में 
वह अपने उन पात्रों के मुख से शेक्सपीयर के उद्वोधन-वाक्‍्य कहलाता है, जो उससे 
पुर्वे के हैं । उपन्यास की नायिका एमी रोवजार्ट को वह केनिलवर्थ ले जाता है, 
जहां कि वह कभी नहीं गई थी और क्यूछोडेस के पश्चात्‌ वह यंग प्रिटेण्डर को 
स्कॉटलेंड पहुंचा देता है । अनावश्यक लम्बे वर्गनों, घटना-बाहुल्य और परिस्थि- 
तियों को चरित्रों के अनुऋल दर्शाने में तथा अपने वृहत्तर प्रयत्न को सुघर रूप 
देने में उसे कथावस्तु की ऐतिहासिकता में यत्र-तत्र उलछठ-फेर करने पड़े हैं । बह 
अपने उद्देश्य की सतह पर इतना उभर आता है कि ऐतिहासिक-तथ्य गौण हो. 
जाते हैं । 


विक्टर ह यूगो, ड्यूमा, स्कॉट तीनों ही इतिहास-प्रेमी हैं और अतीत- 
वेभव की चित्र-विचित्र बोयियों में विचरते हैं । ह यूगो के उपन्यातों में महाकाव्य 
की सी गरिमा है और उनके विस्तृत प्लान में अचिन्त्य जोवन-दर्शन' द्रष्ठव्य है। 
ड्यूमा उतनी गहराई में तो न जा सका, किन्तु उसको अन्पर्भ ख्वीन चेतना , मौलिक - 
सत्य ओर मस्तिष्कीय-सजगता अक्षुण्ग है, जो उप्को अद॒बुत विजग-शकि और 
स्वतेत्र-कलाभिव्यक्ति की परिचायक है। इन दोनों से पयक स्क्रॉ” ऐतिहासिकता 
में इतना ओतप्रोत है कि उसका संपृर्ण क्ृतित्व अतीत को भव्य कह्यता बन गया 
है। उसके उपन्यासों में पुरातन-काल के सामूहिक-जोवन के ऐवे अमूतयूर्व चित्र 
मिलते हूँ, जो कभी भूलाये नहीं जा सकते | इतिहास को सत्यता को उत्की रंगीन 
कल्पना आसानी से ग्रहण नहीं कर पाई, तो भो वस्तु-चयन, ओपलन्यासिक घटना- 
विधान और चारित्रिक ढंद्रों की उद्भावना करने में उसने असाधारण 
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रुचि का परिचय दिया है | एक स्थल पर बह लिखता है, बिना अधिक 
परिश्रम ओर शीघछाता में गुम्फित मेरे उपन्यासों के दश्य यदि दारीर के 
किसी भी अवयव की पीड़ा का अपहरण फर सके, मस्तिप्फ की चिता 
कर सके, प्रतिदिन के कार्य-भार से पड़ी माये की सिकहठन मिटा सके, गन्दे और 
अस्वस्थ विचारों के बदले कोई नया सुझाव पेश कर सके अयवा किसी आहसी को 
अपने देश के इतिहास का अध्ययन करने की प्रेरणा दे सके या इतना ही कि उसके 
मन को हानिरहित आमोद-अ्मोद प्रदान कर सके तो में अपना प्रयत्त काफी सफल 
सानूंगा ।/ ह 

कहना न होगा कि परचम के औपन्यासिक-जगत्‌ में जैसे थे उपर्यक्त तीनों 
कलाविद्‌ एक नया पथ वना कर चले, उसी प्रकार भारतवर्ष के बंगाछ प्रान्त में 
चाक्म वाबू ने सवश्रयम एंतिहासिक उपन्यासों का मार्ग प्रथरत किया। इनसे 
व भूदेव मुखोपाध्याय ने अंगुरीय विनिमय ऐतिहासिक उपन्यास की रचना 
को थी। इसके अतिरिक्त भवानी चरण वन्दयोपाध्याय का नव वावू विलास', 
टेकचांद ठाकुर का आलालेर घरेर दुलाढ' और काहीप्रसन्न सिह का 'हतोम 
प्यचार नक॒शा भी कया-साहित्य के विकास में सहायक सिद्ध हुए, कितु 
उनम स्थूल घटनाओं पर आशश्रत उच्छखल प्रेम की अभिव्यंजना थी और 
आकर्षक-विवान होते हुए भी व्यंजना की प्रगल्मता और जीवन की धप-छांह ह्‌ 
के दर्शन न हुए थे। बंकिम बाव ने साहित्य-क्षेत्र में सहसा अवतीर्ण होकर 
अपनी मंगलमयी परम्परा के अनुकल मौलिक उपन्यासों की सप्टि की और तत्कालीन 
कथा-साहित्य को सस्ते प्रेम की स्थूल प्रक्रिया से ऊपर उठा दिया। जीवन के उन्‍्मक्त 
स्वरूप को हृदयंगम कर लेने के पश्चात उन्होंने अपरिपक्व गद्य-शैली को 
निजी मौलिकता प्रदान की और मध्ययग की अवरू द्ध सांस्कृतिक चेतना को 
उद्युद्ध कया।. 

वंकिम वाव के दर्गेशनन्दिनी', 'कपाल कुडला, मणालिनी', 'राजसिह 
देवी चोधुरानी' और 'आनन्दमठ' आदि उपन्यासों में युग-मानव की कोमल भाव- 
तोड़, जाशान॑नराशा, प्रेम-घृणा और विश्वास भरे आदर्शों के मोहक चित्र हैं। 
राजसिह में विशुद्ध ऐतिहासिक ढांचा है और अन्य उपन्यासों में इतिहास एवं 
कल्पना के मिश्रण से कथावस्तु की उदभावना हुई है । ऐतिहासिक-चरित्रों के साथ 
साथ कुछ कल्पित पात्र भी इस प्रकार गम्फित कर दिये गये हैं जो छेखक की 
असाधारण दक्षता और अद्वितीय सजन-शक्ति के परिचायक हे । 

जिन दिनों वंकिम वाबू ने उपन्यास लिखना आरम्भ किया था, उन दिनों 
जगाड़ का उपन्यास कछा अत्यन्त संकीर्ण परिधि में पनप रही थी । प्राय: विस्मयो 
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दूवोधक एवं अनुरंजक कथानकों को लेकर बिना किसी अनुभव अथवा बहुज्ञता 
के तत्कालीन लेखक मन-गढ़ंत किस्सा-कहानियां लिखा करते थे। वास्तविक जीवन 
से उनका कोई लगाव न था और कथा-पद्धति भी घटना-वैचिकरय, प्रवाह, नाटकीयता, 
चरित्र-चित्रण एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से रहित थी ! बंकिमबाब्‌ एक 
नूतन अभिव्यक्ति का तकाजा लेकर आए और बंगला-कया-साहित्य को उनके 
व्यक्तित्व से अभूतपूर्व प्रेरणा मिली | उनके उपन्यास अंग्रेजी रोमांस से 
पोषित और हू यूगो, ड्यूमा, स्कॉट आदि पारचात्य' कलाकारों से प्रभावित होते 
हुए भी पूर्णतया मौलिक हैँ और बंगला वाड्"मय के विविधांगीय विकास-विस्तार 
के साथ अन्तर्भावों की लोल लहरों और कल्पना के रंगीन स्वप्न-चित्रों के स्वतः: 
अनुभूत सत्य को व्यक्त करते हैं । 


वंकिमचन्द्र ने अपने यूग की अर्थपूर्ण प्रवृत्तियों एवं मनोभावों को सही आंक 
कर अतीत जीवन की प्रक्रियाओं को नूतन सामाजिक-चेतना प्रदाव की है और 
पुरातन-सभ्यता, जातीय-जीवन और मानव-विकास के इतिहास की अन्‍्तर्भक्त 
धारा को अपने अपन्यासों में अक्षुण्ण रखा है । चेतना की सतह पर रोमांटिक 
और कला में प्रवत्तंक होते हुए भी उनके उयन्यासों में जीवन का कुतृहल, औत्सुक्य 
और हृदय को अभिभूत करने वाली निरीहता है, अभिव्यकित में ओज, स्वके/्द्रत 
सजग चेतना और विश्वास की अदम्य शक्ति ह तथा उनको भाषा में एक विशिष्ट 
नाटकीय आवेश, प्रवाह और भावानुकूल उतार-चढाव का लचोलापन है । यद्यपि 
उनके उपन्यासों में ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक प्रामाणिक सामग्रो नहों है, तथापि 
उन्होंने बंगाल के जातीय एवं सांस्क्ृतिक-जीवन की जो प्रयम रूप-रेखा प्रस्तुत की. 
वह कम महत्त्वपूर्ण नहीं । इसके अतिरिक्त बंकिमबाबू का जीवन-दर्शन और 
आंतरिक-समाधान आदशंवाद का पोषक हैं। तीज्न अंतद्वन्द्र एवं मानव-मन को 
गहराइयों में वे अधिक नहीं उतरे, हां अंत:-प्रकाश के श्षात्त्विक संबल पर टिक कर 
उन्होंने देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्क्ृतिक समस्याओं को छुआ और 
डनका समाधान भी बताया । 


इतिहास की अब तक की वाहय एवं अंतःप्रगतियों के समाश्रित बंकिमबाबू 
की औपन्यासिक-कला में जो न्यूनता रह गई थी, उसको पूर्ति बंगाछ के दूसरे 
ऐतिहासिकः उपन्यासकार राखालदास बन्द्योपाध्याय ने की । ऐतिहासिक 
गरिमा, बृग की भावनाओं और सस्क्ृतिक-परम्परा का विचित्र समन्वय' तथा देश के 
अतीत-गौरव की प्रेरणामूलक झांकी इनके उपन्यसों में द्रष्टव्य है। थोड़े आयोजन से 
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सजीव चित्रण और सूक्ष्म रेखाओं को उभार उभार कर दर्णाया गया है । 'शश्ांक', 
धर्मपाल', “करुणा, मयूख', “असीम, दिवी चन्धगृप्त' और लुतफुल्ला' आदि 
इनके अधिकांश ऐतिहासिक उपन्यासों में गुप्त, पाछ और मुगल युग की भावधारायें 
मिलती हैं और पाठक को ऐसा भान होता हैं मानों वह उसी युग के रहन-सहन, 
रीति-रिवाज और अच्छी व्‌री प्रथाओं में इवास ले रहा हो । पतिहासिक पार्र्व- 
भूमि पर चरित्रों की उद्भावना करके तथा बीसवीं घताव्दी वी प/स्चात्य सभ्यता 
के घात-प्रतिघात में भी वे भारतीय-संस्कृति को जीवित रख सके हैं; और उन्होंने 
वस्तुस्थिति को लक्ष्य में रखकर ऐतिहासिक प्रसंगों श्चौर अतीत जीवन के कितने 
ही कोमल और मनोहारी चित्र अंकित किए है । 


राखालवाब्‌ समसामयिक इतिहास की अंतः-स्थितियों के अंकन में भी 
बड़े दक्ष हें । आधूनिक संस्कारों से प्रभावित और पुरातन परम्पराओं की विशेष- 
ताओं से चिर-परिचित उन्हें,ने अपने चतुदिक्‌ जीवन में जो देखा, जो संकलित किया, 
वह उदात्त वंगला-संरक्षृति की वास्तविकता के प्रतीक रूप में अपने चित्रों में उतार 
दिया । मुख्य चरित्रों का उत्कपं ही छेखक का ध्येय हैँ और उसके पात्र न केवल 
इतिहास की संकुचित परिधि में पोषित मानव हैं वरन्‌ वे वत्तमान्‌ में उपस्थित 
होकर अतीत की "आधुनिकता से अभिसंधि कराने में भी योगदान करते हैं । 
वे अपने युग के प्रतिनिधि मात्र ही नहीं हैं प्रत्युत्‌ उनके व्यक्तित्व में उनका वाच्छित 
युग सर्जीव हो उठा है । अच्छे और बरे चरित्रों की उद भावना, विविध घटनाओं 
का चुनाव और उनका ययास्थान विभाजन, वर्णन में रोचकता और वेग, साथ 
ही इस कलाकार की चित्रण-शैली इतनी सरल और स्वाभाविक है कि पाठक 
, उसकी कल्पना के साथ उड़ सकता हैं। उसका दृश्य-वर्णन भी इतना सजोव ओर 
स्पप्ट होता हैँ, जो वरणित दृश्य अथवा घटना को नेत्रों के समक्ष समुपस्यित कर 
देता है | किन्तु राखालवाबू के पात्रों मे उनके आंतारक अथवा सूक्ष्म-मनोग्तियों 
को चित्रित करने का प्रयास कहों भी नहीं. हैँ । देश और जाति के व्यावहारिक 
आदर्शों को संस्कृति के अनुकूल ढालने में भा उनको ओपन्यासिक-सावना अधिक 
व्यापक नहीं होने पाई । वे मूलतः इततहासकार हैं आर अपने साध्य-पथ का अनुसरण 
करने में ही उन्हाने अपनी कछा की साधना को विशेष रूप से गरिमान्वित समझा है। 


महाराष्ट्रश्नांत में इसो ऐं तिहासिक-आदर्श का प्रवर्तन हरिनारायणु आपएप्टे 
ने किया। यां तो आवृ(नक-मराठ साहित्य में गुंजाकर ने अपना सबसे पहला 
एतहासिक उपन्यास 'माचनगढ' स्कॉट के अनुकरण पर शिवाजाकालान' घटनाओं 
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के आधार पर लिखा था, तथापि आय्ये-संस्क्षति के महान्‌ एवं स्थायी उपकरण 
आप्टे की छतियों में ही सर्वप्रथम द्र॒ष्टव्य हुए, जिन्होंने अपनी सृजनशील कला के 
द्वारा देश को पुनरुत्थान-पथ पर अग्रसर किया । उसकी अपनी एक विशेष औप- 
न्यासिक टेकनीक है, जिसमें निष्प्राण रूढ परम्परा को एक भीषण झटके के साथ 
तीक्ष्ण अभिव्यक्ति प्रदान की गई हूं । लेखक की अनुभूति एवं जागरूक प्रतिभा 
अतीत संस्कारों में पोषित मानव-प्रकृति के वास्तविक स्वरूप से परिचित हैं, 
अतः वह इतिहास का प्रतिनिधित्त करता हुआ विभिन्न परिस्थितियों को लेकर 
आगे बढ़ता है और उसमें जीवन के आदर्शों का भी उचित समन्वय करता जाता हैं। 
उसकी प्रत्येक कृति में इतिहास की आत्मा बोलती हैं और प्राचीन युग की ऊध्वे- 
मुखी वृत्तियों एवं तत्कालीन मानव-समाज की अन्तर्वाहय परिस्थितियों का गत्या- 
त्मक चित्रण है । 


आप्टे के उपन्यासों में भारत के अतीत का वृहत्तर स्वरूप, संस्क्ृति के विविध 
अंगों और जीवन सम्बंधी दृष्टिकोणों का उत्तरोत्तर विकास तया अपनो महान 
परम्परा के अनुसार अनेक प्रसंगों की अवतारणा और उनका उचित संतुलन, 
इसके अतिरिवत ऐतिहासिक-गरिमा के साथ साथ निर्वाव चित्रण और कलात्मक 
गांभीर्य भी समाविष्ट हूँ । जिस प्रकार अंग्रेजी-स।हित्य में सर व|ल्टर स्कॉट और 
बंगला में बंकिमचद्ध को अतीतकालीन सामग्री प्रस्तुत करने में अभूतपूर्व सफलता 
प्राप्त हुई है, उसी प्रकार मराठी-साहित्य में हरिनारायण आप्टें द्वारा किए गए 
अथक प्रयत्न भी वहां की ऐतिहासिक संस्कृति के लिये महान देन हैं। उनके उपन्यासों 
को पढ़ते हुए पाठक को ब्रस्तुत: यह अनुभूति होती है मानों वह अतोतकालीन' 
वातावरण में विचरण कर रहा हो । 


आप्टे जिस समय उपन्यास-क्षेत्र में अवतीर्ण हुए, उस समय लोगों की यह 
बारणा थी कि उपन्यास पढ़ने से समाज पयभ्म्रष्ट हो जाता ह और उसका नैतिक 
मानदंड गिर जाता हैँ । आप्टे ने मराठी-कया-साहित्य में अपने उपन्यासों हारा 
एक नूतन परिवतंन, एक क्रांति की सूचना दी और यह प्रमाणित कर दिया कि 
उपन्यासों से जीवन की काया पलूट हो सकती है तथा निरचेष्ठ मानव-मन में 
राष्ट्रीय-चेतना एवं अतीत गौरव-भावना भरी जा सकती हैँ । उन्होंने भाषा का 
संस्कार किया, उपन्यास को एक महान दायित्व मानकर भाव-प्रेषणोयथता और 
आत्माभिव्यंजना का साधन बनाया, जोवन के विभिन्न अंगों को अधिक सजोवता 
के साथ स्पर्श किया और कल्पना-शक्ति को जाग्रत करते हुए सास्क्ृतिक-अंतरंगता 
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का दिग्दर्गन कराया । आप्टे ने अपना सर्वप्रथम ऐतिहासिक उपन्यास उपःकोल 
मराठी साहित्य को भेंट किया, जिसमें शिवाजीकालीन घटनाओं का चित्रण किया 
गया था । इसके पश्चात्‌ उन्होंने दस वर्षों के भीतर सूर्यदिय, गड़ आलापण 
सिंह गेला', सूर्यग्रहण, स्वराज्या साठी', रपनगर ची राजकन्या, म्हेसूर था 
बाघ और मध्याहन'! आदि ऐतिहासिक उपन्यासा वी रचना की । 


यद्यपि आप्टे ने ऐतिहासिक गृत्वियों और उसकी यूध्म जटिलताओं को 
चीरते हुए अपने निरुपण की अंतिम स्तर तक पहुंचाने का प्रयत्न नहों किया, 
तथापि अनेक परिवर्तित धाराओं में बहते हुए भी उन्होंने उयन्यास-साहित्य के 
अवाध गति से आगे बढाया और ऐतिहासिक वायावस्तु में कल्पना एवं सथ्य का 
समममश्चित किया। राष्ट्रपतन' और प्रणवीर में क्रण: यवन-आाक्रमण के पुत्र 
और पश्चात्‌ के भारत की आंतरिक-दणा का दिग्दर्श न कराया गया है । प्रणवीर' 
में मराठी-इतिहास की बह प्रसिद्ध घटना वणित है, जिसमें शिवाजी के सेनागति 
तानाजी हारा सिहगढ विजय का उल्लेख हें। व्माघात' आप्टे का अंतिम उपन्यास 
हैँ, जो उनकी लाइली इकलीतो पुत्री की मृत्य के पन्‍्चात्‌ लिखा गया था और 
जिसमें हृदय के अत्यन्त विह वल भाव व्यक्त हुए हैं । इसमें दक्षिण के अत्यन्त थवित- 
शाली, बृहद्‌ हिन्दू-साम्राज्य विजयनगर के शासक रामराजा के पतन की गाया 
हैं, जिसे बहमनी के चार मुसलमान गासकों ने मिलकर पराजित किया और 
नष्ट-अश्रप्ट कर डाला | इस उपन्यास में हृदय के उदगार अत्यंत करुणा-विंगलित 
शली में सुन्दरता के साथ प्रस्फूटित हुए हैँ । इसमें कोरी ऐतिहासिकता ही नहीं, 
प्रत्युत्‌ यूग की पुकार का स्वर प्रत्यक्ष सुन पड़ता है । उपन्यास का मूल बेदना है 
जिसे केन्द्र मानकर प्रमुख घटनायें आवत्तित होती रहती हैं । 


तेलुगु-साहित्य को महान्‌ विभूति चिल्कपर्ति लक्ष्मीनरसिहम्‌ श्री कंद- 
कूरि वीरेशलिगम्‌ पंतुलु के समकालीन थे, जो आधुनिक तेलगुगद्य के जनक और 
आन्य्र के असाधारण प्रतिभासंपन्न और युग-प्रवत्तेक लेखक माने जाते हैं। श्री 
पंतुल ने सर्वप्रथम अंग्रेजी लेखक गोल्डस्मिय की प्रस्यात रचना दि वीकर ऑफ 
दि वेककील्ड' (498 ५८४ ०६ ४76 ९४४:८३८०) के अन॒करण पर अपने 
ऐतिहासिक उपन्यास 'राजशेखर चरित्रम' को रचना की थी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय 
ख्याति अजित की और जो अनेक भाषाओं में अनवादित होकर पढा गया। श्री पंतुल 
ब्रह्म-समाजी थे और पुरातन रूढ-परम्पराओं के कटटर विरोधी, 


तत्कालीन 
तेलुगु-साहित्य के गौरव -वर्द्धन का श्रेय प्राप्त है । 
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चिलकमति लक्ष्मीनरसिहम ने उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर अपनी 
अप्रतिम कल्पना-शक्ति और आकषषेक रचना-पद्धति के द्वारा तेलगु-कया-साहित्य 
की अभिनंदनीय सेवा की है । युवावस्था में ही नेत्र-ज्योति विलण्त होने पर उनकी 
अंतस्साधना कलात्मक अभिव्यक्ति में पररणत होती गई और एक दिव्य-दर्शी 
साधक की भांति उन्होंने अचेतन में चेतना का संचार किया। उन्होंने अपने कतिपय 
रेखांकनों में मानवीय पहलुओं को मूत्त करके इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्वों की 
विशेषताओं को उभार कर दर्शाया और एक कहाकार की हैसियत से उतके चित्र 
बहुत ही सशक्त, यथार्थ और भावपूर्ण बन' पड़े । 'अहल्यावाई', सौंदर्य तिलुक' 
और 'रामचन्द्र विजयम्‌' आदि उनके ऐतिहासिक उपन्यास विशेष उल्लेखनीय हें, 
जिनमें मच्यवर्गीय आन्ध्र-जनता के जीवन का कलापूर्ण चित्रण हैं और जो भाषा 
की सजीवता एवं सुन्दरता की दृष्टि से अभूतपूर्व बन पड़े हैं। श्री, नरसिहम्‌ संस्कृत, 
तेलगु, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के पूर्ण ज्ञाता होने के कारण राजमहेद्धपुरम्‌ 
के मिल्टन' और आनच्श्र प्रदेश के सूरदास कहलाए। जिस वृक्ष की छाया के नीचे 
बंठकर ये अपनी विलक्षण वक्‍्तृत्त्व-शक्ति से नवयुवकों को प्रोत्साहित किया करते 
थे, वह भी आज इस कलाकार की पुण्य-स्मृति को समेटे उनकी शाइवत अमरता 
का प्रतीक बन गया है । 


श्री नरसिहम के कृतित््व की सबसे बडी खूबी है कि उसमें अतीत जीवन की 
बड़ी गहरी झांकी मिलती है और वर््तमान्‌ आन्क्र-जीवन में जो कुछ नवीन और 
प्रगतिशील हँ---उससे इनकी कला का विचित्र समन्वय हुआ हैं। इनके उपन्यात्तों 
की कथावस्तु, सुसंगत कल्पना, पात्रों का मनोवेज्ञानिक चित्रण, आकर्षक वातावरण 
और भाषा की माभिकता दर्शनीय हैं । आकस्मिक घटनाओं को संयोजना भो 
इन्होंने अत्यन्त आकर्षक ढंग से की हैं । 'रामचन्द्र-विजयम्‌ ' इनका सर्वश्रेष्ठ उप- 
न्यास है, जिसमें इनकी भाव।भिव्यंजना सरल, किन्तु प्रभावोत्पादक हैं। लगता हूँ 
जैसे इतिहास और कल्पना के समावेश से रंग की कची फेरकर इन्होंने रेखाओं को 
उभाड़ा है। यद्यपि कहीं कहीं ऐतिहासिक सत्य विक्ृषत है, तो भी इनका जीवन- 
दर्शन सटीक और मनोग्राही हैं और इनके व्यक्तिगत अनुभव को एक विचित्र 
दीप्ति समस्त क्ृतियों में द्रष्टव्य हें । 

इधर गुजराती साहित्य में कन्हेय[लाल म।शिकल्ाल मुन्शी की ऐतिहासिक 
क्ृतियों ने युगान्तर ला दिया है । उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्क्षत का विशेष 
प्रतिनिधित्व किया है और अतीत के गरिमामय' इतिहास में कलामय' औपन्यासिक 
अवयवों की संयोजना करके एक विशेष साहित्यिक आन्दोलन का सृत्रपात किया है। 
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जनवादी सांस्कृतिक-भावना वत्तमान्‌ गुजराती-स।हित्य की दिश्षा-निर्वारक 
शक्ति है और मुंगीजी ने अपनी असाधारण लेखनी द्वारा भारत की पुरातन 
गायाओं के आधार पर नया रूप-विधान, सशक्त कल्पना, उन्नत-कया और विशेष 
दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करके इस अवरुद्ध दिल्या में प्रगति की है । उनकी प्रत्येक 
कृति एक यूग की अतीत पृष्ठभूमि से बंदी हैँ और उन्होंने तत्कालीन प्रयोगों और 
अनुभवों को नवीन कलात्मक अभिव्यक्ति देकर अपने उच्च वीद्विक स्तर से परखा 
| कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने प्राचीन ऐतिहासिक परम्पराओं और 
जनश्वृतियों को किचित्‌ उलट-फेर करके अर्वाचीन जन-वचुत्तियों के अनुरूप बनाया 
है, प्रत्येक युग की आंतरिक परिस्थितियों और चारित्रिक विशेषताओं का विदले- 
पण करके अतीतकालीन जीवन के प्रति एक नवीन सम्मोहन पैदा किया हैं तथा 
इतिहास के साथ साथ मनुष्य की आदिम चेष्टाओं एवं संभव-असंमव, किन्तु वाच्छित 
आकरक्षाओं में कलात्मक-सृष्टि के सावनों से और मानसिक-प्रक्रियाओं के मूक 
आदान-प्रदान द्वारा हृदय का सांद्य उंडेलकर अपने मस्तिष्क की सजीवता 
प्रदान की हैँ । इनके सदझ्य प्रतिभाशाली लेखक गजराती-साहित्य में कम हूँ, वरन्‌ 
ये ही प्रमुख रूप से आवुनिक-साहित्य के सिर्मौर गिने जाते हैं । 


यों तो मंशीजी की प्रतिभा ने कहानी, उपन्यास, निवंब, जीवनी, आलोचना 
आदि साहित्य के विविधांगों को स्पर्श किया है, तथापि उपन्यास-ल्षेत्र में इनक 
प्रयास अद्वितीय हूँ वीर अंग्रेजी के सर वाल्टर स्कॉट से इनकी तुलना की जाती है । 
इनकी सबसे वड़ी विशेषता हे कि उन्होंने अपनी अनरंजक कल्पना और कला- 
सांदर्य को विस्तार देकर प्राचीन और अर्वाचीन असमानता की विभाजक रेखाओं 
को पाट दिया हैं और अपने एकाकी नेत्त्त्व में पुरातन भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता 
उद्घोषणा की हुँ। आर्यावत्त के अतीत इतिहास की प्रगति-धारा जिन 
जिन दिश्षाओं में प्रवाहित हुई, सामाजिक-संघर्ष एवं घात-प्रतिघात-जन्य अन्तहंन्द्रों 
मे वह जहां जहां टकराई, वहीं वहीं उन्होंने उसके बहुमुख स्रोत्तों को नियंत्रित 
किया और आंतरिक विश्वास के सहारे स्वप्निल आभा से आलोकित उस सत्य पर 
आ टठिके, जहां उन्होंने अपनत्त्व में एक नवीन सुष्ठि का बीज अंकुरित किया । 


सन्‌ १९१६ म॑ मुंशीजी के सर्वप्रथम ऐतिहासिक उपन्यास 'पाटण नी 
प्रभुता के प्रकाशन के साथ गुजराती-गद्य में एक नतन युग का प्रवत्तेन हुआ । 
तदनन्तर सन्‌ १९१८-१९ में गुजरात नो नाथ और सन्‌ १९२२-२३ में इस 
उपन्यास-त्रिक ( 7+7089 ) का तृतीय खंड “राजाधिराज' प्रकाशित हुआ, 


हि 
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जिसमें मुंशीजी ने सिद्धराज जयसिंह के साम्राज्य और तत्कालीन राजनीतिक, 
एवं सास्क्रतिक उन्नति की रूप-रेखा का विवेचन प्रस्तुत किया । इसके अतिरिक्त 
भगवान्‌ कौटिल्य', पथ्वी वलल्‍्लभ', जय सोमनाथ, लोमहविणी', भगवान 
परशुराम आदि इनके प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासों में भारत की अतीत गरिमामयी' 
अखंड परम्परा को परोक्ष रूप से अक्षुण्ण रक्खा गया। पृथ्वी वल्लूभ' में मालवा 
नरेश मुंज का आखरुषान है और जय सोमनाथ' में महमद गजनवी द्वारा सोमनाथ 
पर किये गये आक्रमण का रोमांचकारी वर्णन, जिसमें मनष्य की बबेरता के 
छिछले, स्वार्थपूर्ण और नाशकारी पहलुओं का निदर्शन है । 


ओपन्यासिक-कला की दृष्टि से मुंशीजी के उपन्यास वहुत ही सफकू बन 
पड़े हैँ । उनकी लेखन-शैली और भाषा-प्रवाह में अद्भत ऐक्य है । उनके विषय 
देशकाल के अनुकूल हैं और रचना-कौशल मार्मिक, गठा हुआ और चुस्त है। मंशीजी 
को पनी दृष्टि यग-युग के अंतराल को भेदकर इतिहास के गंभीरतम तथ्य को उधाड़ 
उधाड़कर दर्शा देती है और वे एक कृशल कलाकार की भांति तत्कालीन-जीवन के 
गहरे-धुंघले रंगों और स्पष्ट-अस्पष्ट रेखाओं को कल्पना के योग से आकर्षक- 
चित्रों में परिणत कर देते हैं । यूग-जीवन के यथार्थ से उपन्यास के विधायक तत्त्वों 
को ग्रहण कर मुंंशीजी ने गजराती-साहित्य-क्षेत्र में अपनी कतियों द्वारा एक उथल- 
पुथल सी मचा दी हैँ और ययारय॑ के आह्वान एवं अतीत-चिन्तन से जो समय समय 
पर उन्हे प्रेरणा मिलती रही है, उसके फलस्वरूप एक विचित्र सा गरिमामय दूंद्व 
हमे उनकी ऐतिहासिक कृतियों में दृष्टिगत होता है, जिससे उनकी तेसगिक रस- 
ग्राहिता जितनी गतिशोल प्रतीत होती हैं उतनो ही स्थायी । वस्तुत: उनका जीवन- 
दर्शन युग की तहों में सिमटा हुआ करू ओर आज के व्यापक एवं इलाघ्य मर्थादावाद 
का समनन्‍्वयात्मक प्रतीक है । वे अ/चन्त्य मानव-मन के व्यंजक संकेतों और उसकी 
प्रेरक भावनाओं को हृदयंगम करके इतिहास की शुष्कता को सरसता में परिणत 
कर देते है । 


कहना न होगा कि मुंशीजी की भांति हिन्दी औपन्यासिक-जगत्‌ में महा- 
पंडित राहुल सांकृत्यायत और वृन्दावनलालं वर्मा ने भी इसी प्रकार ऐतिहासिक- 
निधि और भारतीय-संस्कृति के अनेक अवयवों को अपने उपन्यासों में सुरक्षित 
रक्‍्खा है । यद्यपि राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों की संस्क्षृति का रूप-निर्भाण 
वत्तेमान्‌ यूग की समन्वित संस्क्षत्त से संपन्न हुआ है, तथापि उन्होंने इतिहास के 
जिस विशिष्ट यूग में झांककर जीवन की भाव-मूमि में प्रवेश किया है, उसक 
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सर्वांगीण, प्रत्यृत यों कहें कि उससे भी व्यापक चित्रण उनके उपन्यासों में मिलता है । 
उनकी सूक्ष्म-चेता आत्मा स्थूल, भौतिक मान्यताओं में लिप्त जीवन के सृक्ष्म-सत्यों 
की अवहेलना करके स्थूल-तथ्यों के उन्नयन में व्यस्त रही | ज्यों-ज्यों उनका वस्तु- - 
वादी दृष्टिकोण दृढ़तर होता गया और बहिदेंशीय संस्क्षतियों के प्रति उनकी जिज्ञासा 
बढती गई, त्यों त्यों वे अपने सहज मार्ग से विचलित होकर आत्म-सत्य की अपेक्षा 
भौतिक-सत्य पर बल देते गये और जीवन में गहरे न पंठकर परिस्थितियों के 
विहलेपण में प्रवृत्त हुए । उनकी कला-सुजव॒ की चरम परिणति जीवनगत ययार्य॑ 
के अंकन और मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत के सामाजिक अवस्थाओं के सजीव 
चित्र प्रस्तुत करने में हुई। तात्कालिक पारिवारिक जीवन, उसकी जटिल समस्‍यायें 
और मधुर, रम्य प्रसंग, लोगों की संकीर्ण मनोवृत्ति एवं आदर्शवादिंता आदि को 
राहुलजी ने अपने उपन्यासों में अतुल क्षमता और आत्म-प्रतीति के साथ अंकित 
किया है। प्राच्य और पाव्चात्य इतिहास का गंभीरतम अध्ययन होने के कारण 
देश-विदेश्ञों के प्रमुख प्रमुख आदर्शों और बौद्ध-संस्क्ृति का प्रभाव भी इनके ऐतिहासिक 
निरूपण में द्र॒प्टव्य है, जिससे उनकी उपन्यास-कला वृहत्तर एशियन वातावरण 


म पोषित होकर भीतर से प्राचीन भारतीय मान्यताओं को थामे हुए विरल रूप 
धारण कर गई हैं । 


इसके अतिरिक्त वाह्य-आवेष्ठन के साथ साथ अतीत-सौंदर्य, हृदय की 
सहज अनुभूति और रागात्मक-द्रवण भी अविभाज्य रूप से इनकी ऋृतियों में 
सम्मिश्र हैं । सामयिक जन-जीवन के प्रति न केवछ जागरूकता हीं, प्रत्युत्‌ एक 
मीमांसक का दृष्टिकोण उनमें दीख पड़ता हैं। एक ओर तो वे भावनाओं के स्नोत 
में वहकर चित्र-विचित्र अनुभवों में कल्पना का रंग भरते जाते हैं, दूसरी ओर 
एक स्वस्थ जीवन उपभोक्‍ता की भांतते आध्यात्मिक-तत््वों की अवहेलना करके बुद्ध 
द्वारा प्रतिपादित 'अनात्मवाद एवं परिवर्त्ततवाद' से खिंचे रहते हूँ। इनके उपन्याप्तों 
की विस्तृत पट-भूमि में प्रदर्शित विभिन्न जीवन-दृष्टियों एवं विचारवाराओं का 
क्रम भी कुछ विश्व खल सा हूँ, जिनमें ऐतिहासिक मान्यताओं की अपेक्षा स्वतंत्र- 
चिन्तन और अपने मंतव्यों को प्रमुख रूप से सुस्थिर करते की प्रवृत्ति अधिक 
लक्षित होती है। कहीं कहों शब्द-वैचित्रुय में लेखक स्वयं खोजाता है, समुचित पय- 
प्रदर्शन के विना उनके पात्र दिशाहीन से लगते हैं और नायिका का अभाव वाता- 
वरण की तरल स्निग्वता में उभार नहीं ला पाता । इनके शैली-शिल्प में वौद्धिक- 
खूढुता न होकर विस्तृत-जीवन की मूत्त, संघन व्यंजना है और इनके उपन्यासों का 
ऐतिह्य नितान्त सत्य तो नहीं, हां--कला की नूतनता को अपने तल में सहेजे हुए है । 
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राहुलजी के प्रख्यात सिंह सेनापति' और जय यौधेय' उपन्यास उनकी 
समृछ कल्पना की सहज उद्भूति हैं, जिनमें लिच्छवी और यौवेयों के गण-जीवन 
की अनेकरूपता, उनके विरोधी राजकूलों का वर्णन और समकालीन परिस्थि- 
तियों के विभिन्न पहलुओं का समर्य चित्रण हुआ है । राहुलजी का अभी हाल में 
ही प्रकाशित मध्र-स्वप्न' इतिहास के स्तरों में झांकता हुआ आज से लगभग 
डेढ़ हजार वर्ष पूर्व के सासानी वंशज पी रोजूा-पुत्र क्वात्‌ के शासन-काल का सामंतो- 
दर्प, धर्माचार्यों का अत्यधिक जोर और अनाचा र, मजृदक और उनके अनुयायियों 
का प्राणदंड, शासित-वर्ग की उद्दंड-नीति के साथ साथ दलित-वर्ग की दयनीय 
स्थिति आदि का दिग्द्शन कराता है। पात्रों के व्यक्तित्व की रेखायें ऐसी स्पष्ट 
उभर आई हैं, जो युग यूग की शाइवत अमरता की प्रतोक बन गई हैं। 


राहुलजी की उपन्यास-कला पर वहिर्देशीय' संस्कृति की छाव तो हैं हो, 
अपने देश के भीतरी विषम चित्रों की विक्ृति का भी प्रभाव पड़ा है। आधुनिकता 
का प्रतिनिधित्व करने वाली उनकी ऐतिहासिक कृतियां व्यापक जीवन-खंडों 
प्र टकराकर अचिन्त्य रूप-कल्पना और इनकी सब॒लू सृजन-सामर्थ्य को व्यंजित 
करती हैँ। 


इन्हीं के समकालीन हिन्दी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार वृन्द[वृन 
लाल बम ने भी अपने उपन्यासों द्वारा साहित्य-क्षेत्र में एक नवीनतम अध्याय 
खोला है, जिसमें अपने विशाल ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर प्राचीन भार- 
तीय संस्कृति एवं वातावरण को पुनर्जीबित करने का प्रयास किया है। इनके उपन्यसों 
में जो सत्य-दृष्टि, चित्रण-क्षमता और पुरातन आदर्शों के निरीक्षण की प्रवृत्ति 
है, वह हिन्दी-कया-साहित्य में एक नृतन देन बन गई हैं। निःसंदेह, वर्माजी ने 
इतिहास के सत्य को अधिक निकट से परखा है और उनके पात्र उवार लिये हुए 
नहीं, वरन्‌ चिर-परिचित ऐतिहासिक मानव हें, जो परिस्थितियों के अनुकूल जीवन 
के सतत संघर्ष को वहन करते हैं । इनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास गढ़कुंडार' 
और “विराटा की पद्मिनी' में क्रमशः राजपूताना और बुन्देलखंड के मध्ययुगीन 
राजघरानों के सामूहिक जीवन-संघर्ष का चित्रण हैँ, जिनमें इतिहास के मूल को 
कल्पना के योग से संग्रहणीय बना दिया गया है । इसके अतिरिक्त झांसी की रानी' 
में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का आख्यान, मृगनयनी' में गूजर-कुरू की सुन्दरी 
कन्या मगनयनी और ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर (१४८६-१५१६) 
की प्रणय-कथा और कचनार' में धामोतरी के राजगौंडों का इतिहास और कचनार 


३२० ] साहित्य-दर्शन 


के प्राणवान्‌ व्यवितत्त्व का दिग्दर्शन है, जिनमें गंभी र-चितन एवं आश्यंतरिक तथ्य- 
निरूपण के साथ साथ ऐतिहासिकता का सुन्दर समावेद्य हुआ है । इनकी मुसाहिब 

छत्लसाल', माबवजी सिंधिया, टटे कांटे | शाहगफूर, सत्तरह सा वत्तास , 
आनन्दघन', ललितादित्य' आदि अन्य ऐतिहासिक कृतियां भी हैं, जिनमे से कुछ 
अभी अप्रकाशित हैं । 


वर्माजी की उत्पादक-शक्ति सराहनीय होते हुए भी उनकी कला विवर- 
णात्मक है, सजनात्मक नहीं | ऐतिहासिक-थाती के संरक्षण का दृष्टि स उनकी 
उपन्यास महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु युग-वर्म के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित करते 
वे जीवन की सर्वागता को नहीं अपना सके हैँ । उनकी दूसरी प्रमुख विद्येपता हूँ कि 
उन्होंने भारतीय इतिहास पर सर्वप्रथम दृष्टि उन्मेप करके प्राचीन संस्कारां का 
जगाया है , उनके हृदय की विशालता में अतीत-गौरव का सरल-सत्य समाया हुआ 
है, भापा-सौष्ठव और भाव-व्यंजना के साथ साथ कथा का निर्वाह और पात्रों का 
चरित्र-चित्रण भी सम्यक रूपेण हुआ है, छेखक का दृष्टिकोण स्वस्थ, सरल और 
स्पष्ट हैं तथा उसने अपनी वेयक्तिक अनुभृतियों को व्यापक-जीवन की अझमग्रता 
में समाहित कर दिया है, तथापि वह सामयिक विवय की गहराई में कहीं नहीं 
उतरा हैं और सामाजिक-दइन्द्रों की अंतः-प्रकृति में पंठनें की भी उसकी अभिरुचि 
नहीं है। यह सही है कि वर्माजी ने उपन्यास की वहुमुखी धाराओं को एक नई 
दिशा में मोड़ा है, किन्तु वे उन स्वप्नदर्शियों में नहीं, जो जीवन की चित्र-विचित्र 
रंगीनियों की भरी हाट में पहुंचकर असंख्य जीवन-कणों को वटोरने को लालायित 
हों। निर्माण-कौशल में उदात्त-कल्पना का परिचय उन्होंने कहीं भी नहों दिया हैं, 
कृथानक का गठन भी साधारण कोरटे का है, इसके अतिरिक्‍त उनकी लेखन- 
शैली और भाव-प्रदर्शन की पद्धति सरल और आकर्षक होते हुए भी वर्णन के 
वोझिलपन को लिए हुए है, जिससे भाषा का सहज प्रवाह विश्व खलित सा होता 
हुआ बहता है, किन्तु इन सब त्रुटियों के वावजूद भी उनकी ऐतिहासिक-कृतियां 
हिन्दी-जगत्‌ को एक शानदार देन हैं । उनके अतीत कथानकों के झरोखों से जो 
पुरातन भारतीय-संस्क्ृति की शञाइवत झांकी मिलतो है, वह॒प्रत्येक जिज्ञासु को 


इतिहास का मर्म समझने और अतीत की महानता से पुलुकित होने का अवसर 
प्रदान करती है । 


ऊपर निर्दिष्ट दस कलाकारों के उच्च सृजन के अतिरिक्त समय समय पर 
अनेक उपन्यासकारों ने ऐतिहासिक-चित्रांकन की उपादेयता को समझा है और 
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अपनी एक-दो कृतियों हारा इस व्यापक क्षेत्र में प्रगति की है । 


रूसी-साहित्य' मे सबसे पहला ऐतिहासिक उपन्यास ओल्या फोर्श का लैंड 
इन स्टोन! ((.90 0 5।070) है, जिसमें उन्नीसवीं शताब्दी के क्रांतिकारियों 
' का साहित्यिक निरूपण हुआ है, किन्तु युग-विशेष की नेतिक-सांस्क्ृतिक मान्यताओं 
का उद्घाटन सर्वप्रथम एलेक्से टालस्टॉय के पीटर दि ग्रेट (2८६८४ ९ (57८) 
उपन्यास में हुआ, जो पीटर-यूग के सामयिक-वातावरण को चित्रित करता हुआ दो 
खंडों में प्रकाशित हुआ है । युद्ध से पूर्व के ऐतिहासिक उपन्यासों में चापिगित का 
स्तेंका राजिन' ( 5/20779 7९४.2॥ ) और कास्तीलेव का मिनिन एण्ड पैजा रस्की 
(.0॥7077 27० 728]278/ए) उपन्यास भी उल्लेखनीय हैं | 


तेरहवीं गताब्दी के टार्टर-आक्रमणों से सम्बंधित वी. यान द्वारा लिखित 
चंगेज खाँ ( (टलाशांट 4॥4॥7 ) वाट खां ( 84 7९0979 ) और 
'एलेक्जेण्डर दि अन्‌इजी”' (/९5॥700॥ 6 (76489) उपन्यास-त्रिक्‌ एक 
क्रांतिकारी प्रयोग के रूप में अवतीर्ण हुआ, जिसमें अतीतोन्मृख रूसी-लोगों की 
मनोवृत्तियों को सम्यक्रूपेण ग्रथित किया गया । यान के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक 
उपन्यास आकर्षक और स्थायी रसोद्रेक करता हुआ भी सत्यता, शौर्य और मनो- 
वैज्ञानिक गूढ़ता को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। ऐतिहासिक पात्रों के साथ 
साथ आवश्यकतानुसार कल्पित पात्रों के सृजन में भी लेखक पूर्ण स्वतंत्र और 
निश्चिन्त है । 


एस. वोरोडिन के दिमित्री दान्सववा' उपन्यास में मध्ययुगीन-रूस की घट- 
नाओं को लेकर कुलीकोवो युद्ध-भूमि में टार्टर खां मेमाय पर प्रिंस द्वारा किए गए 
आक्रमण का उल्लेख है, जिसने तत्कालीन रूसी-साहित्य को प्रभावित किया था । 
अंगेज खाँ, विमित्री दान्सकवा' और एंतोनोवस्का का दि ग्रेट मॉरावी 
(76 (5+८४४ (4०7०9) उपन्यास भी विशेष ख्यात हुए और उन पर 
स्तालिन-पुरस्कार प्रदान किया गया। परवर्त्ती औपन्यासिक झृतियों में लियो 
टालस्टॉय का वार एण्ड पीस” (५४०४ ४70 77८४८०८), सरगीयेव' सेन्स्की का 
'मेवस्टोपोल ऑरडियल' (86098४०70० (0+06०0) और वी० शिक्कोव 
का 'एमेलिन पुजाकेव” (>ाटाएशा ?ए8००7८ए) ने इतिहास की आत्मा को 
नया संस्कार दिया, जिनमें तत्कालीन प्रवृत्तियों का औरों से अधिक सुन्दर चित्रण 
हुआ । 
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अंग्रेजी-साहित्य में चाल्स डिकरेंस का ए टेल ऑॉफ टू सिटीज (2. ॥४० 

०६ 7० (॥४८४), जॉर्ज इलियट का 'रोमोला' (0709), टॉमस 
कार्लाइल का फ्रेंच रेबोल्यूडन' (7700८॥ 7१९ए० [000॥) भीर मेरिया एज्जवर्य 
के कासल रैक्ेंट' (2४870 रिक्रटांघटा) और बेछिण्डा' (8८॥70% ) 
आदि ऐतिहासिक उपन्यासों ने तत्कालीन साहित्य को प्रभावित किया हे । 
हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विविदी का वाणमट्ट को आत्मकथा, यशपाल का 
'दिव्या' और आचार्य चतुरसेन थास्त्री का वैद्याली की नगरनवधू' आदि ऐति- 
हासिक उपन्यास विशेष उल्हेखनीय हैँ । यशपाल ने मा्सवादी बृष्टिकोग से 
रूढ-कल्पनाओं पर आधात बारने वाली अपनी बृत्ति के कारण अभिव्यक्रित 
की नूतन पद्धति अपनाई है । उनके उपन्यास में सामाजिक-विक्ृति के वे नग्न 
रेखा-चित्र भी उभर आये हैं, जो भारतीय मनोवृत्ति की संकीर्णता का दिग्दर्न 
कराते हैं । बंगला-साहित्य में वंकिमचन्द्र के समसामयिक लेखकों में रमेशचन्ध दत्त 
वा वंग विजेता, हरप्रसाद शास्त्री का बेनेरमेगे (वनियें को बेटों) और 
योगेंद्रनाथ विद्याभूषण का आये-दर्शन ऐतिहासिक उपन्यास विशेष उपादेय 
समझे गये । वनेरमेये' में मध्ययुगीन वंगाल के एक अन्यकारमय अंश पर प्रकाण 
डाला गया हू । मराठी-साहित्य में गुंजीकर और हरिनारायण आप्टे के ऐतिहासिक 
उपन्यासों के अतिरिक्त नागेश विनायक वापट ने बाजीराव साहेव, 'संभाजों, 
चितुरगढ था बंढा और पानीपत ची मोहीम', विष्णु जनादंन परव्ंन ने 
हँवीर राव व पुतलावाई', श्री पंडित ने सुशीला यमुना और चितामन मोरेश्वर 
आप्टे ने 'पुतछाबाई” उपन्यास लिखे । गुजराती-साहित्य में के. एम. मु्शों के 
पश्चात्‌ नरमद आय-संस्क्ृति के पोषक हैं ओर तेलुगु-साहित्य में श्री कंदुक्री 
वीरेशलिगम्‌ पंतुलु और चिलकमति लक्ष्मीनरसिहम्‌ के पश्चात्‌ बेलाल सुब्वाराव 
का रानी संयुकता', केतवरपु बेंकट शास्त्री का 'रायचूरु युद्धम' तथा मोगराजु 
नारायणमूत्ति की प्रसिद्ध कृति विमलादेवी' ने उपन्यास-क्षेत्र में प्रशंसनीय रुपाति 
अजित की हू । केतवरपु वेंकट शास्त्री का रायचरु यद्धम' आस्थ्-देश के अतीत 


इतिहास का दिग्दश्शक और तत्कालीन घटनाओं एवं जन-जीवन जागृति को 
कलात्मक स्फूर्ति प्रदान करने वाला हैं । 


तेलुगु की भगिनी भापा मल्यालम में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक केरल 
वर्मा हें, जिन्होंने एक डच पुस्तक के अन॒करण पर अपना सबसे पहला उपन्यास 
अकवर लिखा था। तत्पश्चातू चंतु मेनोन के दो मौलिक उपन्यास 'इन्दलेखा 
ओर शारदा' ने इस दिद्या में पय-प्रदर्शन किया, जिससे अनैक लेखकों का ध्यान 


ऐतिहासिक उपन्यासकार [ ३२३ 


इस ओर आक्ृष्ट हुआ | मलयालम में सबसे प्रतिभाशाली उपन्यास' लेखक सी. 
वी. रमन पिल्‍ले हैँ, जिनके उपन्यास' स्कॉट के ऐतिहासिक उपन्यासों के समकक्ष 
रखे जाते हैं । इन्होंने नवयुग की मांग के अनुसार केरल-संस्क्ृति की आत्मा को 
जगाया और उसके शुप्क कंकाल में प्राणों का संचार किया । मातंण्ड वर्मा, 
धर्मराजा' और रामजवहादुर' इनके तीन प्रख्यात उपन्यास हैं, जो जन-झचि को 
अपने कल्गदर्शो द्वारा परिप्लावित करते हैं। इनके पश्चात्‌ राजा अप्पनतम्‌ पुरान' 
का ऐतिहासिक-उपन्यास भूतरायर' भी मलयालम-साहित्य में अपना विशिष्ट 


च्य्ः 


स्थान रखता हैं । 


कन्नड़ भाषा में श्री वेंकटाचाय के पश्चात्‌ मौलिक ऐतिहासिक-उपन्यासकारों 
में गलकनाथ का नाम विशेष उल्लेखनीय' हैँ । इनके सुप्रसिद्ध उपन्यास' 'माघव 
करुण विलास' में विजयनगर साम्राज्य के आदि काल का चित्रण है, जिसमें 
युगानुरूप वोद्धिक-चेतना और कथावस्तु का निर्वाह आद्योपांत रोचक और कुतृ- 
हलवद्धक हैं । उपन्यासकार पुटनूणा के माडिद ने महाराया' और 'ायांगना' 
नामक दो ऐतिहासिक उपन्यास भी सुन्दर हैं, कितु कन्नड़-भाषा में गलकनाथ 
ही ऐतिहासिक-उपन्यासकारों के प्रमुख स्तम्भ माने जाते हें । 


उपर्यक्त विवेचन' से यह स्पष्ट हो गया कि विश्व-साहित्य में विभिन्न 
उपन्यासकारों द्वारा अब तक अनेक ऐतिहासिक प्रयोग हुए हैँ, जो यूगों की संस्क्षतति 
से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध होकर उसकी धारा को आगे बढ़ाते रहे हें । 
बहुधा इतिहास की आत्मा में बिना प्रविष्ट हुए ही कलाकार सद्य:स्थितियों एवं 
भावना के अनुकूल कल्पना-सापेक्य लावण्य' में अपने क्ृतित्त्व को द्योतित करते 
रहे हैं। अतीत की उभरी स्थूल सौंदर्य-रेखाओं ने उन्हें इतना आक्ित किया है 
कि उनकी भाव-प्रवणता प्रमुख हो गई है और इतिहास गौण | इसके अतिरिक्त 
कुछ ऐसी क्षतियां भी लिखी गयी हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में अनुभूति की निविड़ता 
होते हुए भी व्यापकत्त्व नहीं और वे इतिहास की ओट में कल्पित चित्रों की 
अनुप्रेरणा मात्र बनकर ही 'रह गई हें । 


वस्तुतः: इतिहास, संस्क्ृति और साहित्य का अन्योन्याश्रय' सम्बन्ध रहा हैं 
वे एक दूसरे के पुरक हैं और एक के सौंदर्य का विकास दूसरे में साकार हो उठता 
है । कला के प्रत्येक उपकरण में ऐसे तत्त्व सन्निहित होते हैं, जो मनुष्य के 
चिर-पुरातन संस्कारों और देश-काल की निर्दिष्ट परिधि में आवद्ध होते हूँ । 


३२४ | साहित्य-दशन 


चिरन्तन-काल से ही मानव वी अन्तरचेतना आनुक्रमिक सम्यताओं और जीवन- 
समप्टि में ज्ञांक कर अनमोल रत्न चुनती आई है। उपन्‍्यासकार में बह सपित 
है, जो अपने निरीक्षण हारा अतीत की विवायक-रेखाओं को सात्माहित्व में 
प्रतिफलित करता हुआ कलात्मक-सजीवता प्रदान कर सकता हैं और अपने 


ऐतिहासिक-निदर्शनों को अधिक से अधिक दृष्टिकोणों से, उसके गहन से गहन 


स्तर तक पहुंचाकर विद्वदता, भव्यता एवं उल्कृप्ट-वाल्पता से अनुरंभित करके 
उसे अपनी रस-सिक्‍क्त भावना से आप्छावित कर सकता है 
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डर 


“हु रच्चन्द्र और डॉस्टॉवस्क्री की कला युग-युग की जिज्ञासा को लिये मानव 

की अन्तम्‌ंखीन चेतना और जीवन के गहन, गम्भीर प्रश्नों की विराट झांकी 
हैं, जिसमें सन्निविष्ट चितन मनस्ताविक गतिभंगियों का उद्घाटन करता हुआ 
सामाजिक वातावरण के सक्रिय, अच्तरंग स्वरूपों का निरदर्शन' कराता है | वाहय- 
जीवन के घात-प्रतिघात मानव की चेतनामूलक अन्‍्तः-प्रक्रियाओं को जन्म देते 
हैं और मनुष्य' का अवचेतन मन जीवन की असीम निखिलता में सत्य का अनुष्ठान 
चाहता है । कलाकार की सफलता मन' के गूढ़तम स्तरों, मूक' अनुभूतियों और 
अन्तरभावनात्मक प्रक्रिया को जगाने एवं तीत्र बनाने में हे । वह व्यक्ति के संपूर्ण 
अस्तित्व को बौद्धिक-दीप्ति से भरकर व्यष्टि-अनूभूति को समष्टि-अनू भूति में 
परिणत कर सकता है । 


रूस में डॉस्टॉवस्की और बंगाल में शरच्चन्द्र के पूर्व जो उपन्यास लिखें गये 
उन में मनोवैज्ञानिक-अंकन एवं सक्ष्म मनस्तत्त्वों को उघाड़ कर दर्शाने का प्रयास 
न था। इन दोनों के समकालीन रूस और भारत के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार टालस्टॉय 
और टैगोर की मौलिक' और नवोन्मेषशालिनी प्रतिभ। ने अपने उपन्यासों में मानव- 
हृदय के वाह्य एवं अन्तरंगःपहलुओं को स्पर्श तो किया, किंतु उनके लिये जीवन 
इतना व्यक्त और व्यापक वन गया कि उनकी दृष्टि उन्हीं उपकरणों और स्थलों 
पर टिकी, जहां व्यापक चेतन की- प्रतिष्ठा एवं सूक्ष्म संवेदनों को विराट शरीरत्त्व' 
. का आकार प्रदान किया गया 4 ड्रॉस्टॉवस्की और शरच्चन्द्र ने ही सर्वेप्रथम जीवन' 


३२८ ] साहित्य-दर्शन 


के गहरे स्तरों में झांक कर मानसिक शक्तियों का पता रूगाया और मनोवेजञानित 
पर्ववेक्षण के बल पर अविश्ञेय रहस्यों का उद्घाटन करते हुए मानव-मनोवृत्तियों, 
भीतरी जटिल गुत्थियों, हृदय के सूक्ष्म स्पंदनों और अन्तरात्मा के आलोट्रन को 
कलामय भाषा में मुखरित किया । 


मानसिक धरातल 


मानव के अन्तर्कोक में जो अज्ञात एपणाएं और सूक्ष्म ग्रंथियां छिपी हँ-वे 
हमारे शुभ-अशुभ व्यापारों की दिल्ला-निर्देश करती हैं । साहित्य-ल्लप्टा मानव- 
मत की अनेक परिकल्पनाओं में रमकर जीवन की विभिन्न स्थितियों का मामिक, 
मनोवैज्ञानिक एवं तथ्यपूर्ण विश्लेपण करके उसका यथार्थ स्वरूप देखने में समय 
होता है । उसको एकाग्र सजगता अभ्यन्तर में प्रतिपल उठते हुए विचारों, उद्देयों 
ओर भावनाओं को भांप लेती है, जिससे मानव के निगूढ़तम तल में छिपे रहस्य 
उसकी अद्भुत पर्यवेक्षण क्षमता के कारण दृष्टिपय के सम्मुख ब्रिछ जाते हैं 
डॉस्टॉवस्की के लिये किसी आलोचक ने कहा हैँ कि मन की सूक्ष्म प्रक्रियाओं को 
वह गर्मी और शीत अबवा भूख और प्यास को तरह महसूस करता हूँ | मानवीय 
अन्तव्यपारों का परिचालन करने वालो वे अददय शक्तियां उसके लिये साकार 
होकर उसके उपन्यासों को आच्छन्न किये हें, वरन्‌ वे ही उसके उपन्यासों की नायक 
वन गई हूं, जो वाहय से अधिक अन्तर्जीवन के | दर्शन कराती है । मिडल्टन मरे 
ने डॉस्टॉवस्की पर छिखे अपने समीक्षात्मक अ्ंथ में उसे केवल उपन्यासकार. 
अथवा कया-शिल्पी ही नहीं माना, वरन्‌ प्रमुख रूप से गूढ अन्तर्व त्तियों का सर्जक 
ओर' गम्भीर मनोविश्लेषक स्वीकार किया है । 


पैन ६६४६ में गोगोल की पुस्तक “दि क्‍्लोक' ( 76 (0४5) से 
प्रभावित डॉस्टॉवस्की की सर्वप्रथम #ति पुअर फॉक” (00% ए०ा ) जब 
अकाशत हुई तो साहित्य-क्षेत्र में हलचल सी मच गईं। उसके समकालीन लेखक 
वेलिस्की और नेक्रोसोव ने 3ल्तक पढ़ते ही घोषणा की 'एक नया गोगोल हमारे 
यहां पैदा हो गया ।' एक अकिचन, उच्छ जनता-सेवी व्यक्ति का आत्म-संघर्ष, जो 
अभावों और परेशानियों से जस्त हो कर अपनी सी ही किसी निर्धन लड़की से पत्र- 
अवहार करके आइवस्त होता है कितु जो अन्त में एक धनिक से विवाह करके उसे 
धोखा देती है-आदि इस अप्तक का विबय मोहकता, गहराई और सजग अनुभूति- 
शीलता से चित्रित हुआ है। यथपि इस प्रारम्भिक क्र 


ड ति में अधिक परिपक्वता नहीं 
हैं, तो भी लेखक ने जिस विषय को उठाया-वह अपनी समस्त अनुभूति एवं तत्परता 
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से प्रस्तुत किया । डॉस्टॉवस्की की विलक्षण प्रतिभा की अकस्मात्‌ धूम सी मच गई, 
कितु उसके पश्चात्‌ ही जब उसका दूसरा उपच्यास दि डबल' (76 700096) 
प्रकाशित हुआ तो उसकी ख्याति पर सांघातिक' चोट हुई | इस पुस्तक में मान॑व- 
मस्तिष्क की असामान्य चिन्तनाओं और आन्तरिक ऊहापोहों की सुन्दर व्यंजना 
की गई थी और गोगोल की कलाभिव्यक्ति को नवीन मानवीय संदर्भों से परख कर 
गंभौरतम रूप दे दिया गया था। अश्मांत मस्तिष्क की अचेतन' स्थिति एवं मूल 
ग्रंथियां, जो ज्ञान-तन्तुओं के दूषित होने से विक्षत हो जाती हैं, भयंकर मानसिक रोगीं 
अथवा विक्षिप्तावस्था' को जन्म देती हैँ । उक्त उपन्यास में इसी प्रकार के अरूप 
मानसिक-छंद्ों का निदर्शन है, जो शरने: शर्तें: पाशलूपन की स्थिति पर आ रहा है । 
डास्टॉवस्की की माव-प्रवण आत्मा एवं बौद्धिक-चेतना ने अपने नायक की अन्तर 
भावनाओं में आत्मसात्‌ होकर उसके मस्तिष्क की पेंचीदा और रहस्यमयी 
गृत्यियों को खोलने का प्रयास किया, कितु तत्कालीन समालोचक और पाठक-वर्य 
के कर व्यंगों ने, जिन्होंने कि उसकी अत्यन्त साधारण सी पहली कृति को प्रशंसा 
के पुल वांध कर आसमान में चढ़ा दिया था, उस्ते मर्मघाती ठेस पहुंचाई और वह 
उनसे असहयोग कर बैठा । इस बीच उसने और भी अनेक मनोवेज्ञानिक कहानियां 
और आख्यान लिखे, जो किसी प्रकार भी साहित्यिकों को अपनी ओर आइक्षष्ट 
न कर सके । 


सन्‌ १८४८ में रूस में जो क्रांति के बादल मंडरा रहे थे--उससे तत्कालीन 
सम्राट निकोलस प्रथम इतना भयभीत हुआ कि पेट्राशेवस्की के तत््वावधान में 
पनपने वाले समाजवादी दल को, जिसका कि. एक सदस्य डॉस्टॉवस्की भी था, ' 
बन्दी बना लिया गया और एक हूम्बे कोर्ट-माशेल के पश्चात्‌ उनमें से कई को 
मृत्यू-दण्ड दिया गया। २१ दिसम्बर, सन्‌ १८४९ के प्रातः उन्हें बध-यंत्र के 
पास लाया गया, फांसी देने की सभी तैयारी हो गयी थी, ऐन मौके पर 
उन्हें छोड़ते का हुक्म आया | डॉस्टॉवस्की को प्राणदण्ड के बदले साइवेरिया में चार . 
वर्ष तक निर्वासन और कठोर परिश्रम का दण्ड मिला । ओमस्क की जेल में, 
जिसका कि उसने हाउस ऑफ डेथ' में सजीव चित्र खींचा है, इन चार वर्षों को 
उसने व्यतीत किया, कितु इन दुर्दम्य क्लेशों और यब्त्रणाओं ने उसके स्वास्थ्य पर 
असर करते हुए भी उसके मस्तिष्क को कुंठित और एकान्त-साधना को, ,नष्ट 
नहीं किया । जीवन की भीषण परिस्थितियों ने उसे मानव-विकास के सौंदर्यमूलक 
पय प्र अग्नसर किया और उसकी परवर्त्ती रचनाएं आन्तरिक सौंदय्ये-बोध से 


दीप्त हो उठीं । 
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सन्‌ १८५४ में उस पर से बाठोर नियंत्रण तो हटा लिया गया, कितु नौ वर्ष 
तक उसे साइबेरिया में ही रहना पड़ा और वहां से सन्‌ १८५९ में उसे बिनि मुंबन 
किया गया। सभ्य जीवन में प्रवेश वरते ही उसने अपनी महान्‌ %ति दि हाउस 
ऑॉफडेथ' (॥]6 7005० ० ]0८0॥)) छिखी, जिसमें जेल-जीवन के वाटु-सत्यों 
का उद्घाटन किया गया । इसका वायानक हृदय और मस्तिप्का को चीरता हुआ 
आगे बढ़ता है और लेखक की अन्‍्तर्नेदी दृष्टि तथ्यों के भीतर, बहुत भीतर 
रमकर मस्तिष्क के अज्ञात स्वलों और जीवन-संघर्प के असंस्य पहलओं के रहस्था- 


जज बा 


त्मक सत्य का पर्दाफाश करतो हूँ, जहां अन्धकार-त्त्व विच्छिन्न होकर जीवन के 


आर-पार झांक लेने की सामथ्यं प्रदान करता है । आन्तरिक-संघर्प के हे य-उपादेय 
एवं ग्राह्य-अग्राह्य रूपों की सामूहिक व्याख्या करवो आत्म-यंत्रणा के कठोर 
संघातों को अतिवादी छोर तक पहुंचाया गया हैं । कहना न होगा कि इस ग्रंथ में 
डॉस्टॉवस्क्री की मानसिक-शक्तियों का पूर्ण विकास हुआ है, जिससे वह शौध्य हों 


साहित्य-क्षेत्र में बहुत ऊंचा उठ गया । 


सन्‌ १८६६ में प्रकाशित डॉस्टॉवस्की की सर्वश्रेष्ठ कृति ' ऋाइम एंड पनिश्मेंट' 
( (776 87वें [?प75]77९7/) में उसकी विराट्‌ सूजन-सामर्थ्य के दर्शन हुए, 
जिसमें मानवीय गृप्त-शक्तियों और उसके व्यकत-अव्यक्त मूलाधारों का मनो- 
वेज्ञानिक निरूपण किया गया । रूसी-साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से लिखा 
हुआ आज तक ऐसा अन्यतम ग्रंथ कभी प्रकाशित न हुआ था। इस उपन्यास में 
एक ऐसे निर्धन व्यक्ति रास्कोलनिकोव के अन्तहव न्वों एवं मानसिक ऊहापोहों का 
चित्रण है, जो घोर भस्तिष्कीय अव्यवस्था, अशान्ति और अज्ञात दानवी-झक्ति 
की प्रेरणा से एक धनी विधवा का वध कर देता हँँ और इस दुप्कृत्य के पदचात्‌ 
उसके अन्तर को मथने वाला वाशा-निराशा,. भय-दुस्साहस और सुख-दुःख 
का प्रवल विस्फूर्जत, जो न केवल उसके अनुभूत तथ्यों को अमर तूलिका से अंकित 
गहरी रेखाओं 2रा व्यक्त करता है, वरन्‌ अन्त में असह्य यंत्रणा और भीतरी छट- 
पटाहट को कम करने के लिये पुलिस के सामने उसका आत्म-समपंण, साथ ही अन्य 
गौण पात्र-जैसे मार्मेछादोव परिवार और ईमानदार पुलिस इन्सेपेक्टर राजुमिखिन 
पिया सेंट पीटसंबर्ग नगर में उठता हुआ जृहरीला धुआं--सभी मानों अत्यन्त 
सजीवता से चित्रित हुआ है और अपने मेधावी शिल्पी की विदग्धता एंवं: उन्मुख- 
चेतना का परिचायक हूँ । रास्कोलनिकोव का सोनिया वेश्या के सम्मुख घुटने 
ट्क देना और यह कहना “में तुम्हारे सामने नहीं झूक रहा हूं, वरन सन्‌ ष्य के 
संघर्षों और कब्ठों के समक्ष नत हैं" और भी लेखक की उद्‌वुद्ध वीड्धिक- 
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अभिधा का सामाधान कराता है | डॉस्टॉवस्की के स्वभाव की यह सहज सीमा है 
कि मनोभाव-ज्ञापन के व्यावहारिक-प्रयोगों एवं मानव-प्रकृति' के अस्वस्थ, अस्वा- 
भाविक तन्तुओं में घुसने की उसने असाधारण चेष्टा की है और उसका यह विशले- 
पणात्मक प्रयास विश्व-साहित्य में बेजोड़ है । 


उसकी परिवर्त्ती ६ तियों में यह बौद्धिक-वा ढक्य और भी सघन होकर छाता गया 
हैं और उसकी आन्तरिक कचोट अनुभूत-तीक्षणता में परिणत होकर अधिकाधिक 
तीत्र होकर व्यक्त हुई है। उसके दूसरे प्रसिद्ध उपन्यास दि ईडियट' (77670/08£) 
में स्यूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के मानसिक-द्वंह, विहप और भीषण अहं के विस्फोट 
के सव॒ल, ऋतिमय अंकुर प्रस्फूटित हुए हैं, जिसमें एक मिश्कित नामक पढ़े-लिखे मूर्ख 
के मार्नासक-असंतुरून, मति-विश्रम और स्वावयिकर-विक्ृृतियों का विभिन्न दुष्टि- 
कोणों से विश्लेषण किया गया है। इस व्यक्ति में मानसिक-शेथिल्य, और आत्मिक- 
दुर्बलता होने के कारण सरलता और सद्भावना की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि वह 
चोर, वदमाश, गंंडों और दुश्चरित्र व्यक्तियों के गिरोह से साफ बच निकलता हे, 
यहां तक कि वे सभी उसके ओजस्वी व्यक्तित्त्व से प्रभावित हो उठते हैं। वह सब से 
दिल खोल कर मिलता है और उसकी उच्चाशयता एवं सद्व्यवहार, जो मस्तिष्क 
को विरुद्ध प्रक्रियाओं के साथ साथ उसमें आत्म-प्रतीति और समष्टि-चेतना 
जगाते हैं, उप्ते मानव-मस्तिष्क का अन्वेषक बना देते हैं । किसी भी क्रम का निर्णय 
करने के लिये जो मस्तिष्क की प्रच्छन्न क्रियाएं हैं, वे पहले स्थूल-संस्कारों को भीतर 
ले जाती है और पुनः भीतर से वाहर। उनमें ग्राहय कौन हैं और अग्राहय कौन- 
इसका निर्णय सूक्ष्म वीद्धिक-क्रियाओं से होता है, जिसको इस व्यवित ने अपनी 
पूर्ण पकड़ में कर लिया है । डॉस्टॉव्स्की ने इस चरित्र को अद्भुत क्षमता से चित्रित 
किया है, जिसमें उसने अपनी अतिशय कोमरूता और सौंदर्य-चेता आत्मा की 
तरल स्निग्धता के मार्दव से ऊबकर' अनगढ़ और पशुष का समावेश भी किया है । 
उसके अपने स्व की वह वास्तविक तस्वीर नहीं है, वरन्‌ कल्पित प्रतिरूप है, जो 
वह बनने की इच्छा रखता है । डॉस्टॉवस्की की स्वभावगत त्रुटियों के बावजूद 
जितनी अच्छाइयां हैं, वह इस पात्र में विचित्र रूप से गुम्फित हो गयी हैं । 


मिश्किन के ठीक विपरीत रोगोजिन व्यापारी है, जो उच्छू खलता और दुर्दम्य 
वासनाओं का आगार है और अपनी प्रेयसी नास्टासिया का इस आधार पर बंध 
कर देता है, क्योंकि वह उसके प्रेम को पूर्णतया जीतने में अक्षम है । इस दुर्दान्त 
: घटना के पश्चात्‌ वह मनहसः रात्रि, जो नास्टासिया को मारने के बाद बीतती हैं, 
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वड़ी ही करुण और वीभत्स लगती है। रात्रि की नीरव सघनता और दिल को दहला 
देते वाली निस्तब्बंता में आत्मा की दर्दनाक चीत्कार और मस्तिष्क में उठने वाले 
तूफान का भीषण अद्टहास सुन पड़ता है। अन्य गौण पात्र भी लेखक के उच्छवसित 
आवेगों एवं मनोवैज्ञानिक गूढ़ता के फलस्वरूप अत्यन्त रोचक बन पड़े हँ-जैसे 
जनरल की पत्नी मेडेस एपेंचिन का चित्र, जो दो चार खरींचों से ही सजीव होकर 
उसके आन्तरिक कुहुक और पुलक को व्यक्त करता है । 


दि ईडियट' के पश्चातू डॉस्टॉवस्की के चौथे उपन्यास दि डेविल्स' ( .८ 
[2८९75) में स्वच्छन्द मनोवृत्ति के उदण्ड नवय्‌ बकों का सन्‍्मार्ग से विचलित होकर 
कुपय के अनुसरण करने की प्रवृत्ति का दिग्दशंन कराया गया हैं| आतंकवाद- 
(“भा570) का बढ़ता हुआ प्रभाव किस प्रकार वैयक्तिक स्वतन्त्रता और निरीह- 
आत्माओं को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है तथा प्रतिगामी लोगों में किस प्रकार की 
आत्मघाती पराजय-भावना को उकसाता हे-यह अत्यन्त सजीवता से वर्णित हे । 
इस्तक में आरम्भ से अन्त तक मानव की कुत्साओं, उसके वलिस्ट दर्प का नग्न रूप, 
उग्र मानसिक विकार, उसके वीभत्स कत्पों और दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण 
हैं, जो शोषण, उत्पीड़न और निबेल आत्माओं को कुचल कर पनपने वालो विरुद्ध 
शर्वितयां हें और अमानुषिकता से पुष्ट हो कर डंडे क॑ जोर पर अपना आतंक प्रसारित 
करती हूँ । इन उहंड व्यक्तियों के गिरोह में एक ऐसा व्यक्ति भी है, जिसमें सहसा 
उग्र भाव॑नाएं प्रवल हो उठती हँ और वह अपनी प्रचंड शक्ति से सभी को दमित करना 
चाहता हूँ । उनमें से एक दूसरा व्यक्ति मानव व-जीवन को नगण्य' समझता हुआ 
उन अमान षिक तत्त्वों को अपने में जगाना चाहता हैं, जिनसे वह अपनी हत्या के 
लिये भी न केवल भय-अ्रस्त होकर, प्रत्यूत भय के उपशमन के लिये सन्नद्ध रहता है । 
इस' गिरोह का नायक वेखविन्स्की अनाचार और दुव्यंवस्था फैलाकर अपने समस्त 
साथियों को यह सीख देता है कि सारे रूस में इसी प्रकार के अनेक गृट्ट हैँ, जिनसे 
बड़ी से बड़ी शक्तियां भी आतंकित रहती हूँ । 


इस उपन्यास में कुटिल और विनाशकारी शक्तियों का सशक्त चित्रण होते हुए 
भी लेखक की कल्पना-शक्ति में कुछ शैथिल्य दृष्टिगत होता है । निहिलिज्म की 
पाशविक लिप्साओं को दर्शाने के मोह में लेखक मानव-मस्तिष्क के निक्ृष्ट पहलुओं 
को अत्युक्तिपूर्ण ढंग से उभाड़ कर सामने रखता है और जीवन के स्वाभाविक- 
क्रम को उल्टकर मानवीय-पशु ता को इस ढंग से निरावरण 'करता हूँ कि सत्यता 
का अंश कम, असंतोष की प्रचण्ड अग्नि अधिक धघकती नजर आती है । इस 
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उपन्यास का कथानक हल्का, वाक्य असम्बद्ध और चरित्र-चित्रण अस्वाभाविके 
एवं एकांगी हैं । घटना-चक्रों का आयोजन आवश्यकता से अधिक है और पात्रों की' 
इतनी भीड़-भाड़ इकट्ठी हो गई है कि लेखक की प्रतिभा दव सी गई हैं और उसकी 
असाधारण सूझ-बूझ, जिसका परिचय उसने अपनी पूव॑वर्त्ती कृतियों में दिया हें, 
कुंठित सी जान पड़ती है । 


दि डेविल्स' के पश्चात्‌ डॉस्टॉवस्की ने अपनी शक्तियों की दिशा बदल दी 
और लगभग सात-आठ वर्षो तक उसका झुकाव पत्रकारिता की ओर रहा । उसने 
(एक लेखक की डायरी” ( ॥297ए ० 9 ४८7 ) पुस्तकाकार लिखी है, 
जिसमें सामयिक घटनाओं की समीक्षा की गई है । तत्पश्चात्‌ वह अपने एक अबूरे 
उपन्यास दि ब्रदर्स कार्माजोव' (7४० 870/9688 !6५/9872200) को, 
जो कि आकार में उसकी सबसे बड़ी कृति है, लिखने में व्यस्त हुआ, किन्तु पूर्ण न 
कर सका और बोच में हो उसकी मृत्यू हो गई । इस उपन्यास में दिमित्री, इवान 
और आल्योश नामक तीन भाइयों की कया है, जिनका पिता दुरात्मा, व्यभिचारी 
और क्‌ टिल-हृदय का है । पिता के प्रच्छन्न संस्कार तीनों भाइयों में होने के कारण 
उनमें दुष्प्रवुत्ति एवं सद्वृत्तियों का विचित्र समन्वय है । सबसे वड़ा भाई झकक्‍की, 
असंयमी और दुश्चरित्र है, जो अपनो काम-वासनाओं को आपत्तियों में भुला देने 
की चेष्टा करता है; दूसरा भाई घोर भौतिकवादी है, जिसकी आत्म-यंत्रणाएं इस 
उपन्यास में खूब विस्तार से वणित की गई हैँ और तीसरा भाई आल्योंश मानवता 
का प्रेमी , साथ ही ईश्वर और मनुष्य की शक्ति में पूर्ण आस्था रखने वाला हैँ । 
वह किसी मठ में प्रश्नय पाने का इच्छुक हैं, किन्तु उसका पिता उसे संसार के सुख- 
दुःखों के आस्वाद की प्रेरणा देता हैं । फलस्वरूप आल्योश भौतिक आकर्षणों की 
मृगंमरीचिका से लुब्ध दुनियां की रंगीनियों और ऐश्वर्योपभोग में लिप्त हो जाता 
है, क्योंकि अपने जन्मजात संस्कारों के कारण वह भी भयानक कमी हैं और इस 
प्रकार शरने: शर्न: वह पतनोन्मुख हो जाता हू । इस पुस्तक का नाम एक महान्‌ पापी 
का इतिहास' (776 [9800+ए ० 8 (5764 &77८7) रखा जाने वाला 
था और इस मंहान्‌ पाप का नायक आल्योश को ही होना था, किन्तु इस अन्तिम 
स्थिति पर आने के पूर्व ही डॉस्टॉवस्की की मृत्यु हो गई और उसका मन्तव्य अधूरा 


हक 


रह गया । 


डॉस्टॉवस्की ने अचेतन अथवा अवचेतन मन की स्थापना करके-मानव- 
मस्तिष्क के गूढ स्तरों में झांकने का प्रयास किया और आंतरिक विक्ृषतियों एवं 
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विरुद्ध प्रक्रियाओं की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करके उन्हें स्थूल प्रतीकों द्वारा स्पष्ट 
किया। शरच्चन्द्र में डॉस्टॉवस्की की सी गहरी पैठ नहीं है, तो भी उन्होंने मानसिक 
ढंढों और आंतरिक सूक्ष्म-स्पन्दनों को परीक्षणात्मक प्रयोगों से सिद्ध किया है और 
स्थूल-सुक्ष्म एवं विकसित-अविकसित मनोभावों. को अद्भुत क्षमता से दर्शाया है । 


जीवन विराट हूँ और मनुष्य अपने चारों ओर के विखरे-अनु भव-कणों 
को वटोर कर रखने का इच्छुक । उसमें जिज्ञासा है और आत्माभिव्यक्ति की प्रवल 
कक्षा । सच्चा साहित्यकार घटना-संकुल में झांककर जीवन-रहस्थों को आसानी 
से पकड़ लेता है । डॉस्टॉवस्की ने जिस प्रकार अड्धं-विक्षि प्त, असंतुलित और विकारी 
मस्तिष्कों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कि, ठीक उस्ती प्रकार घरच्चन्द ने भी जाग- 
डक रहकर जीवन की गहराई को आंका ओर तत्कालीन बंगाल की प्राचीन परिपा- 
टियों के विरुद्ध अपनी क्रियात्मक लेखनी और निजी अनुभवों के बल पर विशेष 
टाइप के स्त्रो-पुरुषों के अन्तर्भाव, राग-हेष के विविध मर्भस्पर्गी पहल, आंतरिक- 
वेषम्य, विरोध, छलना, पतन आदि का अंतर्दर्शन कराया । उन्हीं के शब्दों में , 
“मनुष्य को यदि भली-भांति खोजा जाय तो उसके प्रच्छन्न प्रभेदों को प्रत्यक्ष किया 
जा सकता है । ऐसी स्थिति में उसकी स्वभावज त्रुटियों से समवेदना प्रकट 
किए बिना भला कोई कंसे रह सकता हैं ।” 

दुनियां से कुछ ऊपर जहां आदर्श जीवन से वास्तविक जीवन का अभिनय 
अधिक ययार्य है, रहस्यमय, विराद्‌ और विश्विष्ट घटनाओं के अगशणित दुश्य' अंध- 
कार में जुगुनुओं से कौंध जाते हें और मानवीय-कुण्ठाओं, अतृप्त आकांक्षाओं और 
वेयक्तिक-अवेयक्तिक दिवा-स्वप्नों को साकार कर जाते हूँ। प्रेम और वासना का इन्द्र 
ठीक ठीक समझा तो नहीं जा सकता, किन्तु अनवरत डूबा हुआ अविश्वास, भीतरी 
दंश, अकथ्य, घृणित, अचिन्त्य मनोव्यापार, उत्तेजनाएं, अस्पष्ट संकेत,-अंतरतम में 
गुथ गए अभिन्नतम निगृढ तत्त्व कभी कभी एक विचित्र कंपकंपी अथवा विवश और 
अनियंत्रित दवाव से उभर पड़ते हें। स्त्री-प्रकृति और पुरुष-प्रकृति में जो वंषम्य 
और वेपरीत्य हैं, उसके फलस्वरूप अनेक चेष्टित व्यापारों की व्यक्ति होती है और 
नजाने उनके अंतर में छिपे कितने आग्रह, कितने निषेध, कितने इलील-अश्लील भाव 
व्यक्त हो उठते हैं। शरच्च॒न्द्र के उपन्यासों के अधिकांश नारी और पुरुष-पात्रों का 
चित्रण इन्हीं अतृप्त मानवीय वासनाओं को दशाने के लिये हुआ हैँ । श्रीकांत” की 
अभया, चरित्रहीन' की किरणमयी और 'शोष-प्रइन की कम॒ल जीवन की असीमित 
लिप्साओं को लिये हुए भन की सहज अविजेय गति को बांधकर रखने में 
असमथ हु । 
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निराशा मस्तिष्कीय विक्ृृति को जन्म देती हैं और यौवन का अंधा उन्माद 
वाह्य एवं आंतरिक जीवन में विसंवादी स्वरों के प्रलाप से अंतः-शक्ति का ह्यस 
करता चलता है | विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष , सामाजिक व्यवस्था के कारण 
पुरातन आदर्शों के प्रति विस्फोटक विद्रोह और प्राणघातक लिप्साओं के दमन की 
चाह शरच्चन्द्र की नारियों को उच्छु खल बना देती हैं और उनकी दुर्दम्य वासनायें 
विस्तार से सिमट कर कभी उफन पड़ती हँ और कभी भीतर दब जाती है। 'चरित्र- 
हीन की किरणमयी का विवाह यद्यपि हारान से हुआ हैँ, तथापि उसकी असंगत 
इच्छाएं इतनी उदंड हो गई है कि वह अपने पति की रुग्णावस्था में ही डॉक्टर अनंग 
के प्रेम में फंसकर अपने को पतित कार लेती है। तत्पश्चात्‌ वह दिवाकर को लेकर 
वर्मा भाग जाती हैं और उसे अपनी ऐच्द्रिय-वासनाओं का शिकार बनाती है, किन्तु 
अन्त में उपेन्द्र के साह्निध्य में आकर उसकी समस्त वासनाएं उसी ओर खिच जाती 
हैं और एक विचित्र से ऊहापोह एवं भीतरी कचोट को सहते सहते वह विक्षिप्त 
हो जाती है । 


'श्रीकान्त' उपन्यास में राजलक्ष्मी, अभया और कमललता सभी श्रीकान्त 
को प्रेम करती हैँ और उनमें आसक्ति-अनासक्ति एवं वासनात्मक-हंद्ध दृष्टिगत 
होता हैँ । शेष-प्रइ्न की कमल कुछ ऐसे असाधारण तत्त्वों से निर्मित हुई है कि उसमें 
विशित्र प्रेमोन्‍्माद होते हुए भी उपरामता हें और जीवन की एकाग्र-अनैकाग्र वत्तियों 
के मध्य भी उसमें अविचलित साहसिकता के दर्शन' होते है । सामाजिक-विलगाव 
रूढि-बद्धता एवं आचार-विचार के बोझिल नियमों से दवी उसकी बहिर्मखी भाव- 
कता क्रान्ति करती चलती हे और भीतर की प्रवहमान प्रेरणा अंतः-शक्ति के सहारे 
जीवन' के अग्रतिहत वेग के साथ डवती-उतराती क्षण-प्रतिक्षण उठती गिरती 
वासनात्मक-ऊर्मियों पर थिरकती हैं। अपने आंतरिक-विश्वासों और अकाट्य-तर्को 
से कमर यह सिद्ध कर देना चाहती हूँ कि रूढियां जो किसी जमाने में बृद्धिसंगत 
थीं --अब नवीन परिस्थितियों में असंगत हो गई हैँ । अतीत अन्ध विश्वासों और 
- आज के मानव की सहजात वत्तियों के बीच जो दुर्भदय प्राचीर खड़ी हो गई हं-.--उसे 
सुदृढ़ बनाने के लिये आत्म-सजगता और निर्भीक बुद्धि अपेक्षित हैँ, यही कारण हैं 
कि वह अपने ईसाई पति की मृत्यु के परचात्‌ पुनविवाह के निषेधमूलक नियमों को 
विच्छिन्न करती हुई शिवनाथ को पतिरूप में वरण कर लेती है और विवाहित जीवन 
में ही अपनी घनिष्ठता विलायत से लौटे हुए अजित नाम के एक नवयुवक से बढ़ा 
लेती है, जिसका विवाह-संबंध आशू बाबू की एकमात्र पुत्री मनोरमा से निश्चित्‌ 
हो चुका है । अन्त में घटनाओं का रुख कुछ ऐसा होता हैँ कि कमल के पति शिवनाथ 
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का मनोरमा से अनुचित संबंध हो जाता हैं और कमल वादाचित प्रतिकार-भावना 
से प्रेरित होकर अथवा अपनी ही उच्छ खलता के वणीमूत अजित की जीवन-संगिनी 
वनना स्वीकार कर लेती हे। कर्म के कंटीले-पथ पर वह जिस प्रणस्त दिया की ओर 
उन्मुख होती हूँ, वहां वंधनों का अन्त और निर्वाव, विस्तृत जीवन फैला है । 
विस्मय की पुलक, उत्सर्गमयी प्रेरणा और दुस्सह उल्लास को लिए वह दुहरी सज 
गता से आगे बढ़ती हूं और अपना जीवन दूसरों को देकर भी वह उसमें रमती नहीं, 
वरन्‌ पृथक्‌ रहती है । न जाने कितने मनोव्यापारों और द्विब्राओं से वह घिरी हैं, 
विः्तु उसकी सतेज अन्‌ भूतियां भीतर ही भीतर सिमटी हुई रागतत्त्व से पृथक होकर 
स्वयमेव तटस्थ हो गई है और उपन्यास के अंत में तो उसका औत्सुक्य और कौतृहल 
सिवदर्नचितन को कट॒ता में परिणत होदर और भी विचित्र रूप धारण कर गया हे! 


न केवल भरच्चन्द्र के उपर्युक्त प्रमुख नारी पात्र ही असाधारण हैं प्रत्युत्‌ 
परयेर दावी' की सुमित्रा, वामुनेर मेये' (ब्राह्मण की बेटी) की संध्या, देवदास' 
की पार्वती, श्रीकान्त' की राजलक्ष्मी और शेप-प्रब्न' की मनोरमा आदि भी सबल 
व्यक्तित्व की विचित्र नारियां हें, जिनके अगु-परमाणुओं में निरन्तर अविश्वास की 
चिनगारियां सुलगा करती हैं। 'वामुनेर मेये! में संध्या के अपने विवाह का आकुल 
ग्रह एक वार ढुकरा देने पर जब पुन: अरुण उसे अपनो स्वीकृति देना चाहता है 
तो उसके मर्म पर चोट करती हुई वह उसकी उपेक्षा करती हैं और अपने पिता के 
ताय वृन्दावन चली जाती हूं। निम्न वार्त्ताछाप का तीखा व्यंग देखिये---- 


..__ सह्ण जावाक हंकर बोला, “संध्या ! तुम भी जा रही हो ? में उस दिन 
अपना चित स्थिर न कर पाया था, किन्तु मेंने निश्चय किया हे कि तुम्हारी बात में 
ही राजी हो जाऊंगा ।” 

संध्या बोली, “उस दिन मेरा भी चित्त स्थिर न था अरुण जी, किन्तु आज 
मेरा चित्त स्थिर हो गया है । में पिताजी के साथ यही बात जानने जा रही हूं कि 
औरत के लि + शादों करने के अतिरिक्त कोई काम हे भी कि नहीं ? इसलिये क्षमा 
करना, हमें देर हो रहो है , हम चुलें।” 


है कहने की आवश्यकता नहीं कि शरच्चन्द्र ने नारी के भीतर के उपद्रव को 
'ढ़ा हैं, उसके अंतर में छिपे सत्य को अवग॒त कर लिया है । जीवन की एकस्वरता 
न ऊवकर जो अकय्य ; अवर्गनीय खिचाव, विछोड़न और इन्द्र कमजोर मस्तिष्कों 
को मया करता है-वही इनके नारी-पात्रों की सवल प्रेरणा और दर्दभरी हक में 
परिणत होकर, फूट पड़ा हैं । : . 
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इनके उपन्यासों के अधिकांश पुरुष-पात्र पर-स्त्री-कातर, उच्छुखलू, 
लक्ष्यहीन और सामाजिक विधि-निषेधों से निलिप्त होते हैँ । श्रीकान्त, देवदास, 
सतीश, इन्द्रनाथ, सव्यसाची, अरुण और शिववाथ सभी प्रणय के मक विस्फोट 
को थामे अजीव उलझन और परेशानी में पड़े हैं । प्रेम उनके लिये महज भुलावा और 
प्रबंचना है, भीतर की तड़प, जो विद्युत्‌ की कौंध सी चिलक कर छिप जाती है। वे 
हरवकत हल्का सा दर्दे लिये एक सुखमय जुगृुप्सा का अनुभव करते हैं। उनके अंतर- 
तम में जो हलचल, जो संघर्ष और कचोटन सी होती है, वह निरन्तर चोट करती 
हुई उन्हें क्रांति की सतह पर खींचती हे, किन्तु अनेक वार जीवन की ऊब और दुरा- 
ग्रह उन्हें आसपास छाए कोलाहल से ऊपर उठाकर पौरुषहीन' बना देती हैं । प्रारंभ 
मे उनके प्राणों में जोश है, अदम्य उत्साह , जो उनमें प्रणय-कौतहलऊ जगाता हैं, 
किन्तु अन्त में वही गहरी खड्ड। नारी को अत्यन्त निकट पाकर उनका उत्साह मानों 
शिथिल पड़ जाता है और उसकी सहज उच्छु खलता और अलूुध्य' दूरी उनके हृदयों 
में एक अनिश्चित्‌ आशंका और झिझक भर देती है । 

शरच्चन्द्र के उपन्यासों में नारी और पुरुष का परस्पर प्रेम मूलतः एक 
समस्या है, जिसमें न जाने कितने सूत्र, सुक्ष्म-तरलू तार इस समस्या में गुंथे हुए हैं 
मूल समस्या सामअजस्य की है-दोनों के पारस्परिक आकर्षण में जो खिचाव की वेबसी 
है, वही उन्हें छोटी छोटी तात्कालिक उलझनों की ओर ढकेलती है । प्रायः उनके 
सभी उपन्यासों में नारी और पुरुष का रागात्मक द्रवण मनोलोक के सुस्थिर व्यामोह 
में परिणत हो गया है और अन्त में उनका आकर्यण ही विकर्षण बनकर निराकार 
आक्रोश और अन्तवियोग की घृमिल छाया वन छा गया है, जहां विस्मरण की चिर- 
न्तन प्रेरणा और अन्तर का करुण ऋन्‍दन छिपा हैं । 
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दराभसान्ध 

यहां यह लिखना अप्रासंगिक न होगा कि शरच्चन्द्र और डॉस्टॉवस्की 
दोनों ने ही मानव-विक्ृतियों का पर्दाफाश करके सामाजिक रूढ़ियों में बंधी चिता- 
धारा को गहरी ठोकर दी, जिससे चितन का रुख ही बदल गया। डॉस्टॉवस्की के 
उपन्यासों के पात्र प्राय: अस्वस्थ, अशरीरी, विक्षिप्त, मानसिक रोगी, पापी, कामुक 
और पागल होते हैं । अव्यस्थित मस्तिष्क और अतुप्त ऐन्द्रिय वासनाओं का विशले- 
षण करके उसने मानव की प्रच्छन्न वृत्तियों को अपने उपन्यासों में इस ढंग से उद्‌- 
घाटित करके दर्शाया कि तत्कालीन रूसी-साहित्य में एक कांति सी मच गई । 
कुत्सित यथार्थ को चित्रित करने के लिये उसने जीवन-समष्टि में झांक कर अपनी 
सबसे अधिक ,हमदर्दी पतितों और आत्म-प्रपीड़ितों के साथ व्यक्त की ओर उन्हें 
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ही अपने उपन्यासों का विपय बनाया | जीवन की विभीषिकाओं को झेंडकर,चतुर्दिक्‌ 
हहराते वैफल्य, कुण्ठा और निराशाओों का शिकार वनकार, भयंवार परिस्थितियों 
और घणित परवश्ञता में पड़कर उसने अपने संशय, ग्लानि और दलित मानसक 
भावों को उसी वर्ग के लोगों की कुण्ठाओं और मस्तिष्कीय-विक्षतियों के रूप में 
द्शित किया हूँ । 
मनष्य की विविध मनोवत्तियां चणा, क्रोव, पागलपन, हिंसा और उन्माद 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस असंतुलित मस्तिष्क की विक्ृत चेष्टाएं हैं, जिसका 
अंतरतम उद्वेलित होकर अपने चेतना-तंतुओं पर नियंत्रण- खो चुका होता हूँ अथवा 
अपने भीतरी उदृण्ड उद्वेंगों के समक्ष नतमख हो जाता है । ये उलझी हुई वक्र चेप्टाएं 
और जागरूक, प्रतिशोधक मनोभाव किस प्रकार मनृष्य की स्वाभावक-वात्तियों 
और जीवन-व्यापारों का प्रत्यावर्तन करते हँं-इसका डॉस्टॉवस्की ते अपनी आंतारिक . 
दक्तियों से संडलेपण करके प्रयोग सुझाया हें । 
इस प्रकार मानव-चरित्र के गृप्ततम रहस्यों और अवःपत्तित समाज का 
चित्रण करने से डॉस्टॉवस्की पर साहित्य में गन्दगी फैलाने का आक्षेप रूगाया गया । 
दगरच्चन्द्र के उपन्यासों में भी अधिकतर वेष्याओं, दर्चरित्र बिववाओं और निर्लुंज्ज 
स्त्रियों के अंतह्वन्द् के सूक्ष्मांकन का ही प्रयास हू । उनके पुरुप-पात्र भी प्रायः आवारा, 
लफंगे, बिगड़े हुए रईस और चंचल मनोवत्ति के व्यक्ति होते हैं। कहना न होगा कि 
जिस प्रकार रूस में डॉस्टॉवस्की पर परम्परागत साहित्यिक-रूढियों को छिन्न-भिन्न 
करके अपना एक नया पय वनाकर चलने का लांच्छन लगाया गया, उसी प्रकार 
भारत में तात्कालिक बंगाली समाज ने भी शरच्चन्द को उनकी कृतियों के लिए 
बुरा-भला कहा तथा एकनिष्ठ प्रेम की मर्यादा को भंग करके असती नारियों को 
गरिमान्वित करने का दोष लगाया। किन्तु उनके मत से महान से महान पापी और 
हिंसक के जीवनगत सत्य को पकड़ता और भी कठिन एवं दायित्त्वपूर्ण है । अल्प 
दृष्टि वाले मनुष्य के लिये जो हेय' हे, वही कलाकार की व्यापक दृष्टि में उपादेय 
हो जाता हूं । शरच्चन्द्र लिखते हैं :-- 
समाज नामक वस्तु को में मानता हूं, किन्तु देवता करके नहीं । पुरुष 
तया स्त्रियों के बहुत दिनों के पुंजीभूत सिथ्या क्संस्कार तय उपद्रव इसमें सम्सि- 
लित हूँ। . . - - - « पुरुष के छिपे उतनी कठिनाइयां नहीं हैं। उसके लिए धोखा 
देने का मार्ग खुला हुआ हे , किन्तु जिसके लिये किसी भी तरह छटकारे'का मार्ग ' 
खुला नहां ह-बह हू स्त्री । एकनिब्ठ प्रेम की मर्यादा को इस युग का साहित्यिक भी 
मानता हूं; इसके प्रति उसकी श्रद्धा तयर सम्मान को कोई संस नहीं है, किन्तु जिस 
बात को वह सह नहीं सकता-बहु है उसके नाम से घोखा । उसे ऐसा प्रतीत होता ' 
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हैं कि इसी धोखे के रास्ते से भावी संतानों की आत्मा में असत्य संक्रामित होता है 
और इसी के फलस्वरूप वे कायर, ढोंगी, निष्ठुर होकर उत्पन्न होते हैं। सुविधा तथा 
प्रयोजन के तकाजे को मानकर कदाचित्‌ लोग अनेकों असत्य को सत्य करके चलाते 
है, किल्तु केवल इसी बहाने से जातोथ स्थहित्य को कलुषित करने की तरह पाप 
बहुत कभ हैं । सामयिक आवश्यकता चाहे कुछ भी हो साहित्य को इस संकुचित 
द्ययरे से मुक्ति देनी ही पड़ेगी ।* 

वस्तुतः कलाकार मानव के गुण-दोषों का प्रतिनिधित्त्व करता हुआ विश्व- 
जीवन का समाधान लेकर चलता है । कल्याण की साधना में प्रवृत्त होने पर सद्‌- 
असद्‌ की पारभाका भी बदल जाती है । जिनका अंतरंग जीवन साधन-संपन्न और 
विशाल हे-वह अखंड विश्वास में बंधा सम्भाव्य सीमा से पार झांकने की क्षमता 
रखता हूँ । शारलोट ब्रोण्टे के जेन आयर' ( ]97० +0ए7९८) उपन्यास में कथित 
निम्न उदगार शरच्चन्द्र और डॉस्टॉवस्की की मूल-भावनाओं को सुन्दर ढंग से 
व्यक्त करते हैं :--- 

“में अब आपसे आचार-विवार , परम्परागत-छढ़ियों अथवा हाड़-मांस 
के, ग़रोीर के माष्यम से नहीं बोल' रही हूं, वरन मेरी! आत्मा आपकी आत्मा की 
संबोधन कर रही है, ठोक' इस प्रकार मानों दोनों की आत्माएं समाधिस्थ होकर 
प्रभु के चरणों में खड़ी है, दोनों समान--जेसे कि हम हैं ।” । 

(/[ 27 007 शॉपए2 0 ए0प ग्रठ'फ ४॥70प2879 ४76 #€तापा ० 
९7४0070, ए07एश/आ70704॥0785,, 07४ €एश ०0 ॥र07%8 4650; ३: 45 2ए $[97४ 
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सच्चे साहित्यकार के लिये आदशे-अनादर्श का विभेद वच्छिनीय नहीं 
है। यथार्थ की साधना के लिये उसे स्थल प्रतीक चाहिए । वह अपने जीवन की समूची 
'सिद्धि वृहत्तर मानव-प्रतीकों में प्रतिफलित करता हुआ व्यापक सामंजस्य चाहता 
है । उसकी आत्मा हमारी आत्मा से मानों पुकार पुकार कर कहती है, “मनृष्य के 
प्रेक्षक मत बनो । विनत प्रेम वह दुर्देम्य शक्ति है, जो हिसक-भावनाओं से कहीं 
अधिक बढ़ कर है । सक्तिय सदूभाव ही परस्पर विश्वास जगाता हूँ। मानव से प्रेम 
करो और उनके कक्ृ॒त्यों से मत डरो, वरन्‌ पापी मनुष्य से भी घृणा मत करो। प्रभु 
के सभी जीवों से स्नेह करो और यह प्रार्थना करो कि वह तुम में सदाशयता की 
बृद्धि करे । सरल बालकों और उन्मुक्‍त पंछियों से सदैव चहकते रहो ।/ 


वाद्य ओर अंतश्चेतना 
शरच्चन्द्र और डॉस्टॉवस्की की संपूर्ण साधना स्वानुभूत तथ्यों के समुचित 
परिपाक के अनन्तर पार्थिव जीवन के मौलिक परख की वैज्ञानिक परिणति में है । 
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डॉस्टॉवस्की अपनी कला द्वारा व्यप्टि-व्यक्तित्व में समप्टि का सामंजस्य दर्शाता हैँ 
और शरच्चन्द्र की कलामय स्वर-लहरी उच्छिप्ट जीवन-प्रयोगों को आत्मसात्‌ 
करके उसके मूत्तं-अमूर्त सत्य को झंझ्त कर देने की क्षमता रखती हैँ। इसमें संदेह 
नहीं कि दोनों ही कलाविद्‌ यवार्य जीवन की विदपता को कछा के प्राण-छृप में 
प्रतिष्ठित करके परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार आज के क्रियाभील, कर्मरत 
जीवन के विशिष्ट पहलओं का निदर्शन कराते हैं । 
डॉस्टॉवस्की ने अपने जीवन में जो कुछ देखा-सुना अथवा जो कुछ उस पर 
बीती, उसके हृदय में जो टीस और क्रांति की लहरें लहराई, वह अनुपम शक्ति से 
अपने उपन्यासों में उभारकर उसने एक नए यूग का निर्माण किया | उसके द्वारा 
गढ़े गए प्लॉट, चरित्र-चित्रण, संछाप एवं छोटे छोटे दृश्यों में जीवनगत यथार्थ का 
अंकन हुआ है । उसके उपन्यासों में जागहूक-चेतना और कभी न बुझ सकने वाली 
अग्नि धधक रही है, जो मानव की कुत्साओं और अंतर्भावों पर अपनों चिनगारियां 
छिटकाती .ह । उसके जीवन की कटु अनुभूतियां , आंतरिक महतो प्रेरणाओं के 
ध्वंस, आत्म-व्यामोह-जनित भावताएं, आकारहीन, असंबद्ध स्मृतियों के मनशिचित्र 
जो उसके मस्तिष्क पर भार बन कर छरूद गए थे-वे उसकी प्रगूढ़ अंतः-शक्ति की 
रगड़ से उपन्यासों में सजीव होकर व्यक्त हो गए। उसके सद॒द्य मानव-अन्तर्लोक्त 
के सूक्ष्म रहस्यों का उद्घाटन करनेवाले कलाकार बहुत कम हैं । 
कहने को आवश्यकता नहीं कि शरच्चन्द्र में भी डॉस्टॉवस्की की भांति 
मनोवैज्ञानिक-निगूढुता के साथ साथ चारित्रय की अलौकिकता एवं मानव-संघर्ष 
के देत-इन्द्द के वेयक्तिक तथ्य-दर्शन का भव्य प्रयास है । उन्होंने व्यापक दृष्टिकोण 
को लेकर काल्‍हू-विशेष के पात्र, भीतरी परिस्थितियों और तत्कालीन एवं सुदूर 
भविष्य के सामाजिक-आचार और मानवोचित सद-असद्‌ विकारों का विश्लेषण 
किया हैं। चरित्रहन' में किरणमयी का चित्रण नारी की असद्‌ वृत्तियों पर एक 
कटु, तीब्र व्यंग है । उच्छे खल, वासनामयी, लरूक्ष्यदीन और निर्वल चरित्र वाली 
स्त्रियों को शायद ही इतनी गहराई से किसी ने आंका हो । ह 
जिस प्रकार डॉस्टॉवस्की रूस का युग-निर्देशक कलाकार हैँ, उसी प्रकार 
शरच्चन्द्र भी भारतीय-साहित्य की निर्बंध परम्परा के सजग प्रहरो हैं। दोनों ने 
ही जीवन-स्वरों के उतार-चढ़ाव का अनुभव किया हैं और वे स्वर उनकी आत्मा 
में प्रविष्ट होकर युगोच्छवास की मूत्ते-अमूत्ते जिज्ञासाओं और सुक्ष्म-मर्मस्पन्दनों 
के रूप में उनके महान्‌ ऋृतित्त्व में मुखर हो उठे है । 
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चचा व का अतीत बहुत्त हा गारवपुण रहा हः। कला.आर साहत्य सभा क्षत्रा 

प्राचीन काल के चीन ने प्रशंसनीय प्रगति की थी). यद्यपि चौवी-साहित्य 
संस्कत-साहित्य की भांति- तो प्राना नहों- हैं, तथापि विश्व..के वतंमान :जीवितं 5 
साहित्यों में प्राचीनता की दृष्टि से इसका स्थान सर्वोपरि है। ईसा: के ६०० वर्ष 
पर्व से ही इसकी धारा अट्ट और अक्षण्ण चली आ रही है । 


कवि लिपो चीन के सवश्रेष्ठ कवि हैं । इनके प्रादुर्भाव को तो चीनी 
काव्यक्षेत्र में एक चमत्कार ही -समझना चाहिए। १.२०० वर्ष पश्चात भी- इक - 
महाकवि की. महत्ता असंदिग्ध और बेजोड़ है । 


तांगवंश के शासन कांल में, जो चीनी सांहित्य एवं सभ्यतां का स्वर्णयग 

माना जाता हूँ, लिपो का प्रादुर्भाव हुंआ था। निःसंन्दे ह यह युग कला एवं साहित्य 
की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपर्ण हूँ ।इस समय तक चीन में बौद्ध धर्म सर्वेत्र 
फल चुका था। चीन निवासियीं की संस्कृति में बौद्ध आंदर्श एवं भांवनाएं 
तमाविष्ट हो चुक्री थीं, अतएवं तांगवंश के समय का साहित्य बौद्ध-आदशों के 
प्रभाव से ओत-प्रोत है | प्रख्यात हान-लिन एकेडमी, जिसमें केवल विद्वान 
छोग ही प्रविष्ट हो सकते थे, साहिंत्यिक प्रगति का मृख्य साधन थीं और उसका 
प्रभाव साहित्य तक हीं सीमित नहीं था, वरन्‌ राज्य-व्यंवस्था और  अनुशांसन 


में भी वह सहयोग देतींयी।. ...._्र्र्र्ख्ख्ख़ 


पिन न्‍रीाओ 
४2 बम. # 
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तांग शासन काल में काव्य-कला का अत्यधिक विकास हुआ । इस 
युग का साहित्य और काव्य-कला इतनी उत्कृष्ट थी कि उसका प्रभाव परवर्ती 
यूगों के साहित्य पर भी स्थायी सिद्ध हुआ। तत्कालीन रचनाओं में कितनी 
सजीवता, कितना भावावेश, कितना रस था--यह इस समय के साहित्य को पढ़ने 
ते ज्ञात होता है । इस यग में छग॒भग दो हजार कवि हुए, जिनकी रचनाओं 
में काव्यात्मक कला का समावेश प्रचुरता से हुआ। किन्तु इस युग के सबसे 
प्रम कवि लियो हैं, जिन्होंने अपनी असाधारण बुद्धि एवं विलक्षण प्रतिभा के 
प्रकाश से समस्त चीनी साहित्य को आलोकित कर दिया । अभी तक चीनी 
साहित्य के इतिहास में कोई भी ऐसा काव नहीं हुआ, जो प्रसिद्धि में लिपो को 
समानता कर सरके। 


उच्च-वंशीय होने पर भी लिपो का जन्म एक साधारण परिवार में 
हुआ था। स्वयं कवि ने तो अपना विस्तृत परिचय कहीं नहीं दिया, किन्तु इनके 
द्वारा रचित ग्रन्थों में इनके जीवन-वृत्त का विवरण यत्र-तत्र बिखरा हुआ मिलता 
हैं! इनकी जन्मतिथि अभी तक अनिरिचत एवं संदिग्ध हें । कुछ विद्वानों का मत 
हैं कि उनका जन्म सन्‌ ६९९ में हुआ था और कुछ उनकी जन्म तिथि ७०१ 
मानते हैँ । इनकी मृत्यु तिथि ईसवी सन्‌ ७६२ मानी जाती है 


वाल्यावस्था में ही लिपो में महाकवि के लक्षण परिलक्षित हो गए थे। 
कहते हूँ कि १० वर्ष की आय में ही उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी, 
जिससे इनकी पर्याप्त प्रसिद्धि हुई । किन्तु न जाने क्यों सांसारिक व्यवहारों से इन्हें 
अरुचि हो गई ओर १८ वर्ष की आयु में ही पर्वतीय प्रदेश में स्थित एक स्थान में 
रहकर ये एकान्त साधना में रत हुए । प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में विभिन्न पशु- 
पक्षियों के साथ खेलने में इन्हें अत्यन्त सुख होता था और प्राकृतिक-सौंदर्य इनके 
जीवन में नवीन स्फूर्ति एवं प्रेरणा का सञ्चार करता था । स्थानीय गवर्नर ने इनकी 
प्रशंसा सुनकर इन्हें सरकारी नौकरी के लिए आमंत्रित किया, किन्तु प्रकृति उपा- 
-सक लिपो ने इसे तुच्छ समझ कर ठकरा दिया । 


कहना न होगा कि जिन्दादिली और मस्ती उनके समस्त जीवन में ओत- 
प्रोत थी। जितने भी प्रतिवन्‍्ध, नियम, कानून, श्रृंखछाएं थीं--उन्हें रौंद कर 
कवि ने अपने प्राणवान्‌ व्यक्तित्व की तेजस्विता को अपने ऋतित्त्व में ढाला 
और हृदय के विह्वल आनन्द-कण्ों से जीवन की शुष्कता को सिक्‍त किया। 


चीन का महाकंविं लिपो [ ३४५ 


“बिता कमी न पहने एक हरे-भरे जंगल में बेठा हआ में अत्यन्त धीरे धीरे 
ह रबेत परों का पंखा झल रहा हूं । 
मेने अपनी टोपी को उत्तार कर एक उभरे हुए पत्थर पर लटका दिया है । 
वायु भनानात्त के वृक्ष को छ कर आती हुई मेरे नग्न मस्तक को चचित कर 
रही है ।” 
वातावरण जब अवरुद्ध होता हु और उसमें कुछ आकर्षण नहीं दीखता 
अथवा कवि को उन्मुक्त आत्मा जब घुटती हुई सी जान पड़ती है-तो वह मस्ती 
के तराने गाता है । मूक प्रणय के रहस्य साकार होकर उसके गीतों में फूट 
पड़ते हैं। 
"मेरा मस्तक मेरे वालों से अनावृत्त था । 
द्वार के समीप खेलते हुई में पुष्प तोड़ रह! थी -- 
जवके मेरे प्रिय! तुम बांस के घोड़े पर 'टाप-ठार्प' की ध्वति करते हुए 
थिरकते आये थे और मुझ पर कच्चे बेर फेंक रहे थे । 
चांग-कान की एक गलो में हम दोनों साथ साथ रहते थे, दोनों जवान और 
खरादल। 
चोदह वर्ष की आयु में में तुम्हारी पत्नी बन.गई। 
तब में इतनी लजीली थी कि मुस्कराने तक का दुस्साहस न कर संकतो थी 
ओर तुम्हारी हजारों आवाजों पर भी मुड़ कर न देखती थी । 
किन्तु पन्रह वर्ष की आयु में मेने भू-भ्र गिमा सी की और हंसी, 
यह सोचकर कि कोई भी हमारे दिशुद्ध प्रेम पर कीचड़ नहीं उछल सकता 
और अपने खम्भे से चिदकी में तुम्हारी वाट जोढती रहूंगी 
तथा चिर-प्रतीक्षित शिखरु परु भी मेरी हिम्मत कभी परत ने होगी । 
तब जबकि में सोल३ वर्ष की हुई , तुम एक लग्बी यात्रा पर चल दिये। 
तुम्हारे चरणों के चिन्ह हमारे दरवाजे पर , जहां मेने तुम्हें जाते देखा 
था अंकित थे , उनमें से प्रत्येक हरी काई में समाया हुआ और वे उसमें 
इतनी गहराई से गड़ गये थे कि उन्हें मिठाया नहीं जा सकता था। 
.. प्रारंभिक्र पत्सड़ की हवा के झोंकों ने गिरे हुए पत्तों के विछ दिया । 
' और अब, आठवें महोने में, गुनगुन करती तिपालियां दो-दो भिल कर, 
हमारे पश्चिमी उद्यान की घास पर मडराती है । 
इन सभी कारणों से मेरा दिल टूट रहा हु और मुझे भय हू कि 
मेरे गलागी कपोल, ऐसा न हो, मुस्झा जायें। 
ओह ! जब तुम अन्ततः तोन पा जिलों को पार करके वापिस आओ 
तो मुझे यहां घर पर खुबर कर देना । द 
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में आऊंगी और तुम से मिलूंगी, चांग-फेंग-श का जितना भौं 
सार्ग या फासला होगा, उसकी कुछ भी परवाह न करूंगी ।* 
उन्मुक्त जोबन की ओर 
बीस वर्ष की आय में कवि के जीवन में आकस्मिक परिवर्तन हुआ | शराव 
और वाद्य की ओर उनका विशेष झुकाव हो गया और अनेक दुष्प्रवृत्तियां उनके 
जीवन में आ गई । उप्ती समय लिपो का परिचय महाकवि ट्यू-फ्यू से हुआ, 
जिनकी गणना उस समय उच्च कोटि के कवियों में थी । कवि ट्यू-फ्यू छिपो का 
गृरुवत्‌ सम्मान करते थे और इन दोनों महाकवियों में सहोदर श्राताओं का सा 
सच्चा स्नेह और अनुराग था । . 
सन्‌ ७४२ तक कवि की ख्याति दूर-दूर तक फंल चुकी थीं। तांग वंश के 
तत्कालीन शासक हयांन-सांग अत्यन्त रसिक,काव्य-प्रेमी, विद्वान, संगीतज्ञ, सौन्दर्य 
एवं कला के उपासक थे। उनके शासन-काल में चीनी साहित्य प्रौढ़ता को पहुंच 
गया था। समप्लाट ने लिपो की प्रसिद्धि सुतकर उन्हें दरवार में आमन्त्रित किया और 
वहुत' ही स्नेह एवं सम्मान से अपने यहां रखा तथा उन्हें हान-लिन एकेडमी का 
. सदस्य भी नियुक्‍त किया, किन्तु लिपो की स्वतन्त्र और निर्भीक प्रकृति ने कोई 
भी वन्चन स्वीकार नहीं किया। सोने के पिजड़े में बंद मानों उनकी स्वच्छन्द आत्मा 
तड़प रही थी । दरबार के कड़े अनू शासन में भी कवि ते झराव का मादक मोह 
ओर उच्छ खल जीवन का परित्याग नहीं किया । लिपो के मित्र और सहयोगी 
कवि ट्यू-पयू ने अपनी एक कविता में लिपो के जीवन का मार्मिक चित्रण करते 
हुए लिखा हूँ कि यदि लिपो को एक शराब का प्याला पीने के लिए दे दिया जाय 
तो वह सकड़ों कविताएं लिख डालेगा | मदिरा ही उसके मन और प्राण में समाई 
हुई हैँ और वह मदिरा में ही सोता और विश्वञाम करता है । वह सम्राट के अनु- 
शासन को भी दुकरा देता हैं और स्पष्ट कहता है कि में शराब का देवता हूं 
एक स्थल पर लिपो ने लिखा हँ--- 
देखो, परले दरिया का पानी आकाह से उत्तर कर समुद्र में 
समाहित हो रहा है, पुनः कभी न लौटने के लिए । 
उच्च-कक्ष में लगे चमकीले दर्पण में---देखों, किस प्रकार सुन्दर अलकें, 
जी प्रातः रेशमी सिल्क की भांति काली थीं, सत्रि में बे की 
बेतिमा में परिणत हो गई हें । 
ओरे, जात्म-सचेतन व्यक्ति को जो चाहें करने दो, 
ओर उसके स्वणिम मद्य-पात्र को चस्रमा की ओर कभी रिक्त न छोड़ो । 
प्रभु ने जो गुण दिये हं--उनका सदुपयोग करना चाहिये । 
वाराब से परिचय प्राप्त करो। 


चीन का महाकवि लिपो [ ३४७ 


अपने प्यालों को कभी विश्वास न करने दो । 

में तुम्हारे लिए जो गोत गाऊं-उसे ध्यान से सुनो । 

वाद्य ओर संगीत कहां हैँ, स्वादिष्ट भोजन और ख जाना, 

मुझे तो निरन्तर शराब की मादकता में विभोर होना ही! रुचिकर है , 
मुझे कभी सजग ने होने दो । 

मेरे आतिथेय ! तुम क्यों कहते हो कि घन चुक गया, 

जाओ, मेरे लिए शराव ले आओ, हम साथ साथ पीयेंगे । 

मेरा पुष्पों से सुसज्जित घोड़ा 

ओर फर के बने वस्त्र, जो एक सहल्न को कौमत के होंगे, ले आओ 

और उन्हें अच्छी शराब के बदले में छड़के को दे दो । 

बस, दस हजार पीडढ़ियों तक के दुःख-कलेशों को हम उसमें डुबा देंगे ।” 


काव्य प्रेमी प्माट लिपो की सभी त्रटियों को उदारतापूवंक क्षमा करत रहे। 

उन्हें उत्की कविताओं से अनुराग था| कवि की विलक्षण प्रतिभा और रचना चातुरय्य 

ने समूट् को विमुग्ध कर लिया था। एक वार एक ऐसे ही' अवसर पर जव कि समाट 
अपनी प्रेयसी के साथ भोजन कर रहे थे तो अपने चतुदिक दृश्यों की मनमोहकता से 
आह्ृष्ट होकर कवि को बकाया और कविता करने का आदेश दिया। लिपो 
ने सुन्दर कविताओं की तो रचना की, किन्तु अपने तीक्ष्ण व्यंगों से 
सप्राट की प्रेयसी को कुपित कर दिया । वह उनसे अत्यन्त शत्रता 
करने लगी और जानी दुश्मन हो गई | लिपो को अपनी आत्म-रक्षा के लिये 
इधर उधर छिपना पड़ा। इस अर्स में कवि को अनेक विपम परिस्थितियों 
एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन्तु उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ हो चुकी 
थी। लोग दिल खोछू कर उनका स्वागत करते थे। जहां कहीं भी वे जाते जनता 
उनके अभिनन्दन के लिये उत्सुक रहती और अधिकाधिक सम्मान एवं प्रेम प्रदर्शित 
करती । सरकारी अफपरों और प्रांतीय गवर्नेरों में उनके स्वागत के लिये परस्पर 
होड़ रहती थी। एक वार विद्रोही प्रिंसयंग के साथ ये संन्देह में गिरफ्तार भी कर 
लिए गये थे और उन्हें मृत्यु दण्ड भी दिया गया था किन्तु न्यायाधीशों को कृपा 
से इन्हें छोड़ दिया गया । इस प्रकार लियो का समस्त जीवन संघर्ष और 

विषम परिस्थितियों में गुजरा था । 
निम्त पंक्तियों में कवि की निर्वासित, घायल आत्मा और दर्दीली आहें 
तड़प उठी' हँ--- 
“मेरी आत्मा चांगकान में जाने के लिये सदा छटपटाती रहती हे । 
जलकूप की सुनहली परिधि पर वर्षाती कीड़े गुनगुना रहे हैं । 


३४८ | साहित्य-दक्ष न 


मेरी ठप्डी चढाई पर कुहरे का झीना कादरण दर्मण फो भांति दमर रहा हूँ। 

ऊंचे पर स्थित लूम्प की बता हिल रही है और मेरी व्यवा नी बड़तों जा 
रही है । 

में शेड उठा कर अनेफ निःशबासों के साथ चद्ध मा को ओर, जो मेरी के 

मध्य में एक पुष्प की नांति एकाकी टंगा हूं, आंखें गड़ाये हूं । 

ऊपर क्षाकाओ में गरिमाववी नीडछिता दुब्दिगत होतों हें, 

और नीचे किचित्‌ हरोतिमा की झलनलाहुद फे साव अस्तव्यस्त जल दो 


रहा है । 
आकाश ऊंचा हैं और पृथ्वी विस्तृत, दोनों के मध्य में मेरी आह उड़ रहा हैं। 
पर्वत-शिखर पर चढ़ा हुआ क्या में नीचे उत्तरने का स्वप्न देख सकता हू 


साहित्य में लिपा का स्थान 

चीनी-साहिंत्य में महाकधि छिपो का महत्त्वपूर्ण स्वान हूँ । इनकी समस्त 
रचनायें यूरोप की प्रमुख भाषाओं म अनदित हो चकी हं। चीन में दतकी मुख्य 
ख्य कविताओं को संग्रहीत करके बहुत सुन्दर ढंग से सम्यादित और प्रकाशित 
किया गया है। सन्‌ १७५६ में इनके सभी ग्रंथों का गम्भीर अध्ययन किया गया और 
इनकी सविस्तार व्याख्या और समीक्षा हुई | कवि के मृत्यु के एक वर्ष परचात्‌ 
ही इनकी कविताओं का एक बहुत बड़ा संग्रह निकारा गया, जिसमें इसकी एक 
हजार उत्कृष्ट कवितायें और स्फूट गद्य भी था। अंग्रेजी में जोस्तेफ राठकिन्स ने 
सर्वेश्वम इनकी रचनाओं का अनुवाद क्षिया, जो सन्‌ १८८८ में 'जरतकू ऑफ 
पेकिंग ऑरियन्टल सो वाइटी' से प्रकाशित हुआ किन्तु अभी हाल ही में ऑर्वर वेली 
द्वारा किया हुआ अनुवाद अधिक सुन्दर और साहित्यिक हैं। 

कई हाताब्दियां बीत जाने पर भी लिपो की व्याति ज्यों की त्यों अक्षुण्ण 
वनी हुई हूँ | चीन-वासियों को आज भी यह कवि उतना ही प्रिय हैं जितना 
कि तांग वंश और उसके परवर्त्ती समय म यह जनता को था । चित्रकार अब 
भी उसकी मस्तानी भाव भंगियों का चित्रण करते में अपना गौरव समझते हैं। 
उसके वियय में अनेक किम्बदन्तियां प्रसिद्ध हैं और वे विश्वास बनकर लोगों के 
दिलों में समा गई हैँ। यह ही चोनी साहित्य में एक ऐसा कवि है, जिम्तकी 
रचनाओं में रुचना-कोशल, प्रवन्ध पटुता और सहृदयता आदि सभी गणों का 
समाहार मिलता है। जगत्‌ के अक्वत्रिम स्वरूपों में अपनी छोक्रोत्तर कल्पना 


को समाविप्ठ करके जीवन के विराट्‌-वैभव में झांक कर देखने की उसमें विलक्षण 
क्षमता थी। 
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मृत्यु- 
जन्मस्थान 


हि 
न्मस 


६ ६ बब्यूनी कोई भी मुसीबत का मारा भाग्यहीन व्यक्ति हो, उसे यह सोचकर 
जा बयें धारण करना चाहिए कि में भी उसका सा ही अभागा 
और विपत्ति में सहायता करने वाला उसका प्रिय वन्य और सखा हूं ।--ये 
शब्द विश्व के महान कलाकार बीटोफेन ने अपनी अन्तिम वसीयत में लिखे थे । 
वस्तुत: बीटोफन की मृत्यु उसके जीवन' काल की दु:ःखद घटनाओं का एक 
दर्दनाक चित्र प्रस्तुत करती हें । 


मृत्यु के समय बीटोफेन सत्तावन वर्ष का था और एकाकी जीवन ब्यतीत कर 
रहा था । रोग ने उसके अंग-प्रत्यंग को जर्जरित कर दिया था। रूखे और घने वाल 
बिल्कुल सफेद हो गये थे, और उसके माथे पर गहरी झुरियां थीं। ऊपर का मोटा 
ओंठ नीचे के ओंठ को ढके रहता था, बेढंगी ठोढ़ी और उभरी हुई गाल की हड्डियों 
ने मुखाकृति को विक्षत कर दिया था। दुर्बंल और क्षीण होने के कारण उसका मुख 
और भी भयानक और कुरूप लगता था । हां, उसकी आंखों में अभी खुशहाल 
जीवन की चमक शेष थी, जो हृदय को स्पर्श करती थी । 
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वह अत्यन्त निर्धन, एकाकी और कानों से बहरा था। अस्वस्थ हुआ तो उसने 
अपने भतीजे कार्ल को, जिसे वह अत्यन्त प्यार करता था और जो उसका गोद 
लिया हुआ पूत्र था, डॉक्टर लाने के लिये भेजा । पर वह दूसरे कमरे में जाकर 
ताश खेलता रहा और अपने वीमार चाचाकों भूलछगया। दो दिन पदचात्‌ उसे डॉक्टर 
को बुलाने का ध्यान आया । अब भी वह स्वयं नहीं गया, एक नौकर से कह दिया 
कि डॉक्टर को बुला छाय। नौकर ने आज्ञा तो शिरोधाये की, कितु उसका 
पालन करना भूल गया । तीन दिन पश्चात्‌ जब वह स्वयं बीमार पड़ा तो अस्पताल 
में उसे अपने रूण, असमर्थ स्वामी की याद आई, जो दीन-हीन, परित्यकत, उपेक्षित 
वियना के एक सई हुए मकान में पड़ा हुआ डॉक्टर की प्रतीक्षा कर रहा था । 
नीोकर ने नर्सों और वहां के दो डॉक्टरों से उस अर्व-विक्षिप्त, वधिर संगीतकार 
को देख आने के लिये कहा। सर्दी के दिन थे। जोरों की ठंडी तेज हवा चल रही थी । 
अंवंरो आर कोचड़ से लथपथ गलियों को पार करना कठिन था। डॉक्टरों ने वहां 
जाने से इन्कार कर दिया। यह भी सौभाग्य समझिए कि एक डॉक्टर पड़ीस के 
किसी बीमार को देखने गया और उसने वीटोफेन को भुछाना भी उचित न समझा । 
पर उस समय तक रोगी की स्थिति काबू से वाहर हो चुकी थी । 


जिस कमरे में बीटोफेन लेटा हुआ था वह नितान्त अस्तव्यस्त और गन्दा था। 
उसका शर्र कीड़ों से संतप्त और मन दुश्चिन्ताओं से चस्त था । वियना के संगीत- 
प्रिय वर्ग नें उसकी आर्थिक सहायता की, उसके कुछ प्रशंसकों ने भी उसका हाथ 
बंटाया। जीवन के अन्तिम सप्ताहों में वह इन्हीं पर निर्वाह करता रहा । 


उसके तीन ऑपरेशन हुए, तीनों ही असफल रहे । २४ मार्च को उसने अपने 
दो साथियों से कहा, 'तालियां वजाओ | ज्षीक्र ही इस दःखांत नाटक का पटाक्षेप 
होने जा रहा हैं ।” 


कर उसने अपना वसीयततामा मांगा और सब कुछ अपने भतीजे कार्ले 
के नाम कर दिया, जिसकी उपेक्षा और मर्खता ने उसे मौत के मंह तक पहंचाया 
था। अब तो ईइवर को आत्म-समर्यण शेप रह गया था | उसने प्रायश्चित किया 
आर पावत्र जल एवं अभिमंत्रित द्रव्य ग्रहण किये और पादरी से कहा-..धन्य 
वाद पता : तुमने मेरी आत्मा को परम शान्ति प्रदान की ।” 


॥ माच का ग्राज से छित्तन ब्रीनर नाम का एक नवयवक संगीतज्ञ आया । 
तीटाफन के दो मित्र क्षिण्डलर और ब्राउनिंग ने हित्तन ब्रीनर को रोगी की देखभाल 
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'करने को छोड़ दिया और स्वयं उसकी समाधि का प्रवन्ध करने के लिये चले गये । 
पांच व्ज अचानक घटाघर की' घड़ी रुक गईं । साढ़े पांच बजे विजली की गड़- 
गड़ाहठ हुई ओर जोरों की आंधी से आकाश भर गया । मरणासन्न बीटोफेन 
ने अपने जलते हुए नेत्र पुन: खोले और आकाश की ओर देखा । ६ बजे कौंधती 
हुई बिजली की चमचमाहट में एन्सलम हित्तन ब्रीनर ने देखा कि वीटोफेन' ऊपर 
हाथ उठाकर आकाश की ओर इंगित कर रहा है । शीघ्र ही उसका हाथ नीचे 
गिर पड़ा । इवास' रुक गया और वह उस परम धाम को सिवार गया, जहां चिर- 
विश्वान्ति का साम्राज्य है । ु 


मरते समय वीटोफेन के पास न स्त्री थी, न वालक था, न सखा, न कोई 
सम्बन्धी, न मित्र, न कोई परिचित स्नेही । वह उपेक्षित, एकाकी, निर्धन, वधिर 
और जीवन की. एक बहुत' बड़ी अशान्ति को लेकर संसार से विदा हुआ। 
उसकी मृत्यु के पदचात्‌ एक अपरिचित व्यक्ति ने उसकी खुली हुई आंखें 


बन्द कीं । 


बीटोफेन विश्व का महान्‌ संगीतकार था । हृदय के एकान्त, निर्जन कोण में ; 
जीवन के शून्य, मौन तारों में; घटाटोप असीम दुःखों की घोर विभावरी से 
व्याप्त दुर्भाग्य के विडम्बनापूर्ण नैराइ्य में उसे नित्य ही अन्तर्वीणा की झंकार 
सुनाई पड़ती थी और उसके मधुर रव से दिशाएं झंक्ृषत हो उठी थीं। वह दुःख में भी 
सुख की कल्पना करता था, निराशा के अन्बकार में भी उसे आशा की ज्योति 
दृष्टिगोचर होती थी, उसके भाव, उसके विचार अत्यन्त उच्च भावना-छोक में 
विचरण करते थे । वह साधारण जीवन स्तर से बहुत ऊपर उठ गया था। संगीत 
के इतिहास में बीटोफेत का नाम' चिर-स्मरणीय रहेगा। प्रखर बुद्धि एवं विलक्षण 
प्रतिभा से उसने संसार को चकित कर दिया था । 


बीटोफैन ने अपने हृदयंगत भाषों को, अपनी अच्तरात्मा की अन्तचतृना को 
बड़ी कुशलता से संगीत में व्यक्त किया । उसने अपने भाव, विचार, अनुभव स्वरों 
में साथे और एक अतृभवी पारदर्शी की भांति एक नवीन संगीत ख़ोत का -अजस्र,- 
प्रवाह प्रवाहित किया | उसके गाये हुए गीत उसके मनोगत भावों की सच्ची कहानी. 
हैं। उनमें आध्यात्मिक तत्त्व की व्यथा सब्चिहित है । व्यर्थ के मिथ्याडम्बर में उसके. 
भाव नहीं उलझे, वे तो निरभ्र हृदयाकाश से बरस पड़े। हृदय की भावना मन्दाकिनी 
की भांति, कलकल करती हुई आई और संगीत के सरस ख्रोत में बह निकली! 
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जो तन्मयता,जों अनन्यता, जो सच्चाई,जो अन्तस्तलू की करुण पुकार हमें इस गायक 
के गीतों में मिली, वह अन्यत्र कम ही मिलेगी | उसे बाह्य श्रृंगार, अछुंकार तथा 
सजावट की पर्वाह न थी। उसकी वाणी की प्रवृत्ति अन्तव्‌ त्ति निरूपण की ओर थी। 
जो कुछ उसने सोचा, जो कुछ उसने समझा वह गीतों में प्रकट कर दिया। उससे 
भाषा का मार्ग प्रशस्त किया और एक नवीन संगीतात्मक शेछी का आविष्कार 
किया । अपने जीवन के अन्त तक वह भाषा को ठीक करने में रूगा रहा और 
उसे पर्याप्त सफलता मिली । उसने नई राग-रागनियों की भी रचना की और संगीत 
क्षेत्र में विशिष्द अनुसंधानपूर्ण प्रगति की । वह एक संगीतकार ही नहीं, वल्कि 
एक महान्‌ दाशेनिक, आत्म-जिज्ञासु और जीवन-द्रप्टा था। दार्शनिक कांत 
(470) का वह भक्‍त था, शेक्सपीयर की आत्मा के दर्शन उसने किये थे, गरेंटे 
को वह स्नेह करता था और प्रसिद्ध कवि शिकर (5८7॥67) उसको श्रद्धा 
एवं सम्मान का पात्र था। संगीत रचना में वह बेश (34८४) और मोजार्द 
(02800) के आदर्शो का अनुयायी था । 


बीटोफेन' की जीवन-गाथा और उसकी संगीतमयी थाती इस बात की प्रतीक 
हैं कि न्याय अमर है और उसकी विजय होती है । मनुप्य और प्रारब्ध का संघर्ष 
अवश्यम्भावी है, पर इस संघ में, इस प्रतिद॑द्विता में सदैव मनुष्य ही विजयी रहा 
हैं। जीवन के अन्तिम पहर में, जब कि दुःखों की चोट ने बीटोफेन को मर्माहत कर 
दिया था, उसने अपनी 'नाइनथ सिम्फोनो' ()बाणा। $एप्ी70077) में आनन्द 
का गान प्रस्तुत किया था । 


बीटोफेन को जीवन भर पत्नी की चाह रही | उसे कभी किसी का प्रेम न भिछ 
सका | वाल्यावस्था में ही, जब वह बहुत छोटा था, उसकी स्नेहमयी माता का 
देहान्त हो गया । पिता को तो घर का जरा भी ध्यान न रहता था। भाई उसे घृणा 
करते थे,उन्होंने कभी उसे समझने का यत्न नहीं किया। देखने में वह सुन्दर न था। 
उसका शरीर छोटा और स्थूलछ था । जो उसे नहीं ज(नत थे, वे उसे देख कर हंसते थे । 
बीमारी उसे छोड़ती न थी। जिस रोग ने उसे सुनने से वंचित किया, वह २६ वर्ष 
को आयु में भी उसे हो चुका था । अन्य शारीरिक व्याधियां भी उसे होतो रहतो 
थीं। स्वभाव उसका अत्यन्त चिड़चिड़ा और रूखा था । अपने रूखे और अशिष्ट 
व्यवहार के कारण वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सदैव ही असफल 
रहा । उसे अपनी रचनाशक्ति एवं अन्तर्चेतना का ज्ञान था । इसीलिये उसे अपनी 
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त्रुटियां अत्यन्त अखूरती थीं। आलोचकों ने उसे कभी भी दम न लेने दिया । उन्होंने 
सर्देव उसकी रचनाओं का तिरस्कार किया और उसके संगीत को नीरस और निर- 
थक बताया । 


| 
थरेसा बृनन्‍्जृविक नाम की महिला के प्रति' बीटोफेन अत्यन्त आसक्त था । 


उसका सम्बन्ध भी उससे तय हो चुका था, पर दुर्भाग्यवश उसका विवाह न 
हो सका ओर न ही वह कभी अपनी प्रेयसी के दर्शन ही कर सका। परम साध्वी 
थेरेसा को आत्मा भी सरदेव अपने प्रेमी के लिये छटपफ्टाती रही । 


१९ वीं शताब्दी के युगाकाश में बीटोफेन का उदय एक नवोदित आदित्य के 
सदृद् मंगलमय सिद्ध हुआ। आधुनिक युग में प्यानों और वायलिन के अत्यधिक 
अचलन का श्रेय बीटोफेन को ही है | वह यूरोप के लिये ही नहीं, अपितु विश्व के 
लिये एक मधुर संदेश, एक मवुर प्रकाश बन कर आया । नाइनथ सिम्फोनी' 
(स्‍५१४६ $ए77[07077 ) में हमें इस महान्‌ कलाकार की प्रचुर अनुभूतियों की _ 
झांकी मिलती है, जिसे देखकर उसकी विलक्षण प्रतिभा एवं सहज अन्तर्चेतना का 


अनुमान किया जा सकता है । 


इक्कीस वर्ष पूर्व, २६ मार्च १९२७ को, सर्वप्रथम यूरोप के महान्‌ संगीत-कला- 
कोविद बीटोफैन की मृत्यु-तिथि दुनियां के कोने-कोने में मनाई गई थी। इस उत्सव 
में बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, संगीतज्ञों, राजकर्मचारियों, धारमिक- 
नेताओं, सैनिकों, बालक, वृद्ध, स्त्री-पुरुषों सभी ने अत्यन्त उत्साह से भाग लिया था। 
जब बीटोफेन के ये मृत्य पर्व आते हँ---ऐसा प्रतीत होता है कि मानों देश और जाति 
का विभेद मिट जाता हैं, राजनैतिक विस्फोट एवं धार्मिक बन्धन ढीले पड़ जाते 
हैं तथा घिश्व के समस्त संगीतकार बीटोफेन में साकार हो उठते हैं। उसने अपनी 
[ महान्‌ कलाकृति 'नाइनथ सिम्फोवी' (7४४7४ 5977[07079) में मनुष्य-मांत्र 
को एक होने का उपदेश दिया है । वह समस्त मानवता का सच्चा मित्र था, कितु 
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मानवता ने उसकी मृत्यु के एक शताब्दी बाद उसे समझा, उसे पहचाना और 
अब तो वह विश्व-विश्वुत॒ ख्याति प्राप्त कर चुका हैं तथा संगीत-क्षेत्र में उसकी 
महत्ता वेजोड़ हूं । 


497974४4097्का 
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प्रकृति की गोद में 


अर काल से प्रकृति की मनोरम क्रोड़ में मानव की सहज अचन्तवृ त्तियां 

प्रश्नय लेती आई हैँ । मानव के चारों ओर प्रकृति फैली हुई है.। प्रकृति का 
रूपात्मक सीन्दयें मनुष्य के मानस पर प्रतिविम्बित हो रहा है, और प्रकृति . की 
गति मानस-चेतना को ग्रहण कर रही है । 


प्रकृति-उपासक महाकवि विलियम वड़ सवर्य की कृतियों में प्रकृति मानों 
सजीव हो उठी है । उनकी कविता में न तो कल्पना की कीड़ा है, न कला की विचि- 
त्रता। वह है प्रकृति की हो एक मनोहर झांकी और उसी के स्वरूप का मधुर ध्यान ! 
प्रारभ से ही कवि का बाल-हृदय प्रकृति के विभिन्न रूपों के प्रति प्रशनशील है और . 
वह प्रकृति की गति और विभिन्नता में किप्तो व्यापक रहस्थात्मक शक्ति का संकेत 
पाना चाहता है । वह समझना चाहता हूँ और प्रकृषति के समस्त प्रसाधनों एवं अलं- 
कारों पर मुग्ध हो अपने से ही प्रश्न करता है-ये वस्तुयें कैसे उत्पन्न हो गई ? ये गुलाब, 
चमेलो, बेला इत्यादि पुष्प क्यों खिलते हैं ? अगणित पुष्पों एवं श्यामल द्रुम-लताओं 
से मंडित सवन बन, अनन्त लहरियों से विलोड़ित गहन' गम्भीर समुद्र , मन्द-मन्द 
गरजते मेघों का मेरु-रंजित श्र्‌गों से लगा दिखाई देवा और फिर उस पवव॑त के नीचे 
स्वच्छ शिलाओं पर फेले हुए जलू में आकाश और हरीोतिमा के विम्ब, लहलहाते 
हुए खेतों और जंगलों, हरी घाद् के मध्य इठलछाते नालों, विशाल चट्टानों पर चांदी 
को भांति ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुईं अमराइयों, झाड़ियों, चहचहाते 
पक्षियों, ओस-कणों और जलू-निर्शर के संघात से उठे हुए श्वेत जलकण के मनोहर 
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दश्यों को वह मनोम्‌ग्व दृष्टि से देखता है। उसे जलसिक्त धरती तथा भांला चित- 
बनवाली ग्राम-वनिताओं, वाल्यावस्था के साथी वृक्षों, रंग-विरंगे मथु-मदिर सुगल्वि- 
वाही पृष्पों, नीलम-सदुश हरित, कंटीले कटावदार पौधों, रसमय कच्चे या पक्‍के 
फलों, प्रियतम अम्वंधि की आकल चाह में दोड़ी जान वाला सारताआ एवं समस्त 
प्राकृतिक उपादानों में असाधारणत्त्व की प्रतीति तथा चिर-परिचित साहचर्य- 
सम्भूत-रस की अनुभूति होती हूँ :-- 


“स्प्त्णीय सौन्दर्य से दोप्त प्रातः का पुष्प सदेव की भांति देदीप्यमान, 
जेंसा कि मेंने देखा था । ह 


सामने ही कुछ दूर! पर हंसते हुए समुद्र का व्यापक प्रसार, 


पास ही चुहृद्हर पर्वत, जो घुमिल रंग और दिव्य जाभा की तरलता से - 
सिंक्‍त भेघों सा चमक रहा था । 


चरागाहों और नीची सतह वाली जुमीन पर उब:कालीन सहज मंवुरिमा 
का आच्छादन ; 


ओस॑, कूहुरा और पक्षियों का संगीतमय स्वर तथा खेत बोने फे छियें 
श्रमिकों का प्रस्यान जादि संद कुछ शानदार था ।* 
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ज्यो-ज्यों कवि की वृद्धि का विकास होता है, उसकी सहज भावना की 
सीन्दर्यातु भूति में प्रकृत्ति सचेतन और सप्राण हो उठती है, पुनः उसीके साथ सम 
होकर आनन्द से उल्लसित होती हैं। शनें:-शने: इस आत्म-चेतना के प्रसार में- 
प्रकृति सर्वे चेतन हो उठती है और उस क्षण प्रकृति उसे अपनी ही चेतना का एक-रूप 
भर गति प्रतीत होती है । 
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“पृथ्वी ओर समुद्र, समस्त दृद्य-जगत्‌ और उसके समक्ष फेला हुआ अम्बु- 
धि का निस्त्तीम जल-समूह एक विचित्र आनतदानुभूति से ऑतओत हैं । इतसत्ततः 
जल को स्पर्श करते हुए मेघ अव्यक्त प्रेम की सुष्टि करते हैं.। आनन्द की अभिव्यक्ति 
में काणी मूक ह. और शब्द मौन; उसकी आत्मा इस दृश्य के सौन्दर्ष-रस का आस्वा- 
दन कर रही हूं । मन, शरीर, प्राण सभी तो उसमें विलय हो गए हैं, उसका पार्थिव 
शरीर ही मानों उसमें जा ससाया हे । उन दृश्यों में ही बह खोया-सा खड़ा हे, उन्हीं में 
उसकी चेतना ओर प्राण केर्धित हैं। ईइ्बर-प्रवत्त सुखों में विभोर वह अपने अन्त- 
मनिस को विचारों से नितांत शून्य पाता है ,इनमें ही! मानों वे खो गये हैं। धन्यवाद 
वह नहीं दे सकता। शोक प्रकट करने में भी वह असमर्य हे। अपनी मृक अध्तर्वेत्तना 
से एकरूप हो वह उस परम गक्ति की अध्यर्येना में संलग्न हैं, जिसने उसका सुज॑न 
किया और जो उस दिव्य-प्रेम एवं ब्रह्मानन्द की अनुभूति कर रहा हैं, जो प्रशंसा 
और अनुनय से परे हे ।” 
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प्रकृति के इस सर्वचेतनवादी दृष्टिकोण में कवि की अनुभूति प्रकृति से ऐसी 
समन्वित हो जाती है कि उसे प्रकृति के प्रति आर्चर्य-चकित और प्रश्नशील होने का 
अक्सर ही नहीं मिलता। यही कारण है कि वह सर्वचेतनवादी सृष्टि के ख्रष्टा और 


३६२ ] साहिसय-दर्गन 


सजन के सूवधार के प्रति अपना आमह प्रकट नदी झरना । खद अपनी सामाझ्षा मं 
अनोश्वरवादी ही रहता है। प्रकृति ट उसके जीवन की जा थार, धर की साथता ८ 
उसके प्रत्येक संकेत में, जिज्ञासा में, प्रार्थना में, प्यन्ति में प्रहलि का जनेयढ लिदिंल 
है। वही उसको प्रागाधिका सली, जीवन-स/[ च रे, संरक्िका, पथ -यदी महा, आनन्द 
दायिका, पवित्र भावों को बहने करने बाली जीवन-ज्योति £ 
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प्रकृति के विभिन्न स्वहूपां ने कवि की भावनाओं की विछाड़ित किया £ । 
अलंकारों से विभूषित हो वह बहर गिनी उसकी भावनाओं को हसाती-इछानी ८ भार 
कभी चेतन-मानव के अग्राव॑-प्रेम एवं समादर की भावता पर मग्घ 2 उसपर जपना 
वरदान विखरतो हूं । कभी वह सरख साथिका की शांति भानोपदेश द्वारा उचित 
मार्ग-निर्देश करती है और कभी रहस्यमयी चंदरी ओद कर उसके लिए गठु-चिल्तन 
का विपय बन जाती हूँ । यही नहीं, वह कभी चंचला इवय मानवीय रूप घारण करके 
छायावादी अवभुण्ठन से झांक उसे विमोहित करती है और वानी आाकूयद, मनोहारा, 
अल्हड़ भाव से अतीत की मवुर स्मृतियों को गृदगृदा देती हूँ प्रेम की अभिव्यक्ति 
के रूप में कृबि अपने भावों को प्रकृति में प्रतिविम्वित देखना हं। प्रेम की बेदना 
का रूप यदि प्रक्धति में है, तो प्रेम की तृप्ति भी उसी में दिखाई देती है। करवी-छनी 
प्रकृति को विराट झोली में वह अपने भावों को भर सामने से हद जाता है : 


“प्रशांत 
निब्चल, नोरव जल मेरे मस्तिष्क पर उल्लास का भार बनकर 
छा गया हू ; और आकाइ।, जो पहले कभी इतना सुन्दर ते लगा 
था, मेरे हृदय में घंसकर मुझे स्वप्त-विभोर सा बना रहा है ४” 
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वड़ सवर्थ और प्रकृति [| ३६३ 


सच तो यह हे कि प्राकृतिक सोन्दर्य एवं सौकुमार्य की उपासना में अहनिश 
निरत वर्ड सवर्थ ने सुन्दर एवं सरस भावों की लड़ियां पिरो कर अपने काव्य' को 
सजाया हूँ । उसकी अन्तहित भावनाएं मानों साकपर हो उठी हें । 


'अंग्रेलल का सुन्दर, स्वच्छ प्रभात हे। क्षुद्र नदी अपनी पुर्णता से गक्ति हो 
योवन को मदमाती चाल से प्रवाहित हो रही हे । नदी के बहते जल की प्रतिथ्वनि 
बासन्तिक वायु में जा बिलोन होती हे । सभी सजीव वस्तुओं से आनन्द और 
आकांक्षा, आग्ाएं ओर इच्छाएं विभिन्न ध्वनियों की भांति फूठी पड़ रही हैं ।” 

(“0 एए३5 07 2 977 ॥7507778; ॥0४ थार्त टॉधध 

"फल ए्एपाटा, तलीशंगधागए पं ॥8 ६ (72॥7207, 

रिश्ठा। ७५) 28 ए०फाएशबाए$इ 50८८०; श्गर्त एट 0॥६ ५०१९८ 
(2: एजाटा5 एगिथी पाल शऑएटा कब्ते उपछ)ल्त 

5३४३ 50704 त0ए7ा प्रा।0 8 एटाएडओो ६0720. 

पहल $जजण 0 ०]०ए्टा। बगते 625॥2 

2 ते 09स्‍5 थाते जञ5$65 ६079 #।। वएशंधए 795 
लता: एए्डॉपए, ६० 8 गरापातापतें८ट 0: 50776५7,) 


ग्रीष्म-जेसी मनहस ऋतु का वर्णन करते हुए कोई भी कवि प्रकृति के उन 
नाना रूपों एवं दृश्यों तक नहीं पहुंच पाया हैं, जिसका वर्णन वर्ड सवर्थ की कविताओं 


में अनायास ही मिलता हैं: 
“उत्तरी मेदान स्वच्छ हवा में तेरता हुआ दूर तक नजर आ रहा है । 
घुमड़ते बादलों की फिसलती छाया पृथ्वी की सतह को चिंतकबरा सा बना रही है ।” 


(८८9९० 70207 ०075 


]0 2]6३25९ था7 ब5८टआता78, ४0फ८त 7 ० 
0 उपःश्िट्ड (997०0 0ए6४ शांति 50098 क्‍26९ए 


0 97700०9ग72 ए००१5. 7) 
यहां देखिएं--गर्मी की प्रचण्डता को भी वह छन्‍्दोबद्ध कर सकता है 
“प्रुत्नण्ड ग्रीष्म जबकि वह अवनी आत्मा को कांटेदार .गुलाब-पुष्प में 
केन्रित कर देता है ।. 


(#कगुक्गप्रधंघड/ ३फ्याटए छा ६० 96 77095 
घी5 $०णएण॑ 470 6 7787 ४058८.” ) 


३६४ ] साहित्य-दर्शन 


प्रारम्भ में फ्रांस की राज्य-क्रांति में वर्ड सवर्य ने मानवता, विश्व-वन्चुत्त्व 
और जीवन का अभिनव संदेश पाया था, किन्तु शीघ्र ही क्रान्तिवादियों की हिंसक 
मनोवत्ति और घातक चेष्ठाओं ने उन्हें पुनः प्रकृति की ओर उन्मुख कर दिया । 
उनकी प्रारंभिक क्ृतियों दि प्रिल्यूड! (76 [2८प५१४) और दि एक्सकर्शन 
( [76 75८प४४४00 ) मे उनको अंतरग भावनाओं की मनोहर झीका 
मिलती हू ।_ 


' अन्ततः उनकी कलात्मक चेतना विकसित होते होते प्रकृति की अन्तरात्मा 
में इतनी पैठ गईं कि उसके प्रत्येक स्वरूप का स्पष्ट चित्र उनके हृदय-पटल पर 
अंकित हो गया और प्राकृतिक-अनुभूति का अन्तर्वाहय सूक्ष्म रेखाओं में उभर पड़ा | 


उनकी प्रस्यात कविता वाल्यावस्था की स्मृति द्वारा अमरत््व का संकेत 
((266 00 शात्रह्ा00$ 07 ॥074779ए 4707 +९८०॥९८४०78 
060 #9४४ए (४3067000 ) में प्रकृति की व्यापक चेतना के साथ 
उनकी अपनी अन्तव त्तियों का तादात्म्य होकर अद्भत ज्योतिर्मेय' कणों में छिटक 
पड़ा हैं । ' 


“हमारा उद्भव एक प्रकार की निद्रा और चिर-विस्मृति है । 

आत्मा, जिसका ब्राकटय हमारे साथ होता हैं और जो जीवन की नक्षत्र हें, 

कहीं अन्यत्र से आतो और दूर ही! जाकर छिपती हे । 

हम पूर्ण चिस्मृुति ओर एकदम निरावरण होकर नहीं आते, वरन 

ऐंशर्य के धन-खण्डों पर थिरकते हुए अपने चिर-आश्रय-स्थेल प्रभु के 
यहां से भाते है । ह 

वाल्यावस्था में स्वर्ग सामने विछा रहता हैँ, किन्तु ज्यों-ज्यों बालक बढ़ता 

जाता हूं, त्यों-त्यों कारागार की सघनता उसे आच्छन्न करती जाती हें । 

वह प्रकाद से साक्षात्कार करता हे और उल्लास में भरा हुआ सोचता हे-- 

यह प्रकाश कहां से बहु कर भाता हें । 

युवाक्‍त्था की ओर बढ़ता हुआ वह अयनी उद्भव -दिल्या से दूर भटकता 

जाता हें, किन्तु प्रकृत्ति का उपासक तब भी वना रहता है । 

अपने साग में दिव्य-सोन्दर्य से दोप्त वह ज्पों-ज्यों मतष्य बनता जाता हें, 

साधारण जान की चकाचोंध में वह उसे निरोहित होते देखता हे । 


( ०0% एप ३5 फपए ६ 58९9 270 2 ६07६&2(0४४४; 
जगह 50 पाडा पर5८5 जाए घ४, 0प< 62८१५ 5[97:, 
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चिक्ात। गिक्वतें 2०ए०९४ 70६5 5९४ धं१३, 
खत जार) सता 25४ि॥; 
7९०४ जा &78४ #0726पाए८४5, 
>0त 700 ॥ पै/ए८४ वर्काप्टत0255, 
(37 छ्वाफु 2 टॉठपंत$ 08 807ए त0 एछ४ ठ्माट 
#/ठता (506, छ70 ३5 ०पः १०गा८; 
(298 एट। 405 2096प एप५$ 0 0प7 हश्िि८ए! 
जग26025 07 सह छांडइ0ा 0प४8 #ैलछ 7 (0 टां०५८ 
एए9णा 7०  80०एएषए 800, 
ठप लूट 507005$ ६॥6 0290, 270 जां८7०९८९ 4६ 095 
36 5९८५ £ 49 रशां$ ]०0७; 
चाट ए०प७॥, ज्ञी0 तंदा।ए 40007 4707 7९ +#25 
४प्ि50 (१३४ए८र, $507| 5 'चंए7८$ 2/]2९58, 
रत 9ए 6 ए57079 $५्ात रत 
5 0॥ 5 ए०ए 3ए270600; 
4 (67807 (6 ४४7 0967ट2ए2$ 7६ (९ 2४४३५, 
शयते 262 770700 (९ ॥8090 06 ८0श7707 02०9.) 


अनन्त और शाववत अंतः-प्रकृति में रमकर वर्ड सवर्थ की कल्पना का 
प्रसार इतना व्यापक हो गया है कि तुच्छ से तुच्छ उपकरणों में भी' उन्हें विराट 
छाया छटपटाती नजर आती है । लूसी ग्रे. (7.घ८ए (०799) की निम्न पंक्तियों 
में कवि के कोमल हृदय' की धड़कन सुन' पड़ती है । 

/“स्म -विंबम पथों पर भटकत॑। हुई वह बिना पीछे सुड़े एकाकी गीत गाता 
है, जो वाय के स्तरों में ध्वनित होता रहता है ।* 

| (“(0ए2४ #0प/४ #7त 897007 878 एंए[98 ०72 

000 700ए2४ [00/78 2८770; 

परत 5725 2 5090ए 50782 

780 जए75४65 37 (76 77.7) 

कवि के लिए व्यक्त सत्य है--प्रकृति और मानव' । इन्हीं के आध्यात्मिक 

प्रणय का रूप उसे सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है । इन्हीं से अन्तभूत रूप-व्यापार उसके 
हृदय पर मामिक प्रभाव डाल कर उसके भावों का प्रवर्तन करते हे । इन्हीं रूप- 
व्यापारों के भीतर उसे भगवदीय- कला का साक्षात्कार होता है, इन्हीं का सूत्र पकड़ 
कर उसकी भावना अव्यक्त सत्ता का आभास पाती हैं । प्रकृति के रोम-रोम में, 
कण-कण में एक दिव्य, अलौकिक शक्ति सन्निहित हूँ । उसकी दुष्टि में प्रकृति निर्जीव 
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हीं, प्रत्युत्‌ सजीव एवं स्राण हैं । वह मनृष्य के दुःख-सुख में याग देता है । वह 


उसके साथ रोती है, हंसती हैं। वह उसकी महत्त्वाकांक्षाओं, दुवलताओं, इच्छाओं, 
वेदनाओं तथा सुखों में सदेव साथ रहती हैँ । एक स्थल पर वह कहता है : 


“मेरा विददास हें कि प्रत्येक पुष्प वायु के इवास-प्रश्यात का अतुभव 
करता है ।* 
(४ ते ६ 5 गए जि पीछा धए्टाएं ॥0४८ए टा|5५8 
0 27 770 5॥0205. ) 
प्रकृति ही उनके जीवन की क्रीड़ा एवं मधुर मुस्कान हैँ -- 
(पर 45 #67 ज़ांणाएशुर घाएणपए्ठीा 2 घीए पए्रषशा5$ 0६ 
(5 60४ [६6 ६४0 |९४0 ६ए07 ]0४ ५० |०ए.”) 
प्रकृति के विस्तृत प्रांगण में उसे निरंतर अव्यक्त सत्ता का आभाम होता हैं: 
“सुक्ष्म गति और अव्यक्त सत्ता, 
जो चिन्त्य वस्तुओं की प्रेरक है, समत्त मंतव्यों का सार और 
सभो वस्तुओं को संवाहिका-शक्ति ।' 
(है ॥80009 बाते 2 $]॥0 धीद्धा 0८5 
2 एफ? 0525 
जी ठ]0८३४ 6६ थी ४970प6॥६5 
070 #0॥5 धाएठए्टए थी फांग्र25. 77) 


कवि के कानों में निरंतर यह प्रश्न. गुंजता रहता हँ---वह कोन- शक्ति हैं 
जो यह सब चुपचाप करती हे ? अन्त ,में इस जिज्ञासा का समाधान होता है-- 
प्रदनन का उत्तर भी कवि को स्वयं ही मिल जाता हैँ कि निस्सनन्‍्देह इस अनुपम सुष्टि 
की स्रष्ठा कोई जव्यक्त गक्ति हैँ, जिसने मनुष्य-मात्र की रक्षा के लिये केवल अपनी 
इच्छा-शर्वित द्वारा इसका सृजन किया है । तो क्या मानव-जीवन में ज्योति का 
अच्तर्साक्ष्य करानेवाली प्रक्षति ही है? कवि की वाणी मूक हो जाती है, भाव स्तब्ध 
दो जाते हैं। उसे प्रकृति के गर्भ में, सुप्टि के अन्तराल में अद्भुत, अलौकिक, दिव्य 
प्रकाश का आभास होता है, जो उसके रोम-रोम में परिव्याप्त होकर कविता द्वारा 
व्यक्त होता है । | 


र्वीन्द्र धन्त और वॉटिसका 
'वीन्दर्यवाद 
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नि स्सीम सुपमा के संधान में कवि का अल्हड़ मन अस्पष्टता में टंगा। जब भावना 

के छाया-पथ में रंगीन-रेखाएं खींच देता है तो न जाने कब के और कहां 
के देख दृबय और सौंदर्य-चित्र उसकी कल्पना में उभर कर सजीव हो उठते हैं । उसके 
श्राणों की धड़कन में, भीतर ही भीतर घुमड़ते आवेगों और इवासों की पुलक में 
मादक-सौंदर्य विखर कर उसकी भावना की पाइ्वेभूमि को रंजित कर देता है। 
दिव्य-सौंदर्य की सत्ता आनन्दमयी प्रेरणा बनकर निर्विशेष साधना में परिणत हो 
जाती हैं और तव असीम और ससीम का हंद्व एवं परोक्ष-अपरोक्ष का विभेद मिटकर 
सुन्दर को सत्य में तदाकार कर देता है । 

कीट्स के झब्दों में “सौंदर्य ही सत्य है और सत्य ही सौंदर्य ।” (82&एछ7ए, 48 
पा, ६प7 86207 ) अर्थात्‌ सौंदर्य वह शाइवत चेतना है, जो सत्य और श्रेय॑- 
ज्ञान की चरम परिणति है। सौंदय का प्रसरणशील अस्तित्व सत्य की आत्मा और 
ज्ञान का आदि-मृल हैं, तीनों ने एक दूसरे की परिधि में अपने स्वरूप का निर्माण 
किया है । द द 

कवि की सौंदर्य-भावना सत्य की जिज्ञासा वनकर जब भीतर के अरूप सौंदर्य 
को यत्र-तत्र छलकाती है तो अपने उमड़ते हृदय को संयतः करके कोमल स्वर. में 


वह गा उठता 85--- 


#४/एडू. चित्त आभार वृन्त केचल, 
तारि परे विश्व-कमल . . . . . - - (ठगोर) 
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“मरे चित्त के वन्‍त पर विश्व का यह प्रकाशमय कमछ खिल उठा हैं । उसके 
इस आत्म-मुग्ध गीत में सौंदर्य का वैभव और कछा की पूर्ण-सिद्धि है । वह विश्व- 
व्यापी सौंदर्य के मंगलमय रूप में मानवता का नया अर्थ और अपने विश्वासों 


की मक परिभाषा खोजता है। देह की वासना से मुक्त एक हल्की सी प्रणयाकांक्षा 
और प्रकृति की अलौकिक दद्य-योजना में आत्मानन्द की झलक, साथ ही मर्म 
को भेदती हुई कोमल अन्तव्यंथा, जो आत्म-रस से भीगी ऐन्द्रिय-लिप्सा के योग से 
सौंदर्यानुभूति जगाती है, किस प्रकार कवि के भावुक प्राणों को झकझोरती 

उसके उत्फूल्ल हृदय को गुदगुदा देती हँ--यह पंत की निम्न पंवितयों में देखिएं:-- 


“यह विदेह प्राणों का बंधन, 
अंतर्ज्वाला में तयता मन 
मुग्ध हृदय सौन्‍न्दर्ये-ज्योति को, 
दग्ध कामता करता अपेण ।” 
७ ९ और) श्र | खी्‌ 
सीन्दर्य आर अन्तम खी-साधना 
रवींद्र, कीट्स और पन्‍्त तीनों ही सिद्धांततः अन्तर्मुखी सौंदर्य के उपासक हैं । 
अज्ञात रूप से अन्तर्जंगत्‌ की कल्पना को साकार करने वाले दश्यछोक के प्र॒त्यंक 
कृम्पन में उन्हें सोंदय को छाया छटठपटाती नजर आती हैँ | उनकी दृष्टि केवल 
वाहच रूप-रंग पर ही नहीं टिकी, वरन उन्होंने निसर्ग और चिरन्तन सौंदर्य को 
स्थल प्रक्रियाओं से उठाकर आध्यात्मिक-दीप्ति प्रदान की है । रवींद्र लिखते हैँ, 
केवल आंखों के द्वारा नहीं, उसके पीछे यदि मन की दृष्टि मिली हुई न हो तो 
सांदय को अच्छी तरह परखा नहीं जा सकता । एक और स्थल पर उन्होंने लिखा 
है, 'जिस प्रकार ज्ञान ऋमशः समस्त सत्य को हमारी वृद्धि-शक्ति की अधीनता 
के भीतर लाने के लिये सदेव प्रयललशील है , उसी प्रकार सौंदर्य-वोच भी समस्त 
सत्य को क्रमशः हमारे आनन्द के अधिकार में लायेगा । उसकी एकमात्र सार्थकता 
इसी में है । जहां हमें सत्य की उपलब्बि होती है, वहीं हम आनन्द को 
देख पाते हैं । जब ढंद्ध मिट जाता हैं तो सव कुछ सुन्दर हो जाता है अर्थात्‌ सत्य और 
सुन्दर एक हो जाते हैं । हम समझ सकते हूँ कि सत्य की यथार्थ प्राप्ति आनन्द है 
ओर वही चरम सौंदर्य भी है ।” 
रवींद्र का सम्पूर्ण साहित्य सौंदर्य की साधना हैं। उनके अन्तस में सौंदर्य-दीप्ति 
जब प्रखर हो उठती है तो असुन्दर मानों पर्दे की ओट में होकर उनकी दृष्टि से 
ओझल हो जाता है और सौंदर्य उद्भासित होकर उनके अन्तर्वाहय को दिव्य 


बन फ9७७-  ओह छा क्नाक हन 
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आलोक से इस प्रकार भर देता है कि विश्व का कण-कण उन्हें एक विचित्र आभा 
से ओत-प्रोत दीख पड़ता है । ह 
“जगतेर सर्म हते मोर ममंस्थले 
आनितेछे जीवन-लहरी--- 
विश्वेर निःशबास लागि जीवन-कुहरे 
मंगल आनंद-ध्वनि बाजे । ” 


'जगत्‌ के मर्म से मेरे मर्मस्थल में जीवन-लहरी खिंची आ रही हैं। जीवन-कुहर 
में विश्व का निःश्वास संछूम्न होने से मंगल और आनन्द की ध्वनि वज रही है।” 
कृवि बन्धनों से परे अनन्त सौंदय में व्याप्त होना चाहता है। उसकी अन्तर्मुखी 
चेतना विराट छाया से तादात्म्य कर लेती है। प्रकृति के स्पन्दनों में मुखरित सौंदर्य 
उसको उन्मन लहरियों में थिरकता हुआ अनिर्वंचनीय भाव-परिधि में निर्वाध रूप 
से छलक पड़ता है । 
“जे आमार दशरीरेर शिराय शिराप, 
जे प्राण तरंगमारा रात्रि-दिन--- 
सेइ प्राण छुटियाछे विश्व दिग्विजये 
से प्राण अपरूप छत्दे ताले लूये 
नाचिछे भुवने । 
सेइ जुग-जुगान्तेर विराद स्पन्दन 
आमार नाड़ीते आज करिछे नत्तेन 
“हमारे शरीर की प्रत्येक शिरा में जो अहनिश्न प्राण तरंग्रित होते रहते हँ--- 
वे ही प्राण आज छटकर विश्व-दिग्विजय के लिये निकल पड़े हैं । वे ही प्राण अपरूप 
छन्द, ताल और लय में भरकर त्रिभवन में नरत्तंन कर रहे हैं और वे ही' युग-युगांतर 
का विराट स्पन्दस बनकर आज हमारी नस नस में थिरक रहे हें । 
सृष्टि की प्रत्येक वस्तु अपनी निर्वारित सीमा के भीतर अपरिमेय एकत्त्ववोध 


के फलस्वरूप अभौतिक सौंदये के ध्येय तक पहुंचने का प्रयत्न कर रही है । कवि 
के हृदय में स्तिग्ध आलोक और सौंदये की आध्यात्मिक-दी प्ति मन्द मन्द संचरणः करती 


हुई अमर सौंदर्य-रेखाओं में खचित हो जाती है । 


४ हर क्षणे 
मोर हृदयर परान्ते, आमार नयन-वातायतने 


साहित्य-दश्न 


१५! 

५ 

कट 
ने 


ये तुमि रखेच चेये प्रभात-आलोके 

से तोमार दृष्टि येन नाना दिन नाना रात्रि हतें 

ह रहिया रहिया, 

चित्ते मॉर आनिछे बहिया, 

नीलिमार अपार संगीत 

निः:शव्देर उदार इंगित 

आजि मने हंय वारे-बारे 

येन मोर स्मरणेंर दूर परपारे 

देखियाछ कत॑ देखा 

कत युगे, कत लोके, कत चोखे, कत जनताय, 
कत एका | 

सेइ सब देखा आजि शिहूरिछे दिके दिके 

घासे घासे निमिखे निर्मिख, 

बेनवने झिलमिल पातार झलक-पझिकमभिके । 


“इस क्षण मेरे हृदय-प्रान्त और नयन वातायन में तुम प्रभात-आछोक झिल- 
मिलछाता देख रहे हो । तुम्हारी यह दृष्टि अनेक दिन और अनेक रात्रियों में से 
गजरती हुई नीलिमा का अपार संगीत और नि:शअब्द उदार संकेत मेरे हृदय में 
उतार रही है । आज मेरे मन में वार बार यही आ रहा है कि अपनी अतीत स्मृतियों 
के दूरंत छोर पर मेने कितने दृश्य, कितने युग, कितने मनुष्य, कितनी आंखें, कितनी 
जनता और कितने दही एकान्त देखे हैं । जो कुछ मेने देखा हु----बह सब आज दिश्ा- 
दिशा में, तृण तृण में, वेणु-वन में, और पत्तों की चमक में प्रतिक्षण सिहर रहा 


हि 


93 
है । 


यों तो सुन्दर-असुन्दर एक दूसरे के प्रक और ईद्वरीय-सत्ता के दो अभिन्नतम 
अंग हूं, कितु सत्सौंदर्य कछा-प्रवण आत्मा की चितना और उसके कोमल भावों की 
अमूत्ते माचुरी है । सौंदर्य-सत्ता का अजन्न स्रोत उसके अन्तर में प्रविप्ट होकर उसके 
चारों ओर इतना आनन्द, इतना उल्लास और आकांक्षा विख्तेर देता है कि बह 
विस्मय-विमुग्य हो विश्वात्मा के विराद सर्जक से प्रश्व कर बैठता हैं-- 
“यदि प्रेम्न दिल्ले ना प्राणें 
केन भोरेर आकाश भरे दिले 
एमन गाने गाने । 
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केन तारार माला गांथा 
केव फूलेर शयन पाता, 

केन दिन हाउया गोपन कथा 
जाताय काने काने ? 

“यदि तुमने प्राणों में प्रेम नहीं भरा तो प्रभात में आकाश को इस प्रकार 
गीतों से क्यों भर दिया है ? क्यों तारिकाओं की माछा गूंथते हो ? क्‍यों पुप्प-श्षय्या 
विछाते हो और क्यों दक्षिग-पवन आकर कान में कुछ गोपनीय बातें सुना जाता है ? ” 

सौंदर्य की बोब-चेतना इतनी सूक्ष्म है कि वह हृदय को तीक्ता से संपर्ण करती 
हुई सत्य की समग्रता में अन्तरंग चेतना का उन्मेप करती है। सच्चे सौंदर्य का ध्येय 
भड़कीले, प्रचारित एवं काल्पनिक प्रत्यक्ष से हटकर आत्म-चिन्तनशीर सौंदर्य को 
जगाना है, जो मनुप्य-जीवन की आनन्‍्दमयी प्रेरणा वनकर आत्म-भाव में स्थित हो 
जाता है। कवींद्र रवींद्र की महती आकांक्षा एक ओर अन्तरनिप्ठ-सौंदर्य की प्रेरणा का 
उत्स है और दूसरी ओर विदश्वात्मा की असीम व्याप्ति उनकी आंखों में आछोक के 
स्निग्ध कण वनकर ढलकती रहती है । रहस्यमयी कुहेलिका में कवि को सौंदर्य की 
अम्लान शिखा का झलमल-झलमर आलोक दीख पड़ता है, जिससे उसका मानस 
भावापन्न होकर काव्यमय पुरूक में फूट पड़ता है । 

“प्रकाश, मेरे प्रकाश, विदवव्यापी प्रकाश, नयनों को चुमनेचाले प्रकाश, 
हृदय को अपनी मधुरिमा से ओतप्रोत कर देने वाले प्रकाद ! 
आह, श्रिय ! प्रकाश मेरे जीवन के केन्द्रविन्दु पर नत्तन कर रहा है । 
प्रिय ! यह प्रकाश ही मेरे प्रणय-तारों को झनझना रह हें । 
आकाश ज्योतित है, हवा उन्‍्मादिनी सी बह रही' है, आहलाद समस्त पृथ्वी 
पर बरस रहा है । 
तितलियां प्रकाश के समुद्र पर अपने पंख फैलाए तर रही हैँ । लिली 
और जही की कलियां प्रकाश-तरंगों के शिखर पर अठखेलियां कर 
रही हैं । 
मेरे प्रिय ! प्रकाश प्रत्येक घन-खण्ड से टकराकर स्वणिम-आभा 
में बिखर जाता है और अतंख्य रत्नों को बहुलता से बिखेर देता हे । 
प्रिय ! अनंत आनन्द और उल्लास पत्ते पत्ते पर बिखर कर फल 
जाता हैं । 
आकाश-ांगा ने अपने दोनों किनारों को डुबा दिया हैं, जिससे 
आन*द की बाढ़ सो फूट पड़ी हे।” (गीताजजालि से) 
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नि:सन्देह, रवीन्द्र का अन्तस दिव्य-सौंदर्य की प्रकाश-धारा से ओतप्रोत है । 
स्तिग्थ आछोक का मथु-पराग झर-झर कर उनके प्राण और अलसाई चेतना को 
भिजो रहा हू । कवि को छगता हूँ जैसे दिगूदिगन्त में सौंदय की रश्मियां फूटकर 
विखर गयी हूं और प्रकाश-बारा आकाश की सघनता को चीरकर पृथ्वी पर उतर 
आई हैँ तथा आनन्द का स्रोत उमड़-बुमड़ कर उन्मुक्त गगन और पृथ्वीतल में 
व्याप्त हो गया हैं । 


कवि अज्ञात-पथ का पथिक है । अनन्त सौंदर्य में सिहरती उसकी इच्छाएं 
इतनी शिथिल् हो गयी हैँ कि वह अपनी स्वप्निल, मधुमयी कल्पना के प्रसार 
को अब विश्वाम देना चाहता है | 


“एबार किराओ प्ोरे, लगे जाओ 
संसारेर तीरे, 
है कल्पने, रंगंसथि ! दुलायोना 
समीरे समीरे, 
तरंगे तरंगे आर! भलायोना 
मोहिनी सायाख।/ 
है कल्पने ! मुझे वायु के प्रत्येक प्रकम्पन के साथ मत झकझोरो, एक एक 


तरग के साथ आंदोलित न करो | है रंगमयि ! मझे अपनी मोहिनी माया में मत 
भुछाओआ, वरन्‌ अब मुझ छोटा कर संसार के समीप ले चलठो |” 


कहना न हागा-रवीन्द्र की अन्तर्दप्टि सृक्ष्मतम सौंदये में पैठ सकी है। वे अपने 
चित्रों की जो इतनी सम्यक्‌ रूप-रेखा खींचने में समर्थ हुए हं---इसका कारण हैँ 
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कि वे सौंदर्य के अन्तर्वाहच्र दोनों रूपों से अवगत हैं । कीट्स की सौंदर्यानभति भी 
बहिरितर मान्यताओं से पृथक्‌ ऊध्वे वरातछ पर टिकी हुईं तत्त्वतः उसी लक्ष्य की ओर 
सकते करता हूं, जहां मानव गहरी सौंदर्य-भावना में मग्न अपना प्थक सत्ता की' 
प्रतीति का विसर्जन कर देता है । उसकी पारदर्शी दष्टि सत्यहीन विरूपता को चीर 
कर सादय को आन्तरिक शुचिता को स्पर्श करती है । सत्यं-शिवं-सुन्दरम' की 
सुक्ष्म व्यापकता में कवि की कल्पना ने तादात्म्य कर लिया है, जिससे उसका 
मानसिक-चिन्तन वस्तु-जगत्‌ की मांसछता से परे घनीभत सौंदर्य-तत्त्वों में साकार 
हो गया है। कीट्स के शब्दों में, “सुन्दर वस्तु चिर-आनन्ददायिनी है, उसकी 
माधुरी नित्य बढ़तों जातो हैँ, उसका कभी ह्यार नहीं होने पाता ।” 
( ४. पांगहु छा #ल्शपाए 5३ ]०ए 00 ०एक. 76 306एटॉध285 उंग- 
छाए45९5; 70 शा गरएएएए 9855 7700 700777870८55.7 ) 
अपने एक पत्र में वह लिखता है, “मेने सभी वस्तुओं में सोन्डय-तत्त्व को 
प्यार फिया है, और यदि मुझे अधिक समय मिले तो में अपने को अमर 
बना जाऊं ।॥” 
( 6 | शनए८ 00एएत0 6 फागटांफा० ण॑ छऐटशप४ए की ४ (7895, 27व॑ ई६ 7 
ित छत एंघार 4 छ०्पोत 42878 7786: 77ए752९46 #07707706872८र.?” ) 
जब सर्वप्रथम कीट्स ने लिखना आरम्भ किया तो अपनी बवहिमंखी और 
अन्तर्मखी सोंदर्ये-दर्शवन की छालसा, अन्त:करण में छिपी हुई किसी अव्यक्त आकांक्षा 
की प्रेरणा, सत्य के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप और जीवन-सरिता में उठने वाले रंगीन 
ब॒ुदब॒दों की चाह के कारण वह सौंदर्य के सपने सेने गा । सौंदर्य की छवि को उसने 
आणों में उतार लिया और सौंदर्य ही उसके जीवन का इतिहास वन गया । 
मध्ययगीन इटली के अतीत वैभव और ग्रीक-कला ने कीट्स को अत्यधिक 
ग्रभावित किया था । हेलेनिज्म” उन दिनों ग्रीक सभ्यता एवं संस्कृति का द्योतक 
और तत्कालीन कलात्मके प्रवृत्तियों का पोपक समझा जाता था । कोट्स की कछा- 
ग्रवण आत्मा ग्रीस की प्रत्येक प्रतिमा, कलाकृति और प्रस्तर-खेंड में सोंदर्य की खोज 
करती थी । यद्यपि उसे ग्रीक-भापा की अधिक जानकारी न थी, तो भी उसने वहां के 
महाकवियों और कलाकारों की रचनाओं को अंग्रेजी अनुवादों के माध्यम से हृदयंगम 
कर लिया था । अपने अन्तर की चेतना में उसे अनवरत सौंदर्य-दीप्ति जगमगाती 
'जान पड़ती थी और सरल दैशव की सुखद स्मृतियां सुन्दरता की धूप-छांह एवं 
अनिर्वचनीय पवित्रता से ओत-प्रोत . थीं । स्पेन्सर (50&752८7) और लेहंट 
([.८४27 फ्रपा८) की श्रूगारिक कविता और चेपमेव ((.29[07787 ) के 
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मर” को पढ़ कर जो कवि में सांस्कृतिक-चेतना और सौंदर्य-भावना जाग्रत 
हो गयी थी, वह उसकी तात्कालिक मानसिक स्थिति का निदर्शन कराती हुईं निम्न 
पंक्तियों में व्यंजित हुई है 
धतब मझे ऐसा अवभव होता था मानों में आकाश-लोक से झाँकने 
वाला प्रेक्षक हूं और मेरी परिधि में कोई नया नक्षत्र तर आया है, अथवा 
में सुदृढ़ कोर्टेज की भांति अपनी विराट दृष्टि से समुद्र मे घूर रहा हूँ 
जिसके सभो अनपायी डेरियन पर्वत के दिखर पर स्थित चुपचाप एक दूसरे 
के म॒ह को उहृण्ड आशंका से देख रहे हु 


(“/फला 6६ ३3 ६९ 5076 छड४ए760 0६896 5६25 
एएआला 2 पर. जिबाटा 5एछ75 वपर/0 #री5 ६60; 
(00 ६० 5६00७: (0४6० छाल छत0 2220 ६५८5 
[पुू& इाब्एटतें 20 ६0 228९0९--बा6 2 कांड गराा 
,00छलत 7 ०३८१ 0॥7९7 जछ्ञां( 8 एछ]त 5प79775९--- 
9]]670॥, ७००7 9 0५९४६ 7 [097727.7 ) 


कीट्स ने ग्रीक-निवासियों की भांति सौंद्य को उस मूच्छना में उपस्थित किया हैं, 
जो कल्पनाशीलता की अतिरंजित सृक्ष्मता के प्रति जिज्ञासा जगा जाती हैं । 
उसकी क्छासिकल प्रतिभा प्रत्यक्षतः मनोवेगों को तरंगित करती हुई अन्तरात्मा की 
प्रतिच्छाया है और सौंदर्य की ऐच्द्रिक-परिधि में भी उस अपर सत्य की ओर उन्मुख 
है, जहां अन्तद्रेप्टा कछाकार की स्रोतभूत आत्मा उद्भासित होकर ज्ञान-स्फूलिंगों 
में एकरूप हो गयी है। ओड टु ए नाइटिगेल' ( (006 ॥0 & !४९/॥४४४2४८ ), 
ओडअजन ए ग्रीसियन अरे! ((06९ 009 (5+८८४७४ एप४४) ,ओड ऑन मेलेंकली' 
((26९८ 09 2४८४7८(०0!ए) और जओड टु ऑटम' ((002 ४0 8 प्राएम7) 
आदि गीतों में जो कला का सौंदर्य निखर पड़ा है, वह कीट्स की अलौकिक प्रतिभा 
का परिचायक है। प्रकृति की अन्तसत्मा से अनवरत उठने वाले उच्छवास, आनन्द- 
स्वप्तों की अरूप, अनबूझ दुर्भे्यता, प्रणण का आनन्द और मधुर टीस, साथ ही 
उन्मुक्‍त प्राणों को विहू बल, श्रमशील इच्छा-आंकांक्षाओं का घुमड़ता क्लांत राग--- 
सभी मानों कवि के अन्तःसौन्दर्य की आभा से आलछोकित हो उठा हैं। बछव॒लू की 
स्वस-लहरो का गूज में कवि को युग-युगान्तर की भावनाएं सिहरती सुन पड़ती हैं । 
“अमर चिड़िया! तुमरन के लिए पंदा नहीं हुई । न ही वुभक्षित्त 
पाढ़ियां तेरी चिरन्तनता को कुचल सकेगी । आज की ढलतों हुई सात्रि में जो 
स्वर मुस् सुन पड़ रहा हू---बह प्रार्च/न-काल में राजा-रंक दोनों के द्वारा सुना 
गया था। कदाचित्‌ इसी संगंतात्मक ध्वनि ने रूथ के व्याकल कलेजें को 
जवकि वह घर लोदने की चाह में अश्रुपूर्ण नेत्रों से एकाको खेत में खड़ी थी 
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चीर दिया था। यह वही स्वर है, जिसका आकर्षण भतीत-काल में प्राय: निर्जन 
परीदेश के इंग्रिई फेले निस्‍्सोम समुद्र के भयोत्यदक हहटते फेनों के ऊपर 
खुलने वाले जादू के झरोदों से झांकने को बाध्य. कर देता था।” 


- (एप ए३5ए 700 उ0स 6ि तंद्था, वगा0ाएो उ+0 ! 
५0० रीपाएएए एलाटाइए075 एटडत॑ ६९८ त0ए7; 
पर एणंल्ए 4 रिल्का। ती5 97576 ग्रांशगीर ३5 गिटकत॑ 
ह गारुंदाए तं॥ए5 >ए रााएडाता बात॑ ९०एए; 
जिष८ध895. पाए इटॉजिडशार $त्ाए. घाहर #0फाते 8 कथा 
470प87 ॥॥0 5986 वीटआा। 04 रिपा0, ८७०, 5707 407 0776, 
जीतए आ0एतत॑ की ए्शा5 शांत एीए शा ८०४४; 
वह इशाहर विकार 0ी-ंविएक शिक्षा 
(-उिापाएत॑ 7487९ एशडसारए7ा/5, 09०77₹ 00 6 ई0थ॥7 
()। छसड005 52८३५, व शिटाए शातें5 ई07077.7 ) 


हृदय के अंधेरे गह॒वर से उमड़ता निराशा का कुहरा कवि को सारी पृथ्वीतछ 
पर व्याप्त दीख पड़ता हैं। अतएवं वह सद्भाव से भरा मस्त, उन्मुक्त विहंगिनी को 
सांसारिक अनुभूत कलेशों, यहां के निवासियों की परेशानी और विपदाओं, वृद्धा- 
वस्था की शारीरिक क्लछांति और असमर्थता, अस्थायी सौंदर्य और प्रेम की द्ुदंशा 
के नजारों से दूर रहने का आदेश देता है । ऐहिक-जड़ता और दुरश्चिताओं से 
वह पक्षी की आन्तरिक कुहुक और स्वर के मार्देव को नप्ट नहीं करना चाहता /» 
“हर तिरोहित हो जा, भाग जा ओर यहां की श्रांति, ज्वर और कब्ठों 
को, जहां कि मनुष्य बैठकर एक दुसरे की आहोें सुनते हैं, जहां क्लांत, जर्जर 
दबरीर को रूकवा मार जाता हैँ, जहां योवन ढलकर श्रीहं/न, फिर ढांचा सा 
ओर बाद में मृत्यु के रूप में परिणत हो जाता हूँ, जहां को चिन्तन-प्र/क्षता 
दुःख-दर्दो' से भरी हूँ तथा निराशाएं स्वस्थ चेष्टा को मलान कर देती हैं, 
जहां सौन्दर्य से चमकते नेत्र ब॒ुझ जाते हैं और नए प्रेम का ज्वार दूसरे दिल 
हुं मंद पड़ जाता हैं, सर्वथा भुला दे, जिसकी कि हरे पत्तों के मध्य में रहकर 
तू कभी कल्पना भी नहीं करती ।* 


( “पच्वततर गए कज्०ए, तांउ४0एट,. शर्त वृषाएरए ईगछ८ 

एए।9६४ (0प ब्रागणाए [९ एएटड5 ॥850 7एएट7 7097, 
पफाट इएटड्काएंए258, 70. ईएफट/,... शते ीट. ० 

पऊझार, ज्रगिलार गला 85 बात धरा 28८7 ०0067 87020; 
एछए४]०:९ [945ए 34:८5 4 ई०ए, 580, 45: 876ए £७75, 

एए९7९८ एठएां 2709ए95 924८, 7तें 502९९7ए-7779, 270 तदीं(5; 
ए.6९:८2 >ैप[ 0 एीांप: 45 ६0 7९ एप 0 5070 
070 728027-2८ए८व 80९5[9%४४5; 

पएार उपाए टक्यातए00 फैट्टू2 गिएए व0500095 ९४८५, 

()+ ग6ए 4,0ए० (76 80 एप 9722ए०7व ६४०-४0770छए- ) 
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'म्रीसियन अर्न' पर लिखने की प्रेरणा कीट्स को छॉर्ड हॉ्ड के संगमरमर 
के कलात्मक, सुन्दर कछण को देखकर हुई थी, जो अब भी केंसिंगटन नगर में 
हॉलेड-हाउस के उद्यान में सुरक्षित रखा है । इसमें एक वलिदान का सजीव दृश्य 
अंकित है, जो ग्रीस की मूत्ति-निर्माण-कला, वर्ण-योजना एवं सूक्ष्म रंगों की प्रकाश- 
छाया से प्रभावित हुआ है । कलश के बिल्कुल सामने एक वेदी है, जिसके समीप 
एक पुजारी खड़ा है । वेदी के ऊपर एक व्यवित वाद्य वजाने की भावभंगी में चित्रित 
किया गया है, दो हरे-भरे वृक्ष पास ही छहलहा रहे हैं और एक बैल वलि के लिये 
लाया जा रहा है । 


कलश के दूसरी ओर कुछ युवक वृक्ष के नीचे गीत गा रहे हैं । उनके पास ही 
वाद्य-संगीतज्ञ खड़े हैं और दो प्रेमिक परस्पर चुम्वन किया ही चाहते हैँ.। संगमरमर 
के वाद्य-यंत्र का मृक संगीत,कभी न गाये जाने वाले गीत,प्रणय की शांत,अर््ध-अनुभूत 
स्निग्वता, जो कभी फलप्रद नहीं हो सकती ये सब मानों उस पात्र पर वास्तविकता 
से भी अधिक सजीव और आकर्षक प्रतीत हो रहे हँ। कवि की दृष्टि स्थूछ को 
छोड़ कर सुक्ष्म-सोन्दर्य में रमना चाहती हैं । वह कछब्-पात्र को सम्बोधन 


सा जल पै 
करके कहता है:-- 


“सुने हुए गौत मधुर होते हूँ, किन्तु जो कभी सुने नहीं जाते, वे 
उससे भी अधिक मधुर हें; अतएवं, ए मुदुल वाद्य ! नित्य बजते रहो- 
पार्थिव कानों के लिए नहीं, बरन्‌ अवार्थिव, सुक्षम चेतना के खातिर उन गीतों को 
सुनाने के लिए, जो दिःस्वर हें । 
सुन्दर युवक ! इन वक्षों के नोचे अपने गशत की तुम कभी अवहेलना न॑ करोगे, 
न होंये वक्ष कभी शुष्क, पत्रहोन होंगे। 


साहयो प्रेनी ! तुम अपने लक्ष्य पर पहुंचकर भी कभो, किसी भी स्थिति में 
चुम्बन ने कर पाओगे, तो भी इसके लिये कुछ दुःख ने करना, क्‍योंकि वह 
(तुम्हारी प्रेयसी) कभी भी तुम्हारों दृष्टि से ओझल न होगी । 

यह इस स्वर्गीय-सुख के आस्वाद से तुम सर्देव वंचित रहोगे, तथापि 
तुम्हारा प्रेम स्थायी होगा ओर वह नित्य ही सुन्दरों बनो रहेगी। 


(  [ध्याते गर्रात्तीट5 बाए उछएटा, >पा ए050 पयोट्वार्त 

है गप€ 5चर्टाएा; घाीढाएजाट, एए ४०म 9८७, [0क्‍9ए 00; 
४८ ६४) ६९ 5टा5ा4 220, 530, 77076 ८एते८क८०, 
” एिछ८ट 7७. घाट 5900. तीद्रांट5 060 70. ६0०7८; 


रवीन्द्र, पन्‍त और कीद्स का सौन्दर्यवाद [ ३७९ 


एफ एएपा, जलती पीएं घए९४ एप ९४75९ 700 [९॥ए८ 
व. उगाहु, ग्रछा एएस टका ए086 7८८४ 70 फश्कर, 
3070 ३,0७७, 7टएट/, ॥९७0# ट्शा57. ६7900 85, 
| 3 0प8॥ र्ययगा।ए प्र पीए छ00--एल (0 ०६ ए+०एए; 
»व९ (ागरात: डशितेए, एी०पएस्‍ (00 95६ 07 (7ए 0955, 
€#00 €एटए उप पाण्प ऐएएट, शग्ते 58० फ शा ?) 
विश्व के विराट रंगमंच पर पार्थिव वस्तुएं नित्य वतती और विगड़ती हे 
कंवल शाश्वत साँंदर्य और सत्यता की प्रकाश-धारा दिगृदिगन्त में व्याप्त होकर 
मानव-ह॒ृदयों में जाग्रत रहती है । 

'ओ मूक निर्मिति! जिस प्रकार स्थायित्व की भावना हमारो खिन्नता 
का अपहृत करतो हूं, उर्स/ प्रकार तू हममें प्रेरणा और प्रोत्साहव भर। प्राम्य- 
दृश्यों के प्रदशक ओ निर्जीद पात्र ! इस यग की वृद्धता जब नष्ठ हो जाएगी, तव 
भी हमसे पृथक इतर भमानवों के दुःख-क्लेशों के मध्य तु अमर बना रहेगा । 
तू मनुष्य का मिन्र चनकर निरन्तर यह सीख देता हे, सौन्दर्य सत्य हे, सत्य ही 
सीन्दर्य--पृथ्वी पर आकर इसी सारततत्व को अबगत करना ओर इसके रहस्य 
को हृदयंगम कर लेता अनिवार्य हें ।” 


(“['00प, $ एम: 007 ! त050 ६2850 प$ 0प/7 07 670प877४ 
(5 तंठतत लालाआाए, (ठात ?985704 7 ! 


सफल ठांत ब8ुए. आदी की5. छुध्पधा200 ७9576, 
[09 ह॥487 -्याहो), म2 गशांतंट८5६४ 06 07८४ ७छ"02 


पूछिशा 0505, 4 ला (0 कादर), 70 छ07 (0फए $9ए 8; 
विहपाए 35 07, (पं 068प0ए--/2६ 5 9॥ 
फए वठएणए 07 28777, था 2! ए8 7९९४ ४0 /709-.7 ) 


रवीन्द्र और कीट्स ने जिस प्रकार सत्सौनन्‍्दर्य की आभा को अपने अमर 
कृतित्त्व में ज्योतित किया है, उसी प्रकार पन्‍त के गीत भी सौंदर्य के झिलमिल 
प्रकाश से जगमगा उठे हैँ । पन्‍्त सौंदर्य-प्रेमी हैं और प्रत्येक भावमयी वस्तु में सौंदर्य 
के अतुल वेभव को विखरा पाते है । 
“न जाने कौन अये द्युतिमान ! 
जान मुझको अबोध, अज्ञान 
सुझाते हो तुम पथ अनजान, 
फंक देते छिद्रों में गान ।* ६. ५५ 
प्रकृति के अणु-अण में कवि ने सौंदर्य की रहस्यमयी छाया झलमलाती' देखी 
हैं । उसे विश्वात्मा में मूक संकेत, नभ की निस्सीमता में दिव्य स्फुलिग, सच:रुफुट 
सुमनों के सौरभ में अचिन्त्य सुवास, पक्षियों की मथुर कूक में मौन निमंत्रण, शशि 
की निर्मल ज्योत्स्ता में रजत हास, उपा की अरुणिमा में सावभौम सरसता, संध्या 
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की झलमलाहट में माभिक सृक्ष्मता और जगत्‌ की अनित्य सत्ता में चिरंतन सत्य के 
दर्दान होते हैं । उसे सृष्टि के उन्मुक्‍त प्रसार में अज्ञात शक्ति व्याप्त दौख पड़ती हैं । 
“एक ही तो असीम उल्लास, 
बविद््र में पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधि में हरित बिलास, 
शरत अम्बर में नील विकास, 
वही उर उर में प्रेमोच्छवास, 
काव्य में रस, कुप्तुमों में वास ।* 
अपने भीतरी सौन्दर्योल्लास को पन्त ने शशव की सहज, सरल सुपमा में भर- 
कर देखा हैं । 
“उसके उस सरलपमे से 
मेंने था हृदय सजाया, 
बहु ललित कल्पनाओं का 
है कल्पलता अपनाया ।* 
कवि के लिये सौन्दयं विश्व का अन्तरतम संगीत है । उसमें उसकी सूक्षम- 
चेतना अन्तहित हैं। सर्वेमान्य-सौन्दर्य तत्त्वों का उद्घाटन करते हुए उसने अपनी 
अरूप वृत्तियों को कविता में साकार किया है । 
“भत्ियों का दिगंत-छवि-जाल 
ज्योति-चुम्दित जगतों का भाल ! 
राशि राशि विकसित वबतुबर का यह योवन्-विस्तार ? 
स्वर्ग की सुषमा जब साभार 
धरा पर करती थी अभिसार ! 
प्रसुषों के शाइवत श्रृंगार, 
(स्वर्ण-भूगों के गंध-विहार, ) 
गुंज उठते थे बारंबार, 
दृष्टि के प्रथमोइगार ! 
अपे, विद्व का स्वगे-स्वप्न, संसूति का प्रयम प्रभात ।” 
विश्व की प्रत्येक वस्तु को क्षणभंगुर मानते हुए भी पन्‍्त जीवन में पूर्णता छान 
के लिये निरपेक्ष जागहकता के कायल हँ। वे अन्तरंग सरसता में ड्वकर उदात्त 
भावों को सुप्टि करना चाहते हैँ । 
जीवन के अंतस्तल में 
नित बड़ बड़ रे भाविक ! ” 
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शरीरज सोन्दय की व्यक्ति 
यहां यह लिखना अप्रासंगिक न होगा कि रवीन्द्र, कीट्स और पन्‍्त सौन्दर्य की 
निर्वन्ध धारा में बहते हुए भी शरीरज मादकता और एऐंहिक उत्माद की' तरंगित 
भावनाओं से अछते न रहे । दिव्य-सोंदय का सूक्ष्म आवरण हटते हा वस्तुजगत्‌ 
की चमक-दमक में नारी की मधर छवि, अंग-प्रत्यंग का चपल विलास, जगमगाते 
रंगीन रेशमी पट से झांकती उसके कोमरू तन को रवेताभा उचक नत्रा मे सहता 
कौंध जाती थी, जिससे वह कुछ क्षणों के लिये अपने तन-मन की सुधि खो देते 
थे। रवींद्र निरावरण नारी की शोभा में सरावोर होकर उसकी नग्न पावनता को 
भासमान देखना चाहते हें । 
“४फुलो गो दसन फेलो--घुचाओ अंचल * 
पेंरो शध सोन्दर्यर नग्न आवरण । 
४एजो ! वच्च्र फक दो, अंचल हटाओ । पहन छो शुद्ध सोन्दर्य का 


सग्न आवरण ४ 
-मिलन' में कवि का अंग-प्रत्यग नारा के अंग-प्रत्यंग के लिये छटपटा 


रहा है । 
“त्रप्ति अंग कांदे तव प्रति अंग तरे, 
प्राणेर मिलन मांगे वेहेर सिलन । 
हदये आच्छत्न देह हृदपेर भरे 
मरछि पडिते चाय तब देह परे। 
अंग-प्रत्यंग तेरे अंग-प्रत्यंग के लिये रो रहा हैं। वात तेरे देह का मिलन 


मांगता है । हृदय से आच्छन्न देह हृदय के आवग से भरा तुम्हारे देह पर मूच्छित 


हो कर गिर पड़ना चाहता 
सौंदर्योपासक कवि की अनुरक्ति नारा के 
हो गयी है । नारी का शरीरज आकपण उसकी सांदिय 
डआ उसके प्राणों को उच्छवसित करता 
धरोर प्राणेर प्रेम मवुर कीमल हु 
विकसित योवनेर बसनन्‍्त समीरे । 
कुसुम्ित होपे ओइ फूड छे बा हिरे 
सौरभ सुधाय करे पराण पागल । 


“मारी के प्राणों का मधुर, कोमल भ्रम यावन के बासंती समीर को झकझार 
_फट पड रहा है ओर सोरभ-सुवा प्राणी का 


| रमणीयता में सिमटकर केन्द्रित 
-चेतना को उद्बुद्ध करता 


॥ै 


रहा है। कुसुमित होकर वाहर फूट 
उन्मत्त बना रही है । 
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रवींद्र बाव की प्रारम्भिक रचनाओं प्रभात-संगीत, निर्लेरेर स्वप्न-भंग', 
'कड़िओ कोमल', अनन्त जीवन', अनन्त मरण आदि मे मादक उन्माद हैं, हृदय 
को तरंगित करने वाला भावावेश हैँ और जीवन के मधुर क्षणों की सरसता फूठ 
पड़ी है। काल्पनिक स्मृति-चित्र सहसा कवि की भावनाओं को विलोड़ित करते हूँ, 
अश्रु ढारता अतीत वत्तमान्‌ की मीठी कुहुक से चहक पड़ता हैँ, आह छाद उसके प्राणों 
में उतरकर हृदय-वीणा के तार-तार को झंक्ृत कर देता हैं और अकूल सागर में 
उमड़ती आझ्ा-निराशा की ऊमियां वन्धचनम॒क्‍त होकर छलक पड़ रही हैं । 
“ना जानि केनरे एत दिन परे 
जागिया उठिल प्राण, 
ओरे, उथिल उठेछे बारि, 
ओरे, प्राणेर वासना प्रागेर आवेग 
रुखिया राखिते नारि 
“न जाने क्‍यों आज इतने दिन बाद मेरे प्राण जाग उठे हैं। ओरे, जल उच्छव- 
सित हो उठा है। प्राणों का आवेग, प्राणों की वासना आज रोके नहीं रुक रही हैं।” 
कवि को परवर्त्ती रचनाओं उर्वशी! और विजयिनी' में उसके तरुण-हृदय 
का उप्ण रक्त प्रवाहित हो रहा है| प्रणय की मच्छना उसे अन्तरिक्ष में व्याप्त 
दीख पड़ती हैँ और प्रेयसी की म॒स्कानों से उसका समस्त अन्‍्तर्वाह्ध्न आलोकिंत 
हो रहा है। 
“अंगे अंगे योवनेर तरंग उच्छल 
लावण्पेर साया-मंत्रे स्थिर अचंचल 
बन्दी होये आछे ।' 
अंगशत्यंग से योवन की उच्छल तरंगें उठकर छावण्य के माया-मंत्र में स्थिर, 
अचचल हाकर बन्दी हो गयी हैं ।” 


देखिये पन्‍्त की प्रणयिनी भी किस प्रकार इठछाती, बलूखाती उसके एकाकी 
हृदय-काण मे मन्द-मन्द संचरण करती हुई आती 
“अरे, बह प्रथम मिलन अज्ञात 
विकसम्पित उर मुदु, पुलक्रित गात 
संशकित ज्योत्स्ना सी चप्चाप 
जड़ित-पद नमित पलक दक-पात।” 
रवीद्र को भांति पन्त भी भावातिरेक में विभोर सौंदर्य की अनूटी कल्पनाओं से 
अनुश्राणित हूँ । प्रेयसी की मुखच्छवि में कृवि की दप्टि अटका है, उसकी मादक 
वप्टाओं के प्रत्येक इंगित पर उसके गीतों का शब्द-शव्द थिरक रहा है। प्राणों.की 
37%, हंदय को आकुलता और जीवन का समस्त रस ढलछकरः उस एक केंद्रविन्दु 
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मे ही जा सिमठा है। स्वप्त-संगिनी की चाह में उसकी भावनाएं तरंग्रित होकर 
छन्द-छन्द में छहर उठी हैं । 
“मुदर्निल सरती में सुकुमार 

अधोमुख अहण-सरोज सम्धर, 

मुग्व कवि के उर के छ तार, 

प्रणय का सा नव-गान, 

तुम्हारे शंशव में, सोभार, 

पा रहा होगा योदन-प्राण ; 

स्वप्त-सा, दिस्मय-सा अम्लान, 

श्रिये, प्रश्णों की प्राण |“ 

प्रकृति का प्रत्येक तत्व कवि को उस अनिनन्‍ध सुन्दरी की सौंदर्य-आभा से 
दीप्त दीख पड़ता हैं और दृश्य-जगत्‌ की अनेकरूपता में उसके अन्तर का माध्ष॒यें 
आविर्भत होकर छलक पड़ा हैं । पल्लव', ग्रंथि", गुंजत'! और अनेक स्फूट उद्गी तियों 
में कवि की प्रणयानुभूति जाग्रत होकर सरस कल्पना में गुंथ गई है, कितु इधर की 
रचनाओं में कवि अन्तरात्मा की ओर मुड़ा है और उसकी सौंदर्य-चेतना सूक्ष्म होकर 
स्थूल के बहुत ऊपर उठ गयी है। ऐन्द्रिक-उपभोग की लालसा आत्मा की विशदता 
और सात्त्विक उल्लास में परिणत होकर जीवन तत्त्वों में पैठना चाहती है 
“स्िभत स्पर्द पाकर निसं्ग का, 
आत्मा गोपन करती चिन्तन । 
कीट्स सिद्धान्ततः सूक्ष्म सौन्दर्य का साधक होते हुए भी पाथिव सौंदर्य का 

कल्पक है। उसकी सरस कल्पना इतनी सचेतन और प्रखर है कि वह वाहच-सौंदर्य 
के नूतन आलोक और धुआंवार रूप में रमकर चित्रमय हो उठी है । कवि के जीवन की 
सवसे बड़ी ट्रेजेंडी है कि बह अपनी काव्य-साथना के आरम्भ में ही, जब कि उसकी 
केवल एक कृति एंडीमिओव' ( 7+70ए7707 ) लिखी गयी थी, एक आकर्षक 
किंतु अविश्वस्त युवती फेनीब्रॉन के स्नेहजाल में फंस जाता है, जो उच्छू खल प्रकृति 
की होने के कारण अपने प्रेमियों को तड़पाने में ही सुख का अनुभव करती है । 
फेनी के प्रेम को जीतने में, उसे सर्वधा अयनी बनाने में कवि के सभी प्रयत्न विफल 
होते हं । 
“आह ! यदि तुम मेरो दर्ित आत्मा को निर्षन, निस्सत्व ओर क्षणक 
दर्ष से अधिक महत्त्व देती हो तो प्रेम की पवन-धारा को किसी दूसरे के स्पशे 
से अपावन न होने दो; अथवा अभिमंत्रित केक को निर्मम हाथों से न तोड़ो। 
सद्य:-स्फूट पुष्प को कोई और न छूने पाएं । यदि तुम ऐसा नहीं चाहतो तो मेरी 
आंखें सदेच के लिए मुंद जाएं और यह प्रगय-व्यथा चिर-विश्वांति में खो जाए।' 
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(“86 ए0ए 2० गा 5पप॑पटते 507 2700ए८ 
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'छामिया' (7,279), हाइपीरियन| (रएए०७४०॥), 'इजावेला 
( 890८9 ) और दि ईव ऑफ सेंट एगनीज' ( 77॥6 ए८ ०0६ 5 
02725 ) में अधिकतर रंगीन कल्पना और सरसा भावों की सृष्टि हुई हैं । 
(दि ईव आफ सेंट एगनीज' में एक लावण्यमयी युवती की कथा है, जो सेंट एगनीज 
की मंगलमयी रात्रि को एक किले में चिर-बन्दी वना दी गयी थी । नव-अभमिकाएं 
जिस दिन अपने अपने प्रेमियों के कल्पित स्वप्न संजोती हैं, उसी दिन मेंडकेन का 
प्रणयी पौरफिरों भी अपनी जान पर खेल कर. जैसे तैसे चुपके से अपनी प्रियतमा के 
कमरे में छिप जाता है, क्योंकि चारों ओर भयंकर, जहरीले सर्प किले की परिधि में 
विछे पड़े हैं । यवती जब निद्रा से जागती है तो अपने प्रेमी को देख कर उल्लास से 
भर जाती है । 


शरद ऋतु का चन्द्रमा पुर्"ण ज्योतित होकर खिड़कों से झांकता हुआ 
मंडलेन के सुन्दर वक्ष पर स्निग्व प्रकाश विखेर रहा था। जेसे हो स्वगिक आभा ओर 
आश्येर्वादों से भरी वह नीचे झुछी, उसके परस्पर बद्ध करों पर गु लाजी रादकता 
फल गई और उसके रजत कॉसर्नवन्ह पर हल्का नोला प्रकाश तथा उसके 
केशों पर अनिर्वेचचीय ऋषि-तुल्य शोभा व्याप्त हो गई । वह नृतन वस्त्रों से 
सुसज्जित स्वगेंलोक की सुन्दर अप्सरा सी प्रतेत्त होती! थी, जिसके पास केवर्ल 
परों का अभाव था। पोौरफिरो उसे देखते ही मूच्छित हो गदा। वह घुटनों के 
बल बंठ गईं, पवित्रता की मूर्तिमानु प्रेतीक सो, जिसे पार्थिव कहूषता स्पर्श 
तक न॑ कर सकतो थी । 
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रवीद्ध, पन्‍त और कीट्स का सौन्दर्यवाद [| ३८५ 


लाभिया, हाइपीरियन', इजावेला' आदि अन्य रचनाओं में भी कवि 

की तात्कालिक मनःस्थिति का परिचय मिलता है, जिनमें फंती के प्रेम में 
विभोर उसका उच्छवसित उल्लास प्रस्फूटित हुआ है । सौंदर्य की गम्भीर साधना 
को भुला कर प्रेयसी की सजल सुधि में मग्न कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानों 
सृप्टि का कण कण अनुराग से रंजित है । प्रणय-कौतुक के विचित्र स्वप्न, रंगीन 
केल्पना का उन्मुवत प्रसार एवं योवन की उद्दाम छालसाएं उसकी परवर्त्ती रचनाओं 
में आद्योपान्त विद्यमान्‌ हैं । उसकी भीतरी कुहुक छहर छहर कर वरस रही हैं, 
आलोक झिलमिला उठा है और आनन्द उत्सारित होकर चारों ओर फूटा हुआ 
पा दाख पड़ता हूँ । अपने मित्र रेनोल्ड्स को कीट्स ने एक पत्र में छिया था, "यदि 
में निर्रिचत, स्वस्थ और सुव्यवस्थित चित्त रहं और मेरे फेफड़े इतने मजबूत हों 
कि में बड़े से बड़े धक्‍कों, वेदनाओं और परेशानियों को विना विचलित हुए सह 
सक्‌ तो चाहे मुझे अस्सी वर्ष क्‍यों न जीना हो में शान्तिपुर्वक सुख से जीवन बिता 
सकता हुं। कितु में अपने शरीर को श्रांत और शिथिल्ल अनुभव कर रहा हूं। इतना 
ऊचा उठना मेरी सामर्थ्य से परे है, में विवश होकर अपनी इच्छाओं का दमन कर 
रहा हूं ।” 

जीवन की मथ्षु-वेला में भाग्य कवि को धोखा देता है । उसके दो भाइयों की 
मृत्यु हो जाती हैं और फंनी उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेती है, जिससे उसका 
प्रणय-वंचित, भावुक हृदय अत्यन्त व्यथित हो उठता हैँ और वह बीमार पड़ 
जाता है । 

फरवरी सन्‌ १८२० में शीत छूग जान के कारण कौट्स को शारीरिक स्थिति 
और भी बिगड़ जाती हैं और उसे खन की के होती है । कवि को समीप आती हुई 
मृत्यु दीखने लगती है, में इस खून के रंग को पहिचान रहा हूं, यह नसों में से वह कर 
आया हुआ खन है, जिसका एक एक कतरा मेरी मृत्यु का सूचक हैँ। में जल्दी ही 
मरने वाला हूं ।” 

डॉक्टरों ने शीत-ऋतु में उसे इंग्लेड से कहीं अन्यत्र जाने की सलाह दी,' 
किंतु फेनी की स्मृति और यदा-कदा उसके दर्शनों का छोभ संवरण करना उसके लिये 
असहच था। जैसे तैसे समझाने-बुझाने पर आठ सितम्बर को अपने एक मित्र जोजेफ 
सेवर्न के साथ वह ग्रेवसेण्ड के लिये रवाना हो गया । उसे विदित था कि वह लोठट कर 
फिर कभी इंग्लेंड नहीं आयेगा । अपने मरने से पूर्व कवि ने एक बहुत ही करुण पत्र 
लिखा, 'में मरना गवारा कर सकता हूं, पर फेनी.से विछुड़ना मुझे सह नहीं ।” 
वियक्त प्रेयसी की स्मृति से आकुल कवि की छटठपटाती आत्मा कुछ दिन बाद ही 


जब कि वह केवल पच्चीस वर्ष का था, मृत्यु में चिर-विश्वाम पा जाती हूँ । 
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साधन ओर साध्य 


कहने की आवश्यकता नहीं कि रवीन्द्र, पन्‍्त और कोट्स तीनों ही पाथिव 
में अपा्िव प्रेम की व्यंजना और वाहथ रूप-रंग में सॉंदर्यानुमवी अन्तरात्मा को 
सूक्ष्म अनुभूति करना चाहते हैं। तीनों के लिये सॉदर्य साधन हैं ओर साध्य भी । 
तीनों ही सौंदर्य के निर्भर संकेतों में अपनी रंगीन कल्पना की छाया भरना चाहते 
हैं, तीनों में श्र गारिक भावनाएं और उन्मन हृदय की मनोज्ञ अतिशयता के कारण 
सौंदर्य से अधिक प्रेम-विदग्घता और वासना का ढंद्ग ही अधिक मिलता हैं । 
वत्तमान से असंतोष, अतीत से सहानुभूति और अनन्‍्तर्वाहद्य दोनों प्रकार के सौंदर्य 
को स्रप्ट करने की प्रवृत्ति तीनों कवियों में समान रूप से वत्तेमान्‌ है । 


 रवीबच्ध की कृतियों में सोदय का सब से विशद प्रतिपादन हुआ हैँ। दृश्य-जगत्‌ 
के करुणतम, कोमल चित्रों में उन्हें अनन्त सौंदर्य विखरा हुआ दीख पड़ता हैं । 

[ अनादि विश्व-वीणा से स्वर निस्सृत होकर मानों उनके लिये सौंदर्य-रस की वृष्टि 

| कर रहे हैँ । कविके शब्दों में, जब मे निरचेप्ट हो जाऊं तव भी मेरे जीवन का यह 
नृत्य मेरे प्रसुप्त शरीर के आसपास होता रहेगा ! तव भी मेरे हृदय में कम्पन 
रहेगा, नसों में रक्त का प्रवाह वहता रहेगा ओर मेरे जीवन के लाखों परमाणु 
विश्व-गायक की वीणा की झंकार से झंकृत होते रहेंगे ।” 


सॉदर्य की मधु-वारा विश्वास का कुहरा वनकर इस महाकवि के जीवन पर 
छाया रहा, जिससे वह सौंदर्य की साधना करते करते ही जिया और मरा। 
पन्त और कीट्स ने भी मूलतः सौंदर्य के उन्मुक्त स्वरूप को अपनाया है। स्थूछ और 
सूक्ष्म दोनों में ही उनकी वत्ति रमी है। सौंदर्य की आत्मा में झांककर वे उसके वाहय 
रूप-रंग पर आइक्ृष्ट हुए हैँ। सूक्ष्म सोदय की शालीनता और प्रणय का उन्मंद-राग 
उनकी धमनियों में साथ साथ प्रवाहित हुआ है। विश्व-जीवन के झिलमिल 
प्रतिविम्बों में रम कर पन्त की सूक्ष्म-चेता आत्मा इतनी तन्‍्मय और तद्रूप हो गयी 
हैं कि जीवन की कुरूपता में भी उन्हें अनन्त छवि के दर्शन होते हैं । 


“सुन्दर हैँ बिहग, सुम्नन सुन्दर, 
मानव ! तुम सबसे सुन्दरतम, 
निर्नित सब की तिल-सुषमा से 
तुम निश्चिल सृष्टि में छिर-निरुपम ।”! 


हाई और प्रसादका प्रकरतिवित्रगा 
ओर नियतिवाद 





टॉमस हाडों 
जन्म---२ जून, सनू १८४० 
मृत्यु--सन्‌ १९२८ 
जन्मस्थान--डॉरचेस्टर (इंग्लैण्ड ) 


या तो हार्डी और प्रसाद की भावधारा उपन्यास-नाटक इन दो नितान्त भिन्न 

क्षेत्रों में विकसित हुई है, तथापि दोनों के महान' कृतित्त्व में भीतर का 
औीम-वेग भरा हुआ होने पर भी एक तटस्थ वृत्ति एवं निष्क्रिय निस्संगता के दर्शन 
होते हैं । उनके सक्ष्म, चेतना-केन्द्रों में जो अववरत संघर्ष चल रहा है, उनके अन्तर 
का कोलाहल जो बाहर की एकांत-साथ वनकर व्यक्त हुआ है और जीवन के मूल 
में जो द्यता और विसंवादी स्वर बज रहे हं--उससे उनकी वौद्धिक-साधना' निःस्व 
'हो उठी है और कर्म का अंतरंग आग्रह जीवन के असामान्य क्रम में बदल गया हैं। 


प्रक्ृति-॑चत्रण 

असाधारण व्यक्तियों की आंतर-प्रेरणा मानवात्मा की शाश्वत पुकार हैं 
और उनका अमूते संसार भावाधिकय में आत्म-मर्याद्य से अनुप्राणित होकर 
वाह्य-गोचर में बविम्बित हो उठता हैं। हार्डी ओर प्रसाद दोनों ही सापेक्षवादी 
द्वेत चिन्तक हैं और दोनों ने अनुभूति की अखण्ड एकरूपता का अविकारी आत्मा 
से असीमित- सम्बन्ध जोड़ कर निरपेक्षता में सापेक्ष तत्वों को आरोपित किया है । 
अक्ृति इन दोनों के लिए मानवी-भावों की प्रतिच्छाया है, वे उसके चित्रात्मक-रूप 
पर मुग्ध नहीं हैं, वरन भौतिकवादी' पार्थिव पदार्थों में अपनी अनेक सुक्ष्म परि- 
कल्पनाओं का व्यंजक रूप देखते हैं । दोनों की बुद्धि इतनी सजग और तत्पर हैँ कि 
प्रकृति के भिन्न भिन्न दृश्यों को लेकर जीवन के वेयक्तिक पक्षों का सफल उद्घाटन 
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करती हुईं दो विरोधी भावों जैसे सुख-दुःख, हपे-विषाद, आकर्षण-विकर्षण, दया- 
आक्रोश एवं मानव की सम-विपम वृत्तियों का प्राकृतिक-वस्तुओं से स्थूल के वाय- 
वीकरण द्वारा साम्य दर्शित करती है । 


हार्डी की वोध-चेतना प्रसाद से भी अधिक सूक्ष्म और तीत्र हैं, उसकी तीखी 
दृष्टि सार-वस्तुओं को तुरन्त पकड़ लेती हैं और मंत्र-मुग्व सी अपने आग्रह एवं 
अस्तित्व को लय करके आश्चयेंजनक तटस्थता से प्राकृतिक-उपादानों में चेतना के 
स्फ्रण का अनुभव करती है । न केवल कला की विचित्रता को अपना कर हार्डी ने 
दृश्य-जगत्‌ की मानसी-झांकी द्वारा उसकी अनिवार्य सीन्दर्य-सावना को पूर्ण 
किया है, वरन्‌ स्वाभाविक दुृश्य-चित्रों एवं ठेठ कौटुम्विक-जीवन में एकात्मरूप होकर 
उसने ग्राम्य-प्रकृति का मनोरम, यथातथ्य चित्रण किया है, जिसमें निसर्ग शोभा-श्री 
एवं आंतरिक हर्प-विपाद फूट पड़ा है। आदर, सुगंधित बन का कोमल प्रसार, झान्ति 
एवं प्रचण्ड वात्यावेग का आह्वान करती हुई हवा की तदनुछप ध्वनि, रात और दिन 
की सूक्ष्म गतिके साथ नित्य परिरवरत्तित होता हुआ मेंदान की अव्यक्त सत्ता का अगो- 
चर रूप ओर सवके अन्त में पहाड़ियों, घाटियों एवं उन रम्य स्थलों से परिश्रमी 
किसानों का रहस्यमय सम्बन्ध, जहां कि वे रहते, खाते और दवास लेते हँ---आदि 
गोचर यथार्थ के गृहीत तत्वों को सुकुमार भावना-सूत्र में ग्रथित करके उसने अपनी 
कल्पना का प्रसार किया है । 


“गोल आवत्तों एवं गडढों का घूमिल विस्तार उठकर सच्ची संवेदना 
में सन्‍ध्या को सवबनता से एकहप होते को इच्छा रखता हुआ सा प्रतीत होता 
है। नभ से उतरता हुआ अंधकार जि तेजी से चारों ओर फैल रहा है-- 
उतो गति से मेंदान भी जल्दो जल्दी उच्छवास फेंक रहा है। ... . . अब 
वह स्थाव एक व्यग्र ओत्सुक्य से भर गया हुँ, क्योंकि जब अन्य वस्तुएं खोई-सी 
उर्नींदी हो ज!ती हैं तो मंदान झने: शर्वे: सजग होकर कुछ सुनता-सा ज्ञात 
होता हू । प्रत्येक राजि को उसको दानवों आक्ृत्ति कुछ गुनतो सो नजर आती 
है, किन्तु उसे विभिन्‍न वस्तुओं को संशयात्मरू परिस्थितियों से गुजरकर इस 
प्रकार अविचलछ रूप से प्रतोक्षा करते करते शताव्दियां बीत ग॑ ई हैं। वह सिफं 
अन्तिम श्थिति अर्थात्‌ अपने सर्वताश को बाद जोह रहा है । ईंगडन मेदान के 
दृध्यों में रमा हुआ सांब्य-प्रकाश समस्त वातावरण को अवसाद रहित चारुता, 
अआडम्बरहीत प्रवाष, जग्यहक चेताववी और सररू गरिमा से भर रहा हु।“ 
('दि रिटर्न ऑफ दि नेटिव' से) | 
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हार्डी की प्रतिभा खुले मेदानों और प्रकृति की उन्‍्मादक छाया से हल्के- 
गहरे रंगों को लेकर भीतर ही भीतर एक विचित्र परिपूर्णता से प्रेरित होती रही 
हैं । आत्म-विदह्वलता में स्मृतियों के असंख्य टुकड़े जुड़ जुड़ कर उसके हृदय के कोने 
में घनीभूत होते रहे हैँ और उसकी' अपनी आंतरिक सजगता के कारण जब जब 
वास्तविक संसार एक स्वप्नमय धुंध में परिणत हुआ है, तब तब अवचेतन 
मन के भीतर घुमड़ने वाली नीरव निस्तव्धता साकार होकर उसकी कल्पना में जाग्रत 
हो उठी है। हार्डी ने जेंसे जानबुझ करअपने अंतद्ेन्दों को प्रकृति में आरोपित किया 
है।जब वह प्रसन्न होता है तो उसे सारा विश्व हंसता नजर आता है और जव उसका 
मन क्ष्‌व्घ होता हैं तो उसे अपने साथ सारा संसार रोता हुआ दीखता है।कभी उसका 
स्वर तीत्र हो जाता है, कभी अपनी रुद्ध-भावनाओं को प्रकृति में उन्मुक्त करके वह 
अपने अव्यवस्थित स्वप्नों को उसमें बिखरा हुआ पाता है,कहीं कहीं प्राकृतिक माधुरी 
के साथ उसकी दार्शनिक जिज्ञासा का ऐसा सुन्दर समन्वय हुआ है कि मूलतः दोनों 
को पृथक करने वाला भाग्यवादी द्वन्द्द मिट जाता है और एक निश्चित्‌ नियति की 
अवतारणा होती है । 

“चारों ओर अंधकार एवंनीरक्ता का सास्धाज्य था ॥ उनके ऊपर 
प्रावीन, जर्ज-रित चेज बन के यू” और ओक' वक्ष खड़े थे, जिनमें बसतेरा 
लेनेवाली चिड़ियां अपनी अन्तिम - क्षपकी लेती हुई लक रही थीं और 
उनके आसवार उछलते-कुदते खरगोश चुपके से आश्रय खोज रहे थे ॥ किन्तु 
क्या कोई बता सहुता है कि देस का संरक्षक-रेवता उस समय कहां था? 
उसके सरल विश्वास का निर्णायक प्रभु तब कहां चला गया था ?”(टेस' से) 
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हार्डी की करुणा भावनायें उसकी उदात्त कल्पना के साथ समरझष हाकर 
इस संतप्त संसार में अपनी आंतरिक सहानुभूति का प्रसार करती हू। उसका क्षाग्रह- 
शन्य मन प्रकृति के सत्य को हृदयंगम करने की चेप्टा करता है। जिस प्रकार सर 
वाल्टर स्कॉट ने ट्वीड ('फ८८त०) और मॉरिस ने टेम्स ( 72॥705 ) के दूर्स्यों 
का चित्रण किया है, उसी प्रकार हार्डी ने भी अपनी हृदयत्यर्शी बेली 
में सरल और सुरुचियूर्ण पद्धति से वेसेक्‍्स (४४०४४८5 ) के दृश्यों का 
सूक्ष्मंकन किया हैं, जो अत्यन्त सजीव और प्रमावोत्यादक बन पड़ा हूँ। 
हार्डी ने दृश्य-जगत्‌ के प्रति होने वाली संवेदतात्मक मानसिक-अ्तिक्ियाओं 
को विशेषतया जीवन के घात-्परत्याघातों से प्रकृति के सूद्म पहलुओं 
का सम्बन्ध दिखा कर अपनी व्यवितगत अनुभतियों और इचियों को निहित 
करके उसे पृथक व्यक्षितत््व प्रदान किया है। वह जन-शून्‍्य, एकांत बस्ती से 
अधिक आक पित होता हैं, उसे समद्र से प्रेम है, किन्तु उसकी दृश्यगत विशेषताओं एड 
आंतरिक विकारों से अनभिन्न होने के कारण बह उसके वर्णन में अधिक प्रवृत्त नहीं 
होता । वह व्यावहारिक वाहय संसार से पृथक उन वीरान जंगलों और वीहड़ स्व्ों 
के चित्रण में अधिक दिलचस्पी छेता है, जहां की प्राकृतिक शोभा और ऋतुओं के 


परिवत्तित-हप साधारण प्रेक्षकों की कुदृष्टि से अछते रहते हैँ । घाटियां, लद्दलद्वाते 


बे. 


खेत, चरागाहें, अपने गांव की छोटी छोटी उदास पहाड़ियां, उजड्ढे हुए शन्य टीछे, 
जिनके साथ दूर तक जुड़ी हुई ऊबड़-खाबड़ रोमन सड़कें क्षितिज से जा मिलती हैं 
और मैदान की विस्तृत सघनता, जो सदियों की मनहूसियत में मनुप्यों तक को निगछ 
जाती हूँ तथा सृष्टि की दुर्बछ बेवसी में अपनी कल्पना का रंग भर कर वह जीवन- 
रस उंडेलता रहा है और दम घुटते वातावरण में उन्मुकत पंछी सा अपने अंतर- 
तम के करुण, कोमल कण ढुरूकाता रहा है---- 

माफाश स्पच्छ था, आश्चर्यजनक स्पच्छ और उसमें हमकते हुए तारों 
की झलमलाहुट शरीर को घड़कन सो ज्ञात होती थी, जिसनें सहज जोवन-गति 
से प्रकम्मन हो रहा था।” . 


_4कल्कबकफनट- 


ता 


“नवम्बर मास में शमियार का मध्याहन सान्ध्य-बेला में परिणत होता 
जा रहा था और उस बृह॒द्‌ भू-प्रदेश का विस्तृत प्रसार,जो ईगडन मेदान-कहलातः 
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या, क्षण-प्रतिक्षण घुंधघला पड़ता जा रहा था। ऊपर आकाश को आच्छन्त 
किए हुए रवेत-सा थोया बादल एक तम्ब-सा लगता था, जिसके नीचे मैदान 
उसके फश की भांति बिछा हुआ था । 
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वस्तुतः हार्डी की राग्रात्मिका वृत्ति ने अन्तः प्रकृति को अपने वोड्िक-आचारों 
से प्रभावित किया हैँ। प्रकृति के उपेक्षित, निष्प्राण और विस्मृत स्थलों को उसने 
अपनी विदग्यथ कल्पना और आंतरिक-प्रेरणा से अनुप्राणित करके चमका दिया है । 
ठीक ऐसी ही आत्मस्थता प्रसाद के प्रकृति-चित्रण में भी द्वष्टव्य है, जो प्रकृति की 
अनेक अव्यवस्थाओं एवं बिखरे रूपों में व्यापक-चेतन की प्रतिष्ठा और नैसगिक 
आय्यत््व की गरिमा भर सकी है। उन्होंने अपने प्रयोगों के अनूठेपन से प्रक्ति-चित्रण 
में नया निखार भर दिया है और अनन्त दृश्यपटी पर अंकित चित्रों को अपने अन्तर 
को तनन्‍्मयता और मधुरिमा से ओतप्रोत करके संगीत-सुषमा से मुखर कर दिया है:--- 
“विद्वव के प्रत्येक कम्प में एक ताल हु, प्रत्येक परमाणु के संयोग में 
एक सम हे, प्रत्येक हरी हरी! पत्ती के मिलन में एक रूय है, पक्षियों की चहचहु, 
कलकरलू, छलछ8ल में रागिनी है | पारिजात का अपने सोरभ की तान में, दक्षिण- 
पत्रन में कम्प उत्पन्न करना, फलियों को चेढठकाकर, ताली बजा बजा कर, 
झूस झूम कर नाचना और गाना संसूति के सनातन संगीत की सुचना हू ।” 
हार्डी की अपेक्षा प्रसाद की उदात्त-चेतना अधिक गत्यात्मक हैं। प्रकृति को 
विराट कोड़ में उन्होंने अपनी अंतरंग अनुभूतियों को साकार पाया हैं और प्रेरणाओं 
की शह पाकर सूक्ष्म चित्रण प्रक्रिया के साथ साथ अपने अन्तविका रों को ग्रथित करके 
दृश्य और द्रष्टा, आश्रय एवं आलम्बन में तादात्म्य स्थापित किया है। उन्होंने अपने 
हृदय के सौरभ को प्रकृति के अंचल में लहराते देखा हैँ और प्रकृति की एकांत, 
व्यापक साधना में जीवन का नया अर्थ खोजा है । 
“अन्तरिक्ष विशाल में हे मिल रही, 
चंद्रमा पीयूष वर्षा कर रहा, 
दृष्टि-पय में सृष्टि हें आलोकमय, 
विश्व-वेभव से भरा यह धन्य हें 
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प्रसाद स्वप्नदर्शी हैं, प्रकृति के दृश्य-अदृश्य सौन्दर्यालोक में ही उन्होंने जीवन के 
सत्य को अवगत किया है। प्रकृत-सोन्दर्य से आकृष्ट होकर, उसे अनेक कोणों से निरख 
कर वे उपके अन्तर्वाह य पर इतने मुग्ध हो उठे हैं, उसके वविव्य में इतने रम गये 
हैं कि उनकी प्रखर दृष्टि सूक्ष्मतम रहस्यों को भेद कर उसके छाया-प्रकाश को ग्रहण 
करती है । अनन्त असीम के प्रसार में, वातायन के सौरभश्लथ उच्छ्वासों में, क्षेतिज 
के छठपटाते छायाछोक में, हरे-भरे वृक्षों, कुसुमित कलिकाओं, बन, पर्वत, प्रभात, 
सन्ध्या , कछककल छलछल करती सरिताओं और अदृश्य सत्ता के दिगंतव्यापी गंभीर 
आह वान में उन्होंने अपनी गूढ़तम, अव्यक्त अंतर्भावना को व्यंजित किया है । उनकी 
अंतरतम चेतना गढ़ होते हुए भी विश्व के विराट रंगमंच पर अनेक खेल खेला करती 
। जब अज्ञात अन्तथ्वेनि उन्हें सत्य के लोक में वहन करके ले जाती है तो देश और 
काल की सीमाओं का अतिक्रमण करके दुनिया के बिखर हुए वभव नये रूप में उनके 
नेत्रों के समक्ष विछ जाते हैं और उनका अतृप्त मन अपनी समस्त ऐंहिक इच्छाओं 
को दूसरी ओर फेंक कर किसी अज्ञात छोक में उड़ चलने के लिए आकुल हो उठता 
है। दश्य-जगत के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अज्ञात भावों का अर्थ न समझ सकते पर भी उनको 
मोहकता मन को भाती हैं और अंतर्चतना से बाहरी चेतना एकरस होकर निर्भर 
संकेतों में व्यक्त हो उठती हूँ । 
“अपने सुख-दुःख से पुलकित 
यह म्‌त्त विश्व संचराचर ; 
चिति का विराद बपु मंगल 
यह सत्य सतत चिर-पुन्दर ॥ 
आत्म-विस्मृति के कारण प्रसाद और हार्डी को सृष्टि विश्वखल सी लगती 
हैं। जीवन की लम्बी राह पर भटकते हुए उनके मन में जो जो विकल्प उठते हैं ; 
उनको जीवन-दप्टि, आशा-आकांक्षा और अन्तविकार तथा मानवीय-जीवन के 
प्रतिदिन और प्रतियछ के भीतरी और वाहरी संघर्ष , संवेदनायें, आवेग-प्रवेग 
अतन्यथा, कसक ओर प्राणों की सिहर सभी मानो प्रकृति में गंध कर उनकी. मनो- 
वृत्तियों का परिचय देते हैं। कहीं प्रकृति में जीवन की खण्ड-अनु भूतियों के उद्घाटन 
का आग्रह हूँ, और कहीं पात्रों के मनोरागों से क्लांत वे अत्यन्त करुणाई हो उठे हें। 
जैस किसी दृःखस्वप्त से जाग कर दिछू अनायास ही दहलू उठता है, उसी प्रकार 
महाविश्व के महत्त्वपूर्ण क्रिया-चक्रों में जीवन की अविरत अस्थिरता; चांचल्य और 
व्यस्तता से वे कभी कभी चौंक पड़े हें। जीवन के झंझा-प्रवाह में अपनी उदात्त और 
गरिमामयी वेदता को भर कर इन दोनों ने विराट शक्तियों की क्रीड़ा देखी 
उनकी दाशनिक-अभिरुचि, आत्म-विसर्जन और निस्संग-भावना ने उनके अह 
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परास्त व करके और भी अधिक गरिमान्वित एवं जीवन की अटूट साधना के क्रम में 
परिणत कर दिया है । 
नियतिवाद 
प्रसाद और हार्डी दोनों ही भाग्यवादी हैं | वातावरण, संस्कार, परिस्थितियां 
तथा उनकी अपनी दाशनिक-प्रवृत्ति, निराशा, विरक्ति और निष्करियता ने उनमें 
विरोध-वितृष्णा एवं मानसिक-असंतोप भर दिया है। उन्होंने सब कुछ भाग्य पर छोड़ 
दिया है और अज्ञात नियति की प्रेरणा से ही उनके समस्त कार्यो का संचालन होता 
हे । प्रसाद लिखते हैँ, नियति दुशष्तर समुद्र को पार करती है। चिरकाल के 
तीत को व्तमान्‌ से क्षग भर में जोड़ देती है, और अवरिचित मानवतो- 
सिन्धु में उत्ती से परिचय कस देती है, जिसने जीवन की अग्रगाविनी धारा 
अपना पय निर्दिष्ट करती हूं । 
प्रसाद ओर हार्डी--दोनों के ही मत से मानवीय-इच्छायें अशक्त, निर्बल 
और अशुंकापूर्ण परिस्थितियों से त्रस्त हैं। नियति की विधायक शक्ति कहां कहां 
और किस किस छूप में अपनी इच्छा चरितार्थ करती हुईं अमृत को विष और विष 
को अमृत बना देती है--इसका निर्णय करना अत्यन्त कठिन है । मनुष्य के छाख 
प्रयत्न करने पर भी अनेक अगप्रिय्य प्रसंग उसके मार्ग के अवरोधक हो जाते हैं और वे 
किसी प्रकार भी टाले नहीं टछते । किसी भी कर्म के भौतिक पारर्व अयवा उसकी 
रहस्यमय . अदृश्य सत्ता से टक्कर लेना असम्भव है, नियति जैसे दोनों के बीच में 
मध्यस्थ का कार्य करती है । जिस सिद्धांत और निश्चित्‌ कर्म की अवतारणा मनुष्य 
के हित के लिए की जाती है, उसमें प्रतिकल घटनाओं एवं संघर्षमय जीवन की प्रति- 
क्रिया से विक्षेप और विष्न हो जाता है । 
हार्डी की प्रेरक-शक्ति और धारणा बड़ी गढ़ हैं । कर्म के भोग और अधिकार 
की स्पृहा के ध्वंस पर वह मानवसृष्टि के चेतन रागों की स्थापना मानता है। उसको 
फिलॉसफी गहन-चितन, अंतर्जिज्ञासा और ठोस ज्ञान से पुष्ट होकर प्रकट हुई है । 
आरम्भ से ही उसके उपन्यासों के पात्र नियति के स्वीकार्य बंधन में बंधे हैं । न जाने 
कब, कैसे और कंहां से आकस्मिक घटनाओं के अंकुर फूट कर उन्हें अपने प्रवाह में 
बहा ले जाते हैं और वे उसी की विशालता में अपने अस्तित्त्व को लय कर देते हैं । 
अदृष्ट की दुर्भेय सघनता उनके अतीत, वर्तमान्‌ और भविष्य को वातावरण की 
स्तब्ध छाया में अनायास आकर समेट लेती हैं और अपरिचित, अनागत घटना-चक्र 
उनकी स्वाभाविक इच्छाओं, छालसाओं और जीवन की समस्त कामनाओं को कुचल 
कर अवांच्छित, अनियन्त्रित, विवश व्यग्रता से भर देते हैँ । 
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हार्डी की प्रत्येक कृति में जीवन-संघर्प, आलोंड़न-विलोड़न और दयनीय 
मानवता के मारमिक-मंथन की झांकी है। उसके सभी पात्र-पात्री नियति के क्रीड़ा- 
कन्दुक हैं । जीवन-गगन के रक्ताभ पट पर उल्लसित पवन को मधुर सिहरन जब 
किसी आगत खशी का आभास देती है,तभी नियति का निम॑म अट्टहास हहराता हुआ 
उन्हें कोछाहल पूर्ण अकूल सागर में धकेल लेजाता हूँ। न जाने कौन अपने अदृश्य 
हाथों सेहठात्‌ उनकी सारी खुशियों को झकझोरदेता है और जीवन की साध, आहें 


दग्ध हृदय की चिनगारियां छितरा छितरा कर उनके अन्तर्वाह्य को आच्छन्न कर 
लेती हैें। 


प्रारम्भ से ही हार्डी की दृढ़ धारणा हैं कि मनुष्य केवल कर्म के लिए है। 
कर्म उसके स्वभाव का अंग हैं और उसके विना वह रह नहीं सकता । कर्म का चक्र - 
निरंतर घमता रहने पर भी उसका फल मनुष्य के हाथ में नहीं है । अज्ञान, भ्रम 
और मिथ्या दर्ष के वशीभूत होकर वह समझता है कि कर्म करने वाला वह स्वयं ही 
है, किन्तु वस्तुत: ऐसा समझना निरी विडम्बना है। कर्म, चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, 
मनुष्य के अधीन नहीं, वरन्‌ वह ही पूर्ण रूप से उसके अधीन है। हार्डी की प्रारम्भिक 
कृतियों डेसपेरेट रेमीडीज ([265[02786/6 7१ ८४7८०॥८५ ), दि हँड ऑफ एथलबेंटा 
(46 सरक्ात 07 9776७०८४४०), ए पेजर बॉफ्‌ ब्लू आइज्‌' (0 ९47 एप 
8[06 87८४) और दि द्रम्पेट मेजर' (/76 ॥+०ा7००६ )/४०७]०४) में इस 
विश्वास के अंकुर उभर आये हैं, किन्तु उसकी परवर्त्ती रचनाओं 'फार फ्रॉम दि 
मैडिग क्राउड' (898 £07 776 (७१9४2 (/090) , दि रिटर्न ऑफ 
दि नेटिंव! (४० हि८४७४१ 0६ (0८ ०४४०८), दिमेयर ऑफ केस्टरब्रिज' 
(76 (०५०07 ०६ (४8४6:07026), “दिवुडलैण्डर्स' (7.० ए000- 
[9006/5 ), टैस' (८४७) और 'जूड दि आव्सक्योर, ([७१6 ६॥6 (095८०४८) 
मे मानव ओर परा-शक्ति का इन्द्र द्ृष्टव्य है, मानों अदृष्ट-लिपि के असीम 


आदशा मे उनको समस्त क्रियायें और प्राणों का प्रश्नवाचक अस्तित्त्व निगड़- 
निवद्ध है| 


जावन के अपराट्रन-काल में वह नियति के ऋर शासन को निरुपाय मानव के 
मूल चतन-राग्री से ग्रथित देखता है | मर्म-वेधक छलना और निष्ठर-दंद् उसके 
ढरा ख्ष्ट पात्रों को प्रगति में अटकाव और बाधा उपस्थित करते हैं । उसे ूगता 
हे जेस अज्ञात, अमानवीय आशंका एक व्यंग भरी मस्कान से निर्वाक, अपलक 
उन्हें निहारती रहती है और वे करुणा, व्यथा, ग्लानि और विवशता से भरे विना 
तिरोध किये उसका अनधावन करते रहते हैं। मानवीय-कर्मो का संतुलन उपस्थित 
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करने के लिए हार्डी ने दुष्कर्मों का प्रतिवाद किया है। सद्‌-असद्‌ कर्मों 
के अनुसार उसने भाग्य” और संयोग' की मीमांसा की है। | 
हमारे कुकृत्य प्रतिकूल परिस्थिति को प्राप्त करने के लिये अतीत पृष्ठ- 
भूमि में छिपे पड़े नहीं रहते, वरन्‌ फलप्रद पौधों की भांति पुष्ट होते और पुनः 
पनपते हूँ, जब तक कि उन्हें समूल नष्ट करने के छिए उनके महत्त्वपुर्ण विनागक 
तत्त्व ध्वस्त नहीं हो जाते ।” 
( 00प५ 6ए४ ३८४०95 तेठ 00 #शार्भप 38090९0 |4 ६76 988, एद्वा(- 


ग्रछठ णपौए ६0 96 ए०ए27320; ६8 0९0रठराए एॉग्याड (6ए अु६३१ बाते #6- 
7000, (6 ६० त6500ए हार ठशश7गे इढ्या 0895 70 गरबलांदव ९डिट इ॥ 


चिधए ताला, ) 
हार्डी के प्रायः सभी उपन्यासों में दुर्बल मानव दुर्दम्य शक्ति हारा कुचल 
दिये जाते हैं, कभी विपम, प्रतिरोधी प्राकृतिक साधनों द्वारा और कभी आकस्मिक 
घटनाओं के प्रत्याक्रमण द्वारा जो अनजाने ही उनकी प्रच्छन्‍न संकल्प-शक्ति और 
भीतरी प्रेरणाओं में अन्तहित होते हैं। भले ही हारी दुःखवाद' (79/997 ) अथवा 
संकल्पवाद' (02/6/४707757 ) का पोषक हो, वह अदृष्ठ क्र सत्ता की अनिवार्य 
विभीषिका .को स्वीकार करता है, उसके विना वह पुरुष अथवा नारी के अस्तित्त्व 
की कल्पना नहीं कर सकता । उसके मत से यदि विश्व में कोई निर्णायक शक्ति न॒. 
हो तो मानव के पशु-मस्तिष्क में न्‍्याय और सचाई के महत्त्व को जागरूक नहीं किया 
जा सकता । शून्य, वीरान पथ पर टैस के सरल सतीत्त्व को जब कुचला जाता है 
तो हार्डी लिखता है-- . है. ' 
“इस सुंदर नारी-शरीर पर, जो महीन तंतुओं सा सुक्षोमल और बे 
की बवेताभा सा पावन था, यह नियति का क्र, विधायक ताण्डव क्‍यों हुआ ? 
इस प्रकार अच्छे-बुरे का साथ प्रायः क्‍यों हो जाता हैं? अनमिल स्त्री-पुरुषों के 
जोड़े क्‍यों अनायास ही एक दूसरे का अपकार करने में प्रवृत होते हैं ? सहसों 
वर्षो की दाशनिक-विवेचना और अनुचितन भी इस सूष्टि के व्यतिक्रम के 
रहस्य को नहीं समझा सकी हे । उस तात्कालिक अताचार का कारण किसी 
पुरातन घटना के प्रतिशोध की प्रच्छन्न संभावना में निहित समझा जा सकता 
है। निःसंदेह, टेस दर्बोविल के किन्‍हीं पूर्वजों के सुसज्जित सवार ने यहां युद्ध 
से घर लौटते समय इससे भी अधिक नृद्ंस व्यवहार किन्‍्हीं भोली हबक बालि- 
काओं से किया था। यद्यपि पूर्वजों के पापों का परिणाम उनकी संततति द्वारा भोग। 
जाना नेतिक दृष्टि एवं धर्माचार्यो के अनुसार मान्य है, तथापि सानवीय- 
सिद्धान्त से यह घृणास्प्द है और इससे परिस्थिति में कुछ सुधार नहीं होता ।* 
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उपन्यास का उपसंहार करते हुए हार्डी लिखता है, “न्याय किया गधा और 
देवाधिपति ने टेस से अपना करीड़ा-कौतुक समाप्त कर दिया। दर्बाविल के शूरबीर 
योद्धा! और महिलाएं बिना कुछ जाने चपचाप अपनी समाधि में सोते रहें । 


(#[प्षरा९6 जब त0पर०, बागपत 6 7-सडइत800 - 66 ६॥6 वगाग0:९8४8 9 
27तव 95 5907 जात 78४४5.. थैाते 06 07777967४ए7॥6 ६78085 277 (द्वा7८5 
5]९90 07 79 76% ६07795 ए्यगद्र0५772.) 

थल र्प ९०५ (रे बडे (( ् नर मर मकष न 
एक ओर स्थल पर हार्डी ने लिखा हूं, 'कुछ निराशाएं हमें निचोड़ 
डालती हूँ और कुछ ऐसा घाव बना जाती हैँ, जिनका चिरह मृत्यु पर्यन्त नहीं 
सिटता । ये निरादाएं ऐसी तीज होती हें कि कोई भी अनुकूल भावी उपचार 
उनकी कचोट कमर नहीं कर सकता, वरन्‌ वे तो चिरन्तन दुःख की छाप बनकर 
हमारे मस्तिष्क को आच्छन्न कर लेती हैं ।” 

(7]0९76 806 त589900606 जग कछर्ततरु प७, बाते (7९:९७ 3४ 
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काल-समुद्र को गंभीर हलचल और लालसाओं के थपेड़ों से उत्पीड़ित मानव 

की चारित्रिक त्रुटियों से अवगत हार्डी संतों की अपेक्षा पापियों से अधिक प्रेम करता 
हैं। उसके उपन्यासों के कथानक साधारण होते हुए भी प्रेम, द्वेष, महत्त्वाकांक्षा, 
जञान-पिपासा और अन्तहंन्द्दों से आविर्भत हुए हैं और मनोवैज्ञानिक बारीकियों से 
सुधारे-संवारे गये हैं। ज्यों ज्यों उसकी कलात्मक टेकनीक विकसित हुई ह, त्यों त्यों 
उसके उपन्यासों के विषय गंभीर, उलझे हुए और अधिक चितनीय होते गये हें तथा 
मन के भीतरी संकल्प, सूक्ष्म अनुभूतियां और इच्छा-अनिच्छाओं का इन्द्र अधिका- 
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धिक स्पष्ट होता गया है । इन्हीं इच्छाओं को प्रवर्तित करने वाली आकस्मिक घट- 
नायें उपत्यासों की स्वाभाविक प्रगति में बाधा उपस्थित करती हैं, कभी कभी 
मानव-जीवन के स्वस्थ सम्बन्धों को विच्छित्त करने के लिये घृणित, दुःखदायी 
संयोग बीच बीच में आ धमकते हैं और तब ऐसा ज्ञात होता है मानों विराट काल- 
चक्र को घुमाने वाली कोई अदृश्य महाशक्ति है, जो दाशनिक-परिधान पहिने चुप- 
चाप मानव-जीवन की बागडोर आकर सम्हाल लेती है । मनुष्य मिथ्या दम्भ एवं 
आत्म-वंचना के कारण इसकी अवहेलना करता है, कितु उसके द्वारा अनजाने, 
असमय में ही पीस दिया जाता है | हार्डी के उपन्यासों का मनहूस, विषादमय 
वातावरण भाग्य की नृशंस प्रक्रियाओं का ही परिणाम हैं। 


हार्डी की भांति प्रसाद के नाटकों में भी नियति के अदुष्ट प्रयोगों का 
निदर्शन हैं। मनुष्य के समस्त कार्य-व्यापार अदृष्ट की डोरी पर झूलते हैं। “मनुष्य 
क्या हुं? प्रकृति का अनुचर और नियति का दास ।” अत्यन्त सावधान और जागरूक 
रहने पर भी आकस्मिक घटना-चक्र उन्हें आ दवोचते हैं । मनुष्य, जो कुछ चाहता हैं 
अथवा नहीं चाहता, उसका नियति पर कोई प्रभाव नहीं है । घटताओं का क्रम बद- 
लना उसकी सामर्थ्य से परे हे । 


प्रसाद की वौद्धिक-चेतना, पुरातन-संस्कार और न्याय-बुद्धि ने उन्हें घोर 
भाग्यवादी बना दिया है | वौद्ध-दर्शन और निराशावाद ने भी उतके चितत और 
विचारधारा को प्रभावित किया है। वे लिखते हैं, “समत्त आलोक, अंधकार 
और चेतन्य-शक्ति प्रभु फी दी हुई हे । मृत्यु के द्वादाय बढ़ी उसे लोटा लेता हैँ । 
जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसें ले लेने की स्पद्धी से बढ़ कर दुसरा 
दश्भ नहों। 

प्रसाद के अनसार वैयक्तिक-पूर्णता पूर्णता नहीं है । कर्म के सिद्धांत को स्वी- 
कार करके भी अदष्ट को कैसे बांधा जा सकता है । नियति पाश हूँ और मनष्य की 
कमजोरियों के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैँ | एक स्थल पर श्रसाद लिखते हैं , 

“जीवन एक प्रदन है और मरण हू उत्तका अटल उत्तर । 

जागरण का अर्थ ह कर्मक्षेत्र में अवतीर्णग होना । और कर्मक्षेत्र क्या 
है ? जीवन-संग्राम' । 

अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही! अधिक दुःख और पतन को बारी 


आती हूँ ।* 


लिखते दें: 
और दुर्भाग्य से की दुर्बलता के भय हैं. ' अभावमयी 
घन करे तो क्या है 


5सौभएप 
पने को महत्वपूर्ण (दर! ने का अभिन 


लघता में मनुष्य ञ 
अच्छा हो 
घन की स्पाही का एप बढु, गिर की भएय॑-लिंपि पर कालिमा 
चढ़ देता हे | 
कहना न होगा कि प्रसाद और हार्ड दोनों € नियति के दांव प्र मनुष्यता 
को संदेव कसते रहें अदृप्ट के प्रति उनकी अभ्रतिरोध की भावना ही उन्हें 
कर आगे बढती रही हैं और वें टटोलति हुए, की भांति अज्ञात प्रकाश- 
छा की छटपटाह: एवं भाग्यवाद की कुहेलिका में यत्र-तत्र अपने आपको लय 
करते सटे ८ 
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प्रसाद स्वप्तदर्गी है, प्रकृति के दृ्य-अदृब्य सौन्दर्यालोक में ही उन्होंने जीवन के 
सत्य वो उतगन किया है। प्रकृत-सीन्दर्य से आकृप्ट होकर, उसे अनेक कोणो से निरख 
पर वे उसके अस्र्वाट य पर इतने मुग्व हो उठे है, उसके वविध्य में इंतते रम गये 
ह जि उनकी प्रखर दष्टि सुद्ष्मतम रहस्यों को भेद कर उसके छाया-प्रकाज को ग्रहण 
परती है। अनन्त असीम के प्रसार मे, वातायन के सौरभररूथ उच्छवासो में, क्षितिज 
के छटपटाते छायालोक में, हरे-भरे वक्षो, कुसुमित कलिकाओ, बन, पढत, प्रभात, 
सस्ध्या , फेक छलछठ करती सरिताओं और अदब्य सत्ता के दिगतव्यापी गभीर 
चान में उन्होंने अपनी गृढ़तम, अव्यक्त अतर्भावना को व्यजित किया है। उनकी 
असरतम चेतना गठ होते हुए भी विश्व के विराट रगमच पर अनेक खेल खेंछा करती 
है । जब अनजान अन्नर्थ्वनि उन्हे सत्य के लोक में चहल करके ले जाती हैं तो देश और 
काद की सीमाओं का अतिक्रमण करके दुनिया के विखरे हुए वेभव नये रूप में उनके 
नशे के समक्ष विछ जाने है और उनका अतृप्त मन अपनी समस्त ऐंहिक इच्छाओं 
पो दूसरी ओर फेक कर किसी जन्नाव लोक में उड चलने के लिए जाकुल हो उठता 
है| दम्य-जगत्‌ के सदमातिसू ८म अज्ञात भावों का अर्थ न समझ सकने पर भी उनकी 
मोहला मन को भाती है और अतब्चेतना से वाहरी चेतना एकरस होकर निर्भर 
सतेतों में व्यवत हो उठती है । 

“अपदे सख-दृः्स से एलकित 
यह मत्त विश्व सचराचर ; 
चिति दा विराट वपु भगरू 
यहू पत्य सतत चिर-नुन्दर - 

पत्ग-विस्मृति वे कारण प्रसाद और हार्डी को सप्ि विश्व खल सी लगती 
४ | जीवन का हैम्दा रह पर भटकत हुए उनके मन में जो जो विकल्प उठते हैँ 
उस पदीवन-स्टि, आशा-आकाक्षा और अन्तविकार तथा मानवीय-जीवन के 
प्रतिदिंश तौर प्रति के भीनरी और बाहरी संघर्ष , सवेदनाये, आवेग-प्रवेग 
लिद्यवा, फस> आए प्राणा को सिहर सभी मानो प्रकृति में गब कर उनकी मनो- 
पुलिया है गिल देव ह। कह प्रकृति में जीवन की ख़ण्ड-अन भतियों के उदघाटन 
की लींउक 7, जार वक्ष पात्रा के मनारागों से बझात वे अत्यन्त करुणाई हो उठे है। 
“मे दिया हे एस्वप्न से जाग कर दिल अनावास ही दहल उठता है, उसी प्रकार 
सेपपिद्य व मगरणयय शिशा-चछो में जीवन की अविस्न अस्थिरता, चाचल्य और 
ट्लहा से व कमी फरा नो पद है। जीवन के झझा-प्रवाह मे अपनी उदात्त और 
पड वाउवा हस्त का धन झर रन दोनों ने विशद् शक्तियों की क्रीडा देखी 
वेद दाराभाग-अविशधि त्म-बिसर्जन और निस्यग-भावना ने उनके अह को 


च्क 
जज ई 


हाड़ी ओर प्रसाद का प्रकृति चित्रण और नियतिवाद[ ३९५ 


परास्त तन करके और भी अधिक गरिमान्वित एव जीवन की अटट साधना के क्रम मे 
परिणत कर दिया है । है 
आन ही 

नयातवाद 

प्रसाद और हार्डी दोनो ही भाग्यवादी है | वातावरण, ससस्‍्कार, परिस्थितिया 
तथा उनकी अपनी दाशनिक-प्रवृत्ति, निराशा, विरक्ति और निष्क्रियता ने उनमे 
विरोध-वितृष्णा एवं मानसिक-असतोष भर दिया है। उन्होंने सब कुछ भाग्य पर छोड 
दिया है और अज्ञात नियति की प्रेरणा से ही उनके समस्त कार्यो का सचालन होता 
है| प्रसाद लिखते है, “नियत दुश्तर समुद्र को पार करती है। चिरकाल के 


अतीत को वर्तमान से क्षय भर में जोड़ देती हे, और अपरिधचित मानवता- 
सिन्धु में उप्ती से परिचय करा देती है। जिसे जीवन की अप्रगार्भिती धारा 


अपना पथ निर्दिष्ठ करती है 

प्रसाद और हार्डी--दोनो के ही मत से मानवीय-इच्छाये अशक्त, निर्वेल 
और अशकापूर्ण परिस्थितियों से त्रस्त है । नियति की विधायक शक्ति कहां कहां 
और किस किस रूप में अपनी इच्छा चरितार्थ करती हुई अमृत को विप और विष 
को अमृत बना देती है--इसका निर्णय करना अत्यन्त कठिन हैं। मनुष्य के लाख 
प्रयत्न करने पर भी अनेक अप्रिग्न प्रसग उसके मार्ग के अब रोधक हो जाते है और वे 


किसी प्रकार भी टाले नही टलते । किसी भी कर्म के भौतिक पारवें अथवा उसकी 
नियति जैसे दोनो के बीच मे 


रहस्यमय . अदृश्य सत्ता से टक्कर लेना असम्भव हैं, 
मध्यस्थ का कार्य करती है । जिस सिद्धात और निश्चित्‌ कर्म की अवतारण। मनुष्य 
के हित के लिए की जाती हैं, उसमे प्रतिकूल घटनाओ एव सघर्षमय जीवन की प्रति- 
त्रिया से विक्षेप और विध्न हो जाता है । | । 
हार्डी की प्रेरक-शक्ति और धारणा बडी गूढ है। कर्म के भोग और अधिकार 
की स्पुह्या के ध्वंस पर वह मानवसृष्टि के चेतन रामो की स्थापना मानता ह। उसकी 
फिलासफी गहन-चितन, अतर्जिज्ञासा और ठोस ज्ञान से पुष्ट होकर प्रकट हुई है । 
आरम्भ से ही उसके उपन्यासो के पात्र नियति के स्वीकार्य बधन में वधे हैं। न जाने 
कब, कैसे और कहा से आकस्मिक घटनाओं के अकुर फूंठ कर उन्हें अपने प्रवाह मे 
बहा ले जाते है और वे उसी की विशालता में अपने अस्तित्व को छय कर देते है । 


अदृष्ट की दुर्भेध सघनता उनके अतीत, वर्तमान्‌ और भविष्य को वातावरण की 
स्तब्ध छाया मे अनायास आकर समेट लेती है और अपरिचित, अवागत घटवा-चा 
उनकी स्वाभाविक इच्छाओ, छालसाओं और जीवन की समस्त कामनाओं की कुचल 
कर अवाच्छित, अनियन्त्रित, विवश व्यग्रता से भर देते हू । 


